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भूमिका 


मनुष्य का मन ह्टी उसके सुख ओर दुःख का कारण दै। जिस व्यक्ति का 
मन अ्रपने वश में है वह सुखी है ओर जिसका मन उसके वश में नहीं है वह 
दुःखी रृता है। अतएव मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषाथ मन को अपने वश में 
करना है। किसी भी प्रकार की बड़ाई का श्राघार मन पर विजय प्राप्त करना 
है। जब मनुष्य का अपने मन पर अधिकार नहीं रहता तो वह न केवल अपने 
आपमें दुःखी हो जाता है वरन्‌ जगत से भी तिरस्कृत हो जाता है । 

मन को वश में करना श्रसाधारण पुरुषाथ है | इसके लिये मन के स्वरूप, 
डसकी शक्तियों ओर उसकी क्रियाओ्रों को समझना शआआवश्यक है। जो व्यक्ति 
केवल मन से लड़कर उसे अपने वश में करना चाहता है वह मन को अपना 
शत्रु बना लेता है। इससे मन पर स्वामित्व प्राप्त न होकर मनुष्य मानसिक ओर 
शारीरिक रोगों का भागी बनता है | जिस प्रकार बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त 
करने के लिये साइन्स ( पदाथ-विज्ञान ) की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार 
मन पर विजय प्राप्त करने के लिये मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है । 

बाह्य प्रकृति पर विजय प्रात करने के उपायों का जितना अन्वेषण हुश्रा है 
उतना अभी तक श्रान्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के उपायों का अन्वेषण 
नहीं हुआ है । इस श्रोर संसार के विद्वानों कौ दृष्टि कम गई है। यही कारण 
है कि सब प्रकार के सुख-साधनों की वृद्धि होते हुए भी मनुष्य दुःखी ही बना 
रहता है; यदि मनुष्य जितना समय बाह्य संसार को समभने में देता है उतना 
ही समय अपने आपको समभके में दे तो वह मोग-सामग्री की कमी होंने पर भी 
अपने आपको प्रसन्न बनाये रखे। 

इस ग्रन्थ में प्रस्तुत विचारों का हेतु मनुष्य को अपने मन का ज्ञान इस 
प्रकार कराना है जिससे वह अपने जीवन की सामान्य समस्याश्रों को सरलता से 
हल कर सके और अपने श्रापको प्रसन्न-चित्त रख सके | कितने ही लोग अपने 
आपसे सदा लड़ा करते हैं श्रोर आत्म-भत्सना करते रहते हैं। इस प्रकार फी 
लड़ाई का मिठाना और मनुष्य की शक्ति को रचनात्मक उद्योग में लगाना ही 
इस पुस्तक का लच्य है। “मनोविज्ञान? का जो स्वरूप श्राजकल हमारे सामने 
आता है, उससे हम इस विद्या फो एक अजनबी विद्या मान लेते हैं। हम 
सोचते ई कि - मनोविज्ञान को नानने के लिये प्रयोगशालाओ्ों की उसी प्रकार 
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आवश्यकता है जिस प्रकार पदार्थ-विज्ञान के किसी अंग के लिये प्रयोगशालाओं 
की श्रावश्यकता होती है। परन्तु यह मनोविज्ञान का विकृत रूप है। मनोविज्ञान 
का जन्म उस समय हुआ था, जिस समय भ्रयोग-शालाश्रों का नाम-निशान तक 
नहीं था| वास्तव में जब से मनुष्य श्रपने बारे में सोचने लगा तब से वह 
मनोवैज्ञानिक बन गया । मानव-जीवन हो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है और 
यह प्रयोग-शाल्ा प्रत्येक मनुष्य के पास सदा रहती है । श्रतणव प्रत्येक चिन्तन- 
शील मनुष्य मनोवैज्ञानिक है | 

मनोविज्ञान की आवश्यकता मनुष्य-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। मनो- 
विज्ञान की सहायता के बिना मनुष्य न तो व्यक्तिगत रूप में सफल हो सकता है 
ओर न सामाजिक जीवन के ही रूप में | मनुष्य को श्रनेक प्रकार के रोग इसलिये 
होते हैं कि वह अपने स्वभाव को नहीं जानता श्रौर उसके प्रतिकूल श्राचरण 
करता है। इसी प्रकार मनुष्य समाज में अपने अनेक शज्नु इसलिये बना लेता 
है कि वह अपने आपके विषय में अनभिज्ञ है ओर अपनी ही दुःखदायी भाव- 
नाश्रों को दूसरे पर आरोपित कर देता है । मनुष्य के वास्तविक शत्रु श्रोर मिन्न 
उसके भीतर ही हैं। जिस व्यक्ति ने अपने भीतरी शन्रुओं को ही अपना मित्र 
बना लिया है, संसार में उसका कोई शन्नु नहीं रह जाता | 

भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों ने मनोविज्ञान के विषय में पर्याप्त चिन्तन 
किया है। आधुनिक काल की मनोवैज्ञानिक खोजें इस चिन्तन की महत्ता बता 
रही हैं। हम न श्रपने देश के पुराने विचारों को भुला सकते हैं और न व्ते- 
मान काल के अन्वेषणों की अ्रवहेलना कर सकते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में पूर्वीय 
ओर पाश्चात्य विचारों को समन्वयात्मक विधि से प्रस्तुत किया गया है, जिससे 
पाठकंगण पूर्व श्रौर पश्चिम दोनों के सर्वोच्च विद्वानों के विचारों से लाभ 
उठा सके। हमें उन विचारों को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए. उपयोगी 
सिद्ध होते हैं ओर जो हमारे जीवन को सुखी तथा प्रगतिशील बनाते हैं | चाहे 
वे आधुनिक हों श्रथवा प्राचीन, पूर्वी हों अथवा पश्चिमो । इसी सिद्धान्त को 
ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक की रचना की गई है। 

आशा है कि विद॒लन इन विचारों को अपने जीवन की समस्याश्रों को 


इल करने में वैसा ही उपयोगी पार्वेगे जैसा उपयोगी स्वयं ल्लेखक ने उन्हें 
पाया है। 


काशी 


सिद्धगिरि, मनोविज्ञान | 
ज्ञान-शाला | लालजीराम शुक्क 


दूसरे संस्करण की भूमिका 


भनोविज्ञान ओर जीवन! फे प्रथम संस्करण का जो स्वागत विह्चजनों 
ने किया, उससे हमे अत्यन्त सन्‍्तोष और ग्रोत्साहन सिला। हम उत्तर- 
प्रदेश के मुख्य मनन्‍्त्री डा० सम्पूर्णानन्‍्द के इस दिशा मे विशेष आभारी 
हैं। आपने इस पुस्तक को भारतीय जनता के लिये बहुत ही उपयोगी 
बताया है। अब हमे ट्वितीय संस्करण को इस दृष्टि से सुसज्जित करना 
पड़ा. हे, जिससे काशी मनोविज्ञानशाला में होनेवाले नये प्रयोगों के अनु- 
भवो को हम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। अतएवब पुस्तक का 
आकार बढ़ गया है। परन्तु हम समभते हें इससे जनता की और 
अधिक ही सेवा होगी। पुस्तक का उद्देश्य पौर्वात्य ओर पाश्चात्य 
विचारो का समन्वय करते हुए हिन्दी-भाषा-भाषी जनता के समक्ष प्रगति 
का मार्ग प्रस्तुत करना है । 

इस पुस्तक का मुख्य आधार अपना निज का अनुभव और भार- 
तीय मनीपियों का सन्देश है। आशा है विद्वप्नन इस ग्रयास का पहले 
से भी अधिक आदर करेंगे। 


काशी मनोविज्ञानशाला 
दिसम्बर १४, १६५८ लालजीराम शुक्ल 
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१ 
मनोविज्ञान थोर मानव-जीवन की सफलता 


मानव जीवन की सफलता दो वातों पर निर्मर करती है--एक़ उसकी 
बाहरी परिस्थिति के ज्ञान पर और दूसरी अपने आपके विषय के ज्ञान पर | 
मनुष्य वाहरी परिस्थिति का ज्ञान अनेक प्रकार की लोकिक विद्याश्रों के द्वारा 
प्राम करता है। भौतिक जगत्‌ की शक्तियों का ज्ञान मौतिक विज्ञान से प्राप्त 
होता है, समाज का ज्ञान सामाजिक विद्याओं तथा साहित्य के दारा प्राप्त होता 
है ओर कला-कौशल का ज्ञान उनके विषय में परिचय बढाने से होता है। जो 
व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र की बातों का जितना ही अधिक ज्ञान करता है वह उतनी 
ही कुशलता के साथ अपने सामने आतनेवाली परिस्थितियों से लड़ सकता एवं 
विजय प्राप्त कर सकता है। जो लोग अपने आपको पदाथ-विज्ञान से अनमिश्न 
रखना चाहते हैं वे उस विद्या के जाननेवाले लोगों की अपेक्षा कम सामथ्य- 
वान होते हैं। इसी प्रकार समाज का उचित ज्ञान न रखनेवाले लोग सामाजिक 
कार्यों में भूलें करते हैं ओर उद्योग-घन्चे तथा कलाकोशल का परिचय न रखने- 
वाले व्यक्ति अपने आपको ही निकम्मा सिद्ध करते हैं। अपनी समस्याओं को 
हल करने के लिये मनुष्य को समी प्रकार का लौकिक ज्ञान होना नितान्त 
आवश्यक है | ॥॒ 

परन्तु इस ज्ञान से भी अधिक आवश्यकता अपने मन के विषय में ज्ञान 
की है| हमारे सामने आनेवाली अनेक परिस्थितियाँ और समस्याएँ मन की 
बनाई हुई होतीं हैँ । जैसे-जैसे हम उन्हें हल करने जाते हैं वे और मी जटिल 
होती जाती हैं । कितनी ही समस्याएं एक समस्या के सोचते समय उठ खड़ी 
होती हैं | याद हम पहली समस्या के सम्बन्ध मे चिन्ता करने से बच जाते तो 
वें समस्‍्याएँ न उठतीं। कभी-कभी देखा गया है कि मनुष्य किसी काम को, बड़ी 
लगन के.साथ करता रहता है, परन्तु वह अचानक अपने भीतर से प्रेरणा पाता 
है कि उस काम को बन्द कर दे | कितने ही विद्यार्थी अपनी परीक्षा के लिये 
पूरे मन से पढ़ना चाहते हैं परन्ठु न जाने कहाँ से विध्मप्रद विचार उनके मन 
में आ लाते हैं। इसके कारण वे हाथ में लिये हुए कार्य को पूरा नहीं कर पाते। 
वे चित्त को जितना ही एकाग्र करने की चेष्टा करते हूँ, -उनका मन उतना ही 
- वूसरी ओर भागता हैं। कभी-कभी किसी काम के करते समय कोई साधारणसी 
घटना घटित हो जाती है। उस घटना के विषय में भूल जाना हमें,श्रेयस्कर दिखाई 
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देता है, परन्तु प्रयत्न करने पर भी हम उसे भूल नहीं पाते । हम जितना ही 
अपने मन से लड़ते हैं हमारा मन उतना ही दूसरी ओर जाता है | हम नहीं 
जानते कि हम ऐसी अवस्था में कया करें | इसी तरह अनेक प्रकार की विघ्त- 
बाधाएँ अनायास हमारे काम में पड़ कह जिनका कारण बाह्य परिस्थितियों में 
रहता, वसन्‌ हमारे मन में ही रहता है | है 
कर जिन लोगों ने मानसिक रोशियों की मनोबृत्ति का अध्ययन किया है वे इस 
बात को सरलता से देख सकेंगे कि मनुष्य का मन केसे अनेक प्रकार की समस्याओं 
को अपनी कल्पना से ही उत्पन्न कर लेता है, केसे वह तिल का ताड़ बना लेता 
है और कैसे वह परोक्षरुप से वाहरी परिस्थितियों से लड़ता हुआ वास्तव में 
आन्तरिक परिस्थिति से ही लड़ता रहता है। वह अपनी कल्पनाश्रों में अनेक 
शेसे शत्रुओं को देखता है. और उन्हें वश में करने की चेष्टा करता है जो वास्तव 
में शत्रु ही नहीं हैं। लेखक से पत्र-व्यवहार करने वाला एक मानसिक रोगी एक 
महिला के प्रति प्रेम होने से परेशान है। वह महिला क्रा तिरस्कार करता है. 
-ओऔर चाहता है. कि किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ले, परन्तु जैसे-जैसे वह 
इसका यत्न करता है महिला उसके प्रति अधिकाधिक प्रेम दर्शाती है और 
उसके लिये वह दुःखी रहती है । इस व्यक्ति के समक्ष समस्‍्ष्या महिला से छुट- 
कारा पाने की है। इस समस्या का विश्लेषण करके देखने से ज्ञात होता है कि 
वह कोरी काल्पनिक समस्या है | यह अपनी मनोवृत्ति का दूसरे व्यक्ति पर आरो- 
पण मात्र है। वह एक ओर उस महिला को प्यार करता है ओर दूसरी ओर 
उससे मुक्त भी होना चाहता है | उसकी मनोदृत्ति दुविधा युक्त है। यह दुविधा 
युक्ति मनोवृत्ति ही मनुष्य को जीवन में दुखी बनाती है। जब हम किसी व्यक्ति 
को बाहरी मन से घृणा करते हैं ओर भीतरी मन से उससे चिपके रहते हैं तो 
हम उसे भुलाने का प्रयत्न करने पर भी नहीं भूल पाते। दुविधायुक्त मन से 
काम करने पर जीवन में सफलता कभी नहीं मिलती | कितने ही लोग किसी 
अप्रिय कामों को करने के पूर्व अन्घे हो जाते हैं अथवा उन्हें लकवा मार देता 
है। जब ऊपरी मन से वे इन कामों को करना चाहते हैं परन्तु आन्तरिक मनसे 
उन्हें नहीं करना चाहते तो वे अनेक प्रकार के रोग से गसित हो जाते हैं। 
इस प्रसंग में डाक्टर फ्रायड का दिया हुआ एक उदाहरण उल्लेखनीय है # 
एक़ युवक की उसके पुराने मित्र से किसी दुराचार के कारण शच्चुता हो गई थी। 
इसके कारण वह उसके विषय में.अनेक अभद्र कल्पनाएँ मन में लाने लगा था। 
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अन्त में उसने उसे मार डालने के लिए उसके ऊपर पिस्तौल दागी | परन्तु गोली 
पिस्तौल से नहीं निकली, उसके हाथ को उसी समय लकवा हो गया और पिस्तौल 
जमीन पर गिर पड़ी | यहाँ उक्त व्यक्ति का आन्तरिक मन पुराने मित्र की हत्या 
का विरोधी था। वास्तव में भीतरी मन से यह व्यक्ति अपने पुराने मित्र को 
अब भी प्यार करता था | 
लेखक के एक मित्र मनोविज्ञान पढ़ने के लिये विलायत गये | वे किसी 
विशेष प्रकार के प्रलोभन में पड़कर इस निणय पर पहुँचे थे। परन्वु उनका 
आन्तरिक मन इसके प्रति विद्रोह करता था। अतएव जब वे विलायत पहुँचे 
तो उनकी मृत्यु हो गई | कई बार किसी काम के लिये हम घर से निकलते हैं 
परन्तु घर से वे ही वस्तु लेना भूल जाते हैं जो हमारे निश्चित काम के लिये 
आवश्यक है। कमी-कमी घर से चलते समय कोई असगुन हो जाता है। वह 
हमारे मन को इतना प्रभावित कर देता है कि उसके कारण हम काम को पूरे 
मन से कर ही नहीं सकते | 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जीवन की सफलता के लिये मनुष्य को न 
केवल बाह्य परिस्थिति का ज्ञान प्रात करना आवश्यक है, वरन्‌ उसे अपने आपके 
विप्रय मे ज्ञान प्रात करना उससे भी अधिक आवश्यक है | अपने आपके विषय 
मे ज्ञान न रहने के कारण मित्र शत्रु में, सहायक विनाशक में और सफलता 
विफलता मे परिणत हो जाती है | इतिहास में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े महान्‌ 
शक्तिशाली, पराक्रमी शरवीर अपनी प्रभ्ुता और कीर्ति की चरम सीमा पर पहुँच 
कर अनायास पतनोन्मुख हो गये । जिस लगन और मानसिक दृढ़ता के कारण 
वे अपने जीवन में सकल हुए. वही उनके विनाश का कारण बन गई | एलक्जेण्डर 
नेपोलियन और हिटलर के जीवन में देखा जाता है कि उन्होंने अपनी बोड्धिक 
कुशलता और पराक्रम से संसार के अनेक राष्ट्रों के ऊपर विजय प्राप्त की, परन्तु 
उन्होंने अपने आपको पहचानने की चेश्ा नहीं की और इसी कारण वे आत्म- 
विजय प्राप्त न कर सके; यही उनके विनाश का कारण हुआ । जिस व्यक्ति को 
अपने मन का ज्ञान नहीं रहता वह अपनी सफलता के वास्तविक कारण को 
नहीं समझ पाता । जिस कारण से उसे सफलता प्राप्त हुईं उसे न जानकर उसके 
बदले किसी ऐसी दूसरी बात को, जिसमें उसकी रुचि है, महत्ता देकर वह अपना 
आत्म-विनाश कर लेता है 
अपने जीवन को सफल बनाने के लिये प्रत्येक मनुष्य को अपनी बाह्य 
परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है । इन पर विजय प्रात्त करने के लिये भी उसे 
अपनी मानसिक शक्तियों का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। हमोरे मन का 
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संगठन बड़ा जग्लि है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य के चेतन 
मन के परे उसका अचेतन मन है । सनुष्य को साधारणत: जिस मन का गज 
रहता है. वह चेतन मन है । मन का प्रमुख भाग अ्ंभाव कहलाता है। अहं- 
भाव ही वातावरण से संघर्ष करता है और उस पर विजय प्राप्त करने की 
आकाज्ा रखता है। अहंमाव को प्रोफेसर चार्ल्स युंग ने अपनी कन्ट्रीव्यूशन्स 
' हू एनालिटिकल साइकालोजी? नामक ग्रन्थ में एक सेनानायक के समान माना 
है | प्रत्येक सेनानायक की सहायता उसके अनेक सलाहकार करते हैं, उनकी 
सलाह के अनुसार वह सेना का संचालन करता है । मनुष्य के जीवन के उद्द श्य 
उसकी महत््वाकाक्षाएँ, उसका विवेक इत्यादि बातें सेनानायक के सलाहकार ओर 
कार्यकततीओं के समान हैं | साधारण सिपाही इनके नीचे होता है | मनुष्य की 
अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ और मानसिक शक्तियाँ साधारण सिपाही के समान 
हैं| ये प्रवृत्तियाँ ओर शक्तियाँ अपना आत्म-प्रकाशन चाहती हैं, परन्तु इनका 
आत्म-प्रकाशन सेनानायक के कार्यों द्वारा ही हो सकता है। सेनानायक को इनकी 
शक्ति और रुख को ध्यान में रखना पड़ता है । सेनानायक के लिये यह आव- 
श्यक है कि वह न केवल अपने वातावरण की बातों को जाने, वरन्‌ वह साधा- 
रण सिपाही की शक्ति ओर इच्छाओं को भी भली प्रकार से जाने | इसके अति- 
रिक्त उसे यह भी ज्ञान होना चाहिये कि उसकी लड़ाई का अन्तिम उद्दे श्य क्या 
है | लड़ाई का अन्तिम उद्दे श्य निर्णय करने के लिये सम्पूर्ण स्वत्व और उसकी 
क्रियाओं के लक्ष्य को जानना आवश्यक है | जब कमी मनुष्य अपने अधिकार 
में कार्य करनेवाली मानसिक शक्तियों का ज्ञान नहीं प्रात्त करता, अपनी प्रबल 
प्रवृत्तियों की अवहेलना करता है तो वे उसके जीवन की सफलता में भीतर से 
वाघा डालने लगती हैं | इस तरह उसके मन में अनेक प्रकार के उत्पात उत्पन्न 
हो जाते हैँ, उसका मन वेचैन हो उठता है और उसके विचार तितर वितर हो 
जाते हूँ, उसमें आत्मविश्वास नहीं रहता | वह सोचता है कुछ ओर परन्तु उसके 
विचार चले जाते हैं कहीं और | इसो प्रकार जब मनुष्य को अपने जीवन के 
लक्ष्य का ज्ञान नहीं रहता अथीत्‌ जबतक उसका कोई दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं 
होता तब भी उसके विचारों में संगठन नहीं होता और वे डचित मार्ग पर नहीं 
चलते । किसी मी सेनानायक के लिये न केवल अपनी ब्राह्म परिस्थिति और 
सेना के सिपाहियों तथा उनके संगठन का ज्ञान होना आवश्यक है, वंसन्‌ उसे 
देश के राजनीतिक नेताओं और सरकार को चलानेवाले लोगों के विचारों का 


जानना भी आवश्यक है | जबतक कोई सेनानायक देश की राजनीतिक परिस्थिति 
से अबगत्‌ नहीं रहता, तबतक वह पूरी लड़ाई लड़ने में सफल नहीं होता | कभी 
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कभी सेनानायक को लड़ाई एक प्रकार से न लड़कर दूसरी प्रकार से लड़नी पड़ती 
है और इस प्रकार से अपनी चाल में परिवतन का कारण सेना की आवश्यक- 
ताएँ नहीं होतीं, वरन्‌ राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के 
जीवन का दर्शन उसके कार्यों की गतिविधि को प्रभावित करता है | इस दर्शन को 
बनाने के लिये मनुष्य को अपने आपका पूरा ज्ञान होना नितात आवश्यक है। 
जब हम अपनी समस्याओ्रों को मनोविज्ञान के ज्ञान होने के पूव और 
उसके पश्चात्‌ समभने की चेष्टा करते हैं तो हम उन्हें मिन्न-भिन्न प्रकार का पति 
हैं | हमारी बहुत-सी बाह्य समस्याएँ, जो हमें असाध्य दिखाई देती हैं, वे मनो- 
विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने पर कोरी कल्पनाएँ सिद्ध होती हैं। जिस प्रकार 
स्वप्न मे पड़ा हुआ मनुष्य अनेक प्रकार की कठिनाइयों में पड़ा रहता है ओर 
उनसे निकलने के लिये बहुत यत्न करता है. परन्तु इन यत्नों के होते हुए भी 
वह अपनी कठिनाइयों का अन्त नहीं देखता परन्तु जब वह जाग जाता है तो 
वे सारी कठिनाइयाँ शूज्य भें विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार मनोविज्ञान के 
अभाव में मनुष्य के सामने असाध्य समस्याएँ आती हैं, ये समस्याएं हल करने 
का यत्न करने पर भी हल नहीं होतीं, वग्न्‌ वे मीमकाय हो जाती हैं, परन्तु जब 
मनुष्य अपने आपका ज्ञान करता है, जब वह अपनी गुप्त मानसिक क्रियाओं को 
समभते लगता है तो ये सारी समस्याएं बाहर न दिखाई देकर अपने भीतर ही 
दिखाई देने लगती हैं। बाहरी समस्याएं आन्तरिक समस्याओं का आरोपण 
मात्र सिद्ध होती हैं । 
मन की असाधारण अवस्था मे देखा गया है कि मनुष्य जिन-जिन बातों के 
लिए दूसरे लोगों को दोषी मानता है वे वास्तव में उसी में रहती हैं। कितने 
लोग दूसरे लोगों की निन्‍दा करने की आदत की शिकायत किया करते हैं, कितने 
ही और लोग अपने साथियों की विपय-लोलुपता, ईष्यी, धूत्त ता आदि बातों 
की शिकायत करते हैं। वे इनसे परेशान रहते हैं परन्तु जब उनके आन्चार-व्यव- 
हार ओर मनोमावों को समझने की चेश की जाती है तो पता चलता है कि वे 
दूसरों से परेशान नहीं हैं, वरत्‌ अपने आपसे ही परेशान हैं। जिन अवशुरों 
को वे दूसरों में देखते हैं, वे उनमें ही वर्तमान हैं। अपने आपको समभने की 
शक्ति के अभाव में ही मनुष्य अपने अवगुणणों को अपने से बाहर दूसरे लोगों 
में देखता है | मनुष्य जेसा होता है वह वैसा ही वातावरण अपने आस-पास 
तैयार कर लेता है | यदि वह एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान पर चला जाय 
तो उसकी समस्याएं मी उसके साथ चली जाती हैं। पहले वातावरण में उसकी 
जैसी समस्‍यायें होती हैं, उसी प्रकार की समस्‍यायें दूसरे वातावरण में भी तैयार 
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हो जाती हैं। अतएव स्थान अथवा बाहरी वातावरण का परिवत्तन मनुष्य की 
समस्याञ्रों को सुलभाने मे सहायक नहीं होता । 
मनुष्य अपने स्व॒त्व से इतना दँधा हुआ है कि वह अपने से सम्बन्ध रखने- 
वाली किसी भी वस्तु को निरपेक्ष-भाव से देखने में असमर्थ होता है | कमी-कभी 
कुशल से कुशल चिन्तक अपने से सम्बन्ध रखनेवाली बातों मे भारी भूल करते 
हैं। इन लोगों मे अपने आपको समभने की शक्ति नहीं होती। जिन व्यक्तियों 
में यह शक्ति नहीं है वे मनोवैज्ञानिक टाश्टि से बच्चे ही हैं; वे उम्र में चाहे जितना 
ही बढ जायें, विद्या प्राप्त कर लें, समाज मे ऊँचा स्थान पा लें परन्तु जबतक 
उनमे अपने आप पर निरपेक्षु रूप से विचार करने की शक्ति नहीं आती तबरतक 
उन्हें हम प्रोढ़ व्यक्ति नहीं कह सकते । ऐसे व्यक्तियों के विचारों का मरोसा नहीं 
किया जा सकृता । जिन व्यक्तियों मं आत्म-निरीक्षण की शक्ति नहीं होती, जो 
व्यक्ति अपने आपका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने से मांगते हैं वे सरलता से 
भावों के प्रवाह मे वह ज़ाते हैं | उनके राग-द्वष उन्हें जिघर ले जाते हैं वे उधर 
ही चले जाते हैं [ इस प्रकार वे अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याञ्रों को 
तैयार करते रहते हैं ओर उनके हल करने मे अपना सारा समय व्यर्थ खर्च 
कर डालते हैं । 
जब मनुष्य अपने आपको जानकर और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य 

को पहचान कर अपने विचारों का संचालन करता है तो वह अपने जीवन में 
किसी भी असाध्य कठिनाई की अनुभूति नहीं करता | उसके मनसूवे ऐसे नहीं 
होते जो उसे खन्‍्दक मे डाल दें, वह सब काम सहज भाव से करता है और 
कठिन से कठिन परिस्थिति में वह प्रसन्न चित्त रहता है। 


हि 
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आधुनिक मनोविज्ञान का गम्भीर अध्ययन हमें किसी न किसी समय अन्त- 
मुंखी बनने की आवश्यकता दर्शाता है। मनुष्य का अ्रन्तमुंखी होना उसके 
मानसिक स्वास्थ्य और शान्ति तथा अन्य सामाजिक विषमताओं को नष्ट करने 
के लिये भी आवश्यक है। मनुष्य की चेतना साधारणत" बहिमुखी होती है | 
वह जो कुछ भलाई करता है, उसे वह अपने से बाहर खोजने की चेष्टा करता है; 
संसार के समी मूल्यों को वह बाहर खोजता है; बाह्य-जगत्‌ में सत्य प्राप्त करने की 
चेष्टा करता है | परन्तु वह यदि वह सतर्क है ओर अपनी धुन का पक्का है तो 
वह कुछ काल की खोज के पश्चात्‌ इस निष्कर्त पर आ जाता है कि ये मूल्य 
उसके मन के बाहर नहीं हैं, वरन्‌ उसके भीतर ही हैं। जब उसे अपनी बहि- 
मुंखी मनोबृत्ति मे बार-बार धोखा खाना पड़ता है तो उसे बाध्य होकर अन्त- 
मु खी बनना पड़ता है | 
प्रत्येक मनुष्य को किसी न॒ किसी समय सांसारिक सुखों ओर विमूत्तियों से 

निराश होना पढ़ता है। जो व्यक्ति जितनी ही जल्दी सासारिक प्रलोमनों के 
मिथ्यात्व को जान जाय वह उतना ही भाग्यवान्‌ है। कुछ लोग जन्म से ही 
इस प्रवृत्ति को लेकर आते हैं कि वे संसार के सुखों के मिथ्यात्व को समझ जाँय 
ओर उनकी आर्कर्न्‍ता को अपने को भुलाने का जाज्ञमात्र पहचान लें ओर कुछ 
लोग अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर ही यह नहीं पहचानते कि सासारिक व्यापारों 
में सदा लगे रहना, मित्रों के आमोद-प्रमोद में, धन कमाने में, विद्याध्ययन 
अथवा झपना मान-ऐश्वर्य बढाने में अपने श्रापको खोये रखना एक भारी भूल 
है | यह एक प्रकार का बचपन है| इससे मनुष्य मानसिक स्वावलम्बन प्राप्त 
नहीं करता, वह अपने स्व॒राज्य को खोये रहता है ओर वह वातावरण के भकोरों 
में इधर से उधर मागता है। मानसिक स्वावलम्बन उसी व्यक्ति को मिलता है 
जो अपने आपको निरावलम्ब बनाने की चेश करता है, अपने मन को बाहरी 
प्रलोमनों से सदा दूर रखकर अपने आपको समभते में ही अपना अधिक समय 
देता है | आत्म-शान के अभाव की अवस्था में मनुष्य परावलम्बी रहता है | 
स्वावलम्बन आत्मज्ञान होने के साथ-साथ आता है | कितने ही लोग शरीर से 
वृद्धावस्था को प्रात हो जाते हैं, परन्तु वे मन से बच्चे ही बने रहते हैं । ऐसे लोगों 
का जीवन अपनी वृद्धावद्धा में भी किसी प्रकार की शक्ति को ग्रदर्शित न करके 
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दुःखी ही रहता है. | वे अन्त में इस बात को पहचानते हैं कि उन्होंने आत्म- 
ज्ञान प्राम न करके और अपने आपको संसार के कार्मों मे खोकर अपना भारी 
अनर्थ किया है | संसार ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती ढकेलकर बाहर निकाल देता हैं 
आधुनिक मनोविज्ञान दर्शाता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन को स्वामा- 
'विक रूप से व्यतीत करे तो वह जैसे-जैसे अवस्था में बढता है. अपने भीतर एक 
ऐसी अन्तःप्रेरणा की अनुभूति करता है जो उसे बाह्म-जगत्‌ से निकालकर आन्त- 
रिक जगत की ओर जाने के लिए. आदेश देती है। इस संबन्ध में आधुनिक 
काल के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक प्रो० चाल्सयुंग के विचार उल्लेखनीय हैं, बिन्‍्हें 
उन्होंने अपनी पुस्तक “दी मार्डन मेन इन सर्च आफ ए सोलः? मे प्रकाशित किये हैं। 
युंग महाशय का कथन है कि मनुष्य के मानसिक विकास की दो भिन्न- 
भिन्न अवस्थाएँ हैं | एक अवस्था में मनुष्य का सन रवभावतः ही बहिसुंखी 
होता है | वह बाहरी संसार में रमण करने मे आनन्द को अनुभूति करता है । 
वह अनेक प्रकार के कार्यो मे उत्साह से लगता है । वह जैसे-जसे इन कार्यों में 
अपने आपको लगाता है, वैसे-वैसे वह अपने मे नये जोश के उत्पन्न होने की 
अनुभूति करता है| मानसिक विकास की दूसरी अवस्था में मनुष्य स्वमावत" ही 
सासारिक व्यापारों से विरत हो जाता है। वह अपने आपकी ओर जाना चाहता 
है, परन्तु पुराने अभ्यास के कारण तथा इस प्रकार की नयी शिक्षा के अभाव के 
कारण वह इस अन्तमुखी बृत्ति का सदुपयोग करने में असमर्थ रहता है | अतएव 
जहाँ उसका मन स्वभावतः अन्तमुंखी बनना चाहता है वह अपने आपको 
अभ्यासवश बहिमुंखी ही बनाये रखता है। इसी कारण मनष्य को अपनी 
आधी अवस्था के बाद अनेक प्रकार की अकारण मानसिक अशातियाँ और 
मानसिक रोग होते हैं | जो व्यक्ति इन मानसिक अ्रशातियों के वास्तविक अर्थ 
को समझ जाता है वह अपनी चेतना को अन्तमुंखी बनाने का अभ्यास करने 
लगता है, परन्तु साधारणतः इस ग्रकार के कार्य मे संसार के बहुत से लोग 
समथ नहीं होते, अतएव जब उन्हें अपना अधिक समय आत्म-ज्ञान मे लगाना 
चाहिए, वे अपना मन उन्हीं कार्यों में लगाये रहते हैं जो उनकी मानसिक 
विकास की पहली अवस्था के उपयुक्त हैं | कितने ही लोग ६० व की अवस्था 
5 के हे 380 हक कद में अपने आपको 
जग मजा के ताक फ यह $ पा जो उनकी अवस्था के 
वचार आता ही नहीं कि 
शीघ्र ही उन्हे अपने जीवन का अन्त करना होगा और इसके लिये उन्हें पर्यौत 
तयारी करने की आवश्यकता है | यदि उनमें मृत्यु का विचार आता भी है तो 
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चे इस विचार को दबाने की चेथ्टा करते हैं ओर किसी प्रकार अपने आपको 
सासारिक सुख ओर बैमव मे भुलाये रखने का प्रयत्न करते हैं। इस अवस्था में 
ये सुख और वैमव निरानन्द तो हो जाते हैं, तिस पर भी वे उन्हें छोड़ते 
नहीं, लिसका प्रधान कारण उचित शिक्षा अथवा सत्संग का अमाव होता हैं | 
युंग महाशय का कथन है कि मानव-जीवन की प्रगति सूर्य की प्रगति के 
समान है| सय मध्याह काल तक ऊपर को चढता है, उसका तेज धीरे-धीरे 
बहता जाता है, इसके पश्चात्‌ सूय ढलने लगता है । चढते हुए सूर्य की प्रगति 
एक प्रकार की होती है और उतरते हुए यूय की प्रगति दूसरे प्रकार की | इसो 
तरह जब जीवन चडती हुई अवस्था में रहता है. तब उसके कर्चन्य एक प्रकार 
के होते हैँ ओर जब अवस्था उतरती हुई होती है तो उसके कत्तंव्य दूसरे प्रकार 
के हो जाते हैँ । जब मनुष्य अपनी किशोरावस्था श्रथवा युवावस्था में रहता है 
तो अपने आपके विपय में अधिक चिन्तित रहना उसके लिये एक प्रकार का 
पाप है ओर इससे उसे हानि भी होती है; जब वह जीवन की दूसरी अवस्था 
में आ जाता है तो अपने ञ्राध्यात्मिक जीवन की ओर जाना उसके लिये कठिन 
तो हा जाता है, परन्तु इसके लिये चेश करना अनिवार्य होता है। कुछ लोग 
सारे जीवन भर बहियमुंखी ही बने रहते हैं। वें मानों अपने वाल्यकाल ओर 
युवावस्था को छोड़ना ही नहीं चाहते | ऐसे लोगों को अनेक प्रकार के मानसिक 
रोग हो जाते हैं | संसार के कार्यों में संलग्न रहना युवक को शोभा देता है ओर 
उनसे विरत हो जाना ढलती हुई अवस्था के व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है | 
इस काल में यह आवश्यक होता हैं कि मनुष्य अपनी शक्ति का संचय करके 
अपने आत्म ज्ञान को बढाने में उसे लगा दे। बाह्य बातो में मनुष्य जितनी ही 
रुचि दिखाता है उसकी मानसिक शक्ति का उतना ही हास हो जाता है। अपनी 
मानसिक शक्ति के ह्ास हो जाने पर मनुष्य को केवल ' ढुःखमय जीवन बिताने 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रह जाता | 
मनुष्य की चेतना ज्ञानमय और आनंदमय है। जिस पदार्थ पर उसका 
प्रकाश पड़ता है उसका हमें भल्ली प्रकार से ज्ञान हो जाता है और जिस ओर 
उसका प्रकाश नहों जाता उसका हमें शञान नहीं होता है। हम साधारणत: 
ससार की बातों के विषय में सोचा करते हैं, अतएव हमें इनका भल्ली प्रकार से 
ज्ञान हो जाता है परन्तु इस अपने आपके ज्ञान से वचित रह जाते हैं। जब 
हम अन्तमुर्खी बनते हैं अथीत्‌ जब हम अपने व्यक्तित्व की बनावट और आन्त- 
रिंक मन के विपय में सोचने लगते हैं तभी हमें अपने आपका ज्ञान होता है | यही 
ज्ञान हमे मानसिक उलमभनों से मुक्त करता है ओर जीवन को प्रमुख समस्याश्रों 
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को हल करने में सहायक होता है | हमारी चेतना जिस प्रकार च्ञानमय है उसी 
प्रकार वह आनंदमय भी हैं। जिस वात के बारे में हम चिन्तन करते हैं वह 
हमें प्यारी मी लगने लगती है. और जिसके वारे में हम नहीं सोचते वह नीरस हो 
जाती है। मनृष्य की बहिर्मुखी चेतना बाहरी पदार्थ को तो उसे प्रिय बना देती 
है प्रन्ठु उसके स्वत्व को नौरस ही नहीं वरन्‌ भयानक भी बना देती है। इसी 
के कारण संसार के अधिक लोग कहों श्रकेले ठहर ही नहीं सकते। कुछ लोग 
अकेले रहने से इतने घबड़ाते हैँ कि वे किसी न किसी प्रकार बाहरी बार्तों मे 
अपने को लगाये रखते हैँ | यह अपने स्वत्व की मूलते का उपाय है | रोग मनुष्य 
को इसलिये ही होते हैँ जिससे वह अपने स्वत्व की गरीबी को दूर करे। ये 
हमें अन्तमंखी बनाते हैँ और जब हम अपनी चेतना का प्रकाश अपने से 
बाहर न फेंक कर अपने भीतर ही डालने लगते हैं, तत्र हमारे मन की गरीबी 
ओर कुरूपता अपने आपही समाप्त हो जाती है। आत्मा हीं समी मूल्यों का 
त्ोत है | आत्मा की बहिमुंखता बाहरी पदार्थों को मूल्ण्याव बनाती है और 
निन के मूल्य को घटाती है | उसकी अन्तमुखता ठीक उन्नया काम करती है । 
युग महाशय का कथन है कि यदि मनुष्य के जीवन के दूसरे भाग का 

कोई विशेष उपयोग न होता तो श्रकृति उसे आधो आयु के वाद जीने ही न 
देती । मनुष्य अपने जीवन के दूसरे काल में उसी जोश-खरोश के साथ लौकिक 
काम नहीं करता, जितने जोश से वह अपने जीवन के पहले काल में करता है | 
परन्तु यदि वह लोकिक काम में इतना प्रवीण नहीं होता तो इसका ञअथ यह नहीं 
सममना चाहिए, कि उसका जीवन ही व्यर्थ है। अ्रव उसके जीवन का श्रर्थ 
अपने आपको समभने में ओर अपने आप पर नियंत्रण प्रात्त करने में है | 
मनुष्य के जीवन के पूर्वाछ में उसकी मनोवृत्ति प्रबृत्यात्मक रहती है और उसके 
उत्तराद्ध में वह निवृत्यात्मक रहती है| अतणव चहाँ मनुष्य के पूर्वार्द जीवन का 
मुख्य कर्तव्य प्रेम करना, बच्चे पेदा करना, उनका पालन करना तथा धन और 
यश इत्यादि कमाने में है, वहाँ उसके उत्तरार्डध का मुख्य कर्चव्य सास्कृतिक बातों 
की वृद्धि करने में है| 

है महुष्य के जीवन के दो अंग हैं--एक प्रकृति ओर दूसरा संस्कृति | घन- 
एड्वय कप्ाना, संतति उत्पादन और उसका पालन करना, अनेक प्रकार की 
लौकिक सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करना, ये सब वारतें प्रकृति ही हैं और 
इनसे विरत होकर आध्यात्मिक चिन्तन में मन को लगाना, अपने मन को वश 
में करने की चेष्टा करना यह्द संस्कृति है | प्रकृति-परावण व्यक्ति, संस्कृति-परायण 

नहीं दोता और संस्क्ृति-परायर व्यक्ति प्रकृति-परायण नहीं होता । प्रगतिंशील- 
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जीवन वह है जिसमें मनुष्य प्रकृति से धीरे-धीरे विस्त होकर संस्कृति की ओर 
जाता है ओर अपने जीवन के अन्तिम काल में वह अपने आपको पूरा संस्क्ृतिमय/ 
बना देता है। ऐसी अवस्था में उसे लौकिक सुख ओर वैमव की इच्छा ही नहीं: 
रह जाती | 
जब संसार के प्रमुख लोगों की मनोवृत्ति सदा प्रकृति-परायण बने रहने की' 
होती है तब न केवल संसार में मानसिक रोगों की वृद्धि होती है, वरन्‌ संसार में 
भारी अशान्ति और ज्ञोभम फेल जाता है। जिस प्रकार मनुष्य का मन अशातिमय 
रहता है उसी प्रकार उसका बाहरी संसार भी दुःख ओर अशाति से भर जाता 
है। ऐसी अवस्था में देघ और मारकाट की वृद्धि होती है। सांसारिक सफलता 
में अधिक मन लगानेवाले मनुष्य को सांसारिक सफलता न मिलकर सासारिक- 
विफज्नता मिलती है | आधुनिक काल में देखा जाता है कि बूढ़े लोग न तो पेसे- 
का प्रेम छोड़ना चाहते हैं और न पदों का । कितने ही लोग ४५ या ६० वर्ष 
की अवस्था म॑ नई शादी करते हैं। इस प्रकार की मनोबृत्ति के परिशाम-र्वरूपः 
वर्तमान काल मे सारे संसार में भारी असंतोप फैला हुआ है और मनुष्य मनुष्य 
को मारने के लिये ध्वंसकारी अस्र-अस्तरों के आविष्कार में संलग्न है। आज- 
हमारे समाज के प्रमुख चिन्तक अपने विचारों को लोक-कल्याण के चिंतन में 
न लगाकर लोकविनाश की खोज में लगे हुए; हैं। इस प्रकार विचारों की- 
विनाशात्मक प्रवृत्ति का होना, यह दर्शाता है कि जीवन जिस लक्ष्य के लिये 
बना था वह उस लक्ष्य की प्राप्ति मे असफल रहा | रवयं प्रकृति यह चाहती हैः 
कि मनुष्य--जो उसकी सर्वोत्तम सवना है--आरत्मज्ञान को प्राप्त करे और इस- 
प्रकार वह उसकी युग-युग़ान्तर की क्रिया को सफल बनावें | स्वयं प्रकृति ही मानव- 
जीवन के रूप मे अवतीण होकर आत्मचेतना को प्राप्त करती है; परन्तु जब मानव- 
जीवन को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी मनुष्य उन्हीं क्रियाओं को करता रहता है जो 
प्रकृति के अन्य प्राणियों को शोमा देती है तो प्रकृति अपने कार्य से निराश हो 
जाती है और वह मानव-समाज को विध्वंस करने के कार्य मे लग जाती है। इससे 
यह स्पष्ट है कि मानव-समाज को जीवित रखने के लिये यह आवश्यक है कि 
शक्ति रहते हुए मनुष्य आत्मज्ञान की ओर अपने को अग्रसर करे और इसके 
लिये वह अपनी मनोवृत्ति को अन्तमु खी बनाये । इससे न केवल उसे आपध्या- 
त्मिक शाति मिलेगी वरन्‌ वह समाज को नष्ट होने से भी वचावेगा । एक ओर 
इससे उसका वैयक्तिक जीवन सुखी ओर सममाव पूर्ण होगा और दूसरी ओर 
उसका सामाजिक जीवन भी सुखी ओर शान्त होगा । समाज में ऐसी-ऐसी विपम- 
समस्याएँ उत्पन्न न होंगी जैसी वर्तमान काल में पूजीवादी देशों मे उपस्थित हैं । 
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हि 


मनुष्य का अन्तर्मुखी होना उसकी इच्छा शक्ति को बढ बनाने और उसके 
चरित्रगठन के लिये नितान्त आवश्यक है। जिस व्यक्ति का मन बहिमु खी 
रहता है उसका मन सरलता से डाँवाडोल हो जाता है। वह केवल बाहरी 
पदार्थों का मूल्य करता है, उसे अपने विचारों के मूल्य में विश्वास नहीं होता | 
इससे जब उसे कहीं बाहर से किसी प्रकार का धक्का लगता है तो वह कातर हो 
जाता है और आत्म-भर्स्सना करने लगता है। वह समझता है. कि उसका सभी 
कुछ खो गया । अपने सुख को इस प्रकार बाहरी पदार्थों के ऊपर आधारित कर 
देना बालू की भीत बनाना है. जो किसी भी समय दह जा सकती है। स्थायी 
शाति उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने विचारों को दढ बनाता है और 
अस्थायी वस्तुओं की कीमत न करके स्थायी तत्व की कीमत करता है | यह 
स्थायी तत्व मनुष्य का ज्ञान ही है। मनुष्य जबतक बाहरी पदार्थों के बारे में 
सोचता रहता है उसके विचार सुसम्बद्ध होकर एक दूसरे से गुथे हुए नहीं रहते । 
वे इधर-उधर बिखरे पड़े रहते हैं। कितने ही विरोधी सिद्धात मनुष्य के मन में 
एक साथ रहते हैं ओर वह इन सिद्धान्तों के विरोध को समझ भी नहीं पाता | 
जबतक किसी मनुष्य के विचारों की अवस्था इस प्रकार की रहती है उसके विचार 
निर्वल रहते हैं ओर उसका चरित्र भी ढीला रहता है। ऐसे व्यक्ति के काय भी 
अधूरे ही होते हैं। जिस व्यक्ति का चरित्र नहीं, वह न दूसरों का कोई कल्याण 
कर सकता है और न अपना ही। परन्तु चरित्र लाम करने के लिये अपने 
विचारों को ठीक बनाना पड़ता है और इसके लिये मनुष्य को अन्तमु खी होने' 
“की आवश्यकता होती है । जो मनुष्य जितना ही अन्तमु खी होता है उसकी 
इच्छा-शक्ति उतनी ही दृढ होती है । 
इच्छा शक्ति का बल बाहरी पदार्थों की आसक्ति से घटता और उनसे 
अनासक्त होने से बढ़ता है। किसी विष्रय पर बार-बार सोचने से ही आसक्ति 
बढती है और उसपर चिन्तन न करने से उसमें आसक्ति घट जाती है। फिर 
उसके नष्ट होने से मनुष्य को मानसिक उद्धग्निता नहीं होती। शोक भय और 
क्रोध आदि भाव जो मनुष्य की इच्छा शक्ति को दुबल करते हैं ऐसे व्यक्ति के 
जी  ओ कारण है कि अन्तमुंखी व्यक्ति कठिन से कठिन परि- 
ड़ाता |] वह प्रतिकूल परिस्थितियों का दृढता से सामना 
करता है । 
की 20 ३३३७० 
ता उसे अपने विचारों की सत्यता में विश्वास 
रण है, परन्तु जब विचार बहिसमुंखी होता 
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है तो वह अपनी शक्ति को ही मूल जाता है| इस तरह कितने ही लोग अपनी 
शक्ति की माप उन वस्तुओ्रों से करते हैं जो उनके अधिकार में हैं, अपने विचारों 
नहीं । ऐसे व्यक्तियों की इच्छा-शक्ति निर्वल होती है । मनुष्य का सच्चा बल 
इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पास क्या है तथा क्‍या नहीं, वरन्‌ वह 
इस बात पर निर्भर करता है कि उसका निश्चय कैसा है । जिस व्यक्ति का निश्चय 
हढ़ है उसके पास यदि बाह्य सामग्री थोड़ी भी उपस्थित है तो वह उससे भी बड़ी- 
बड़ी बातें करके दिखा सकता है | इसके प्रतिकूल यदि किसी मनुष्य के पास समी 
प्रकार की लौकिक सामग्री है परन्तु उसका निश्चय दृढ नहीं है तो वह संसार में 
कुछ भी नहीं कर पाता । यह निश्चय की परिपक्वता अन्तमुखी चिंतन से आती 
है | इसके लिये सतत्‌ अभ्यास होना आवश्यक है । 
आधुनिक युग में वहिमुंखता की प्रशंसा की जाती है और अन्तमुंखता की 
निंदा | चाल्संयुंग के पूर्व किसी भी प्रमुख मनोवैज्ञानिक ने अन्तमुखी बनने में 
कोई भलाई नहीं देखी | अधिकतर इसे एक प्रकार का मानसिक रोग माना जाता 
था | अन्तमुंखी व्यक्ति को निकम्मा, रसहीन और स्वार्थी माना जाता था इसके 
प्र तिकूल बहिमुंखी को सजीव, सरस ओर उदार माना जाता था | इस धारणा को 
भूल बताने का प्रयास चाल्सयुंग ने किया है | जो वस्तु जेसी दिखाई देती है वह 
वैसी नहीं होती, यह सिद्धान्त यदि कहीं ठीक निकलता तो वह अ्रन्तमुंखी और 
बहिमंखी व्यक्तियों के विषय में ही ठीक उतरता है। अन्तमुखी व्यक्ति ऊपर से 
जैसा दिखाई देता है उसके ठीक विपरीत भीतर से होता है। उसका आनन्‍्तरिक 
जीवन गंभीर, सारयुक्त, सरस ओर उदार होता है | वह बाहर से ही रूखा रहता 
है। वह संसार की उलभनों से बचने की चेश करता रहता है, परन्तु जिस काम 
- को हाथ में-लेता है उसे कतंव्यता से पूरा करता है। बिना अन्तमुखी बने मानव 
जीवन छिलछुला ही बना रहता है। अतणव अपने स्वत्व की ओर अपने चेतना 
का प्रकाश डालने का प्रयत्न करना विवेकी होने का लक्षण है । ' 


' डे 
जीवन का दर्शन थोर सफलता 


प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का विशेष प्रकार का दृष्टिकोण रखता है। 
यही दृष्टिकोण उसके कार्यों की दिशा को निधीरित करता है। अंग्रेजी में कहावत 
है कि किसी व्यक्ति को अपना मकान किये में देने के पूर्व यह जानना 
इतना आवश्यक नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है, वरन्‌ यह जानना 
आवश्यक है कि उसके दाशनिक विचार क्या हैं। किसी मनुष्य का ऋण 
चुकाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ऋणी के पास कितना पैसा है वरन्‌ 
इस बात निर्मर करता है कि वह अपना ऋण चुकाना अपना कतंव्य समझता 
है अथवा नहीं । जिस तरह ऋण की बात है इसी प्रकार जीवन के अ्रन्य कार्यों 
की बात है । मनुष्य किस काम को हाथ में लेगा ओर किसको छोड़ेगा यह उसके 
जीवन के प्रति दृष्टि-विन्दु पर निर्भर करता है | जिस व्यक्ति का जीवन जितना 
ही सुब्यवस्थित होता है उसके जीवन में दाशनिक व्यवस्था उतनी दृढ़ होती है । 
वास्तव में मनुष्य के व्यक्तित्व का बल उसके दाशनिक विचारोंपर निर्भर करता है | 
संसार के अधिकाश मनुष्य जीवनयापन के साधारण कार्यों में लगे रहते 
हैं | भोजन उपाजन करना, विवाह करना, सन्तान का प्रतिपालन करना--इन 
सब कामों के लिये धन का संग्रह करना, धन-संग्रह में बाधा डालनेवाले लोगों 
से लड़ना तथा उसमें सहायता देनेवालों से मेल करना आदि कार्य अत्येक 
व्यक्ति करता है। ये काये नेसर्गिक हैं। इन्हें सृष्टि के अन्य प्राणी भी करते 
हैं । मनुष्य स्वभाव की विशेषता इस बात में है कि वह सभी पदा्थों और 
क्रियाओं का मूल्य आँकता है ओर वह उस काम में अपने आपको लगाता है 
है जिसे वह सबसे अधिक मूल्यवान समभता है। यह मूल्यांकन अपने दाश॑- 
निक दृष्टिकोण पर निर्मर करता है | जिस व्यक्ति ने संसार के विभिन्न पदार्थों 
के मूल्य के बारे भे नहीं सोचा और नेसर्गिक प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो इनकी 
प्राप्ति में लगा है, वह पशु के समान ही है । वह कमी एक ओर मुड़ता है 
ओर कभी दूसरी ओर । नेसर्गिक इच्छाओं और आवेशों के अनुसार चलनेवाले 
व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता | 23808 को तृत्त करनेवाले पदा् नश्वर 
होते हैं । नेसगिक परिस्थितियाँ परिवतनशील होती हैं, अतएव अपने आपको 
केवल नेंसर्गिक कार्यों में लगाये हुए, व्यक्ति का मन दुःखी ही रहता है। 
दाशनिक विचारों की गम्भीस्ता दार्शनिक चिन्तन से आती है। जो 
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व्यक्ति जिस प्रकार के व्यवसाय में अपने मन को लगाता है वह उस व्यवसाय में 
उतनी ही योग्यता प्राप्त कर लेता है | पुराने चिन्तन के संस्कार मनुष्य को किसी 
विशेष ओर ले जाते हैं | मनुष्य का जैसा अभ्यास होता है उसी के अनसार 
उसकी रुचि बनती है ओर उसी के अनसार काम करने की उसकी क्षमता बढती 
है | दुनियादारी के विचार मे प्रवीण व्यक्ति दुनियादारी में योग्य व्यक्ति बन 
जाता है और दाशनिक विचार में अभ्यस्त व्यक्ति दाशनिक चिन्तन में कुशल 
'होता है | जो लोग सदा व्यावहारिक जीवन के विषय में चिन्तन करने में लगे 
'रहते हैं वे व्यवहार-कुशल तो हो जाते हैं, परन्तु उन्हें तात्विक ज्ञान नहीं हो 
पाता । ऐसे व्यक्ति कुछ काल तक अपने जीवन में सफल होते हैं, परन्तु अन्त 
मे उनका जीवन क्लेशपूण हो जाता है। अपने जीवन में असफल व्यक्ति 
मृत्यु का आवाहन करते हैं ओर उनकी इस प्रकार मृत्यु भी हो जाती है | इस 
' असफलता का कारण तत्व-चिन्तन का अभाव ही रहता है | 
मनष्य की कार्यक्षमता दो बातों पर निर्भर करती है--एक उसके प्रेरक , 
सिद्धान्त पर और दसरे उसकी काय करने की योग्यता पर | इनके कारण किसी 
मनुष्य में काम करने की लगन आती है और यह लगन सफलता लाती है। 
मनुष्य दो में से किसी भी एक बात की कमी के कारण असफल हो सकता 
है--कार्य करने की योग्यता की कमी के कारण अथवा प्रेरक सिद्धान्त की कमी 
के कारण । कितने ही लोगों में कार्य करने की योग्यता नहीं होती, अतणब वे 
जीवन में असफल हो जाते हैं | कितने ही लोग बाहरी सफलता को ही अपनी 
“सफलता का माप-दण्ड बना लेते हैं । ऐसे लोग कुछ काल तक सफल होते हैं, 
' पीछे वे असफल हो जाते हैं | जो व्यक्ति अपने आन्तरिक जीवन में सफल नहीं 
होता वह बाहरी जीवन में भी अन्त में सफल नहीं होता । 
मनष्य का सबसे उत्कृष्ट पुरुषाथ योग्य दशन की प्रातति है। मनष्य का 
' दाशनिक विचार जैसा होता है उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है। मनष्य 
को सुख और दुःख, उसके जीवन की सफलता तथा विफलता, इस बात पर 
निर्मर नहीं करते कि उसने क्या काम किया ओर क्‍या नहीं किया, वरन्‌ वे इस 
बात पर निर्भर करते हैं कि उसके दाशनिक विचार ओर जीवन के प्रति दृष्टि- 
"कोण क्‍या है। यह दृष्टिकोण मनष्य के ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ बदलता 
जाता है। बाह्य संसार की क्रियाओं का ज्ञान ओर अपने मन की क्रियाओं का 
ज्ञान इस दृष्टिकोण को परिवर्तित करते रहते हैं। जिस बात को हम अपनी 
' किशोरावस्था में बड़ा ही महत्व देते हैँ वे ही बातें अपनी युवावस्था में महत्व- 
“दीन हो जाती हैं। इसका कारण मनुष्य के शान की वृद्धि और इस बढ़े ज्ञान के 


१६ मनोविज्ञान 


कारण उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन होना होता है। मनुष्य जिस विचार के विषय 
मे बार-वार चिन्तन करता है. वह उसके प्रति रागात्मक वृत्ति से अनुरंजित ह्दो 
जाता है । फिर यह विचार उसके कार्यों का प्रेरक वन जाता है । स 
जब मनुष्य का दाशनिक दृष्टिकोण बदल जाता है तो उसकी सम्पूर कार्य- 
प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य का दाशनिक दृष्टिकोश देश की 
सर्वोच्च सत्ता के समान है। इस सत्ता के नीचे विभिन्न कर्मचान का करते हैं । 
यदि सर्वोच्च राज्यसत्ता बुद्धिमान ओर सतक हुई तो कमचारी ठीक से काम 
करते हैं, अन्यथा वे मनमानी करने लगते हैँ मा फिर जिस ओर प्रमुख राजसत्ता 
का अनुकूल रुख होता है उसी ओर अन्य क का भी वैसा ही पा 
होता है। प्रत्येक कर्मचारी की कार्यक्षमता केंद्रीय सत्ता की दृढता पर नि्ेर 
करती है। जब अपने कर्मचारियों के प्रति उसके आदेश निश्चयाव्मक होते हैं 
तो सरकार का कार्य सुचारु रूप से चलता है। जब यह सत्ता द्वीली-दाली 
होती है तो न तो अपने कर्मचारियों के प्रति उसके आदेश ही निश्चयात्मक होते 
हैँ और न सरकार का कार्य ही सुचारु रूप से चलता है। राज्य के कमजोर कर्म- 
चारी केन्द्रीय सरकार को धोखा देते हैँ ओर सरकार इन कर्मचारियों को दण्ड 
देने मे अपने आपको असमथ्थ पाती है | 
जो सम्बन्ध देश की प्रमुख राजसत्ता और उनके कर्मचारियों मे है वही 
सम्बन्ध मनुष्य के दाशनिक विचार ओर उसकी विभिन्न मानसिक शक्तियों में 
है। जिस व्यक्ति का दाशनिक विचार निश्चित नहीं होता अथवा दीला-ढाला 
होता है उसकी मानसिक शक्तियाँ सुचारु रुप से कार्य नहीं करतीं | उसे याद्‌ 
की हुई बाते स्मृति नहीं रहती, वह थोड़ा काम करने पर थकावट की अनुभूति 
करने लगता है, उसे आलस्य अधिक आता है, उसका मन जिन बातों मे फेस 
जाता है उसी में चिपका रह जाता है ओर प्रयत्न करने पर भी वह अपने आपको 
ठससे बाहर नहीं निकाल पाता | मनुष्य की मानसिक स्थिति सुव्यवस्थित न रहनेके 
कारण उसके सभी कार्य दीले-ढाले रहते हैं | वह सोचता है कुछ और तथा कर 
बैठता -है कुछ और | इस प्रकार वह अपने आपको कोसता हुआ अपने जीवन 
को असफल बना लेता है। 
योग्य दाशंनिक सिद्धान्त तक पहुँचने मे सबसे बड़े बाधक मनुष्य के मन में 
उपस्थित पुराने भावात्मक संस्कार होते हे । ये मानसिक भ्रन्थियों के रूप में मनुष्य 
" के मन में उपस्थित रहते हैं । ये अंथियाँ मनुष्य के स्वतन्त्र चिंतन मे बाधा डालती 


८6 । वे मनुष्य के विचारों का रुख किसी विशेष ओर मोड़ देती हैं। ,तब मनुष्य 


:सत्य को एक ही भक्त मे देखता है, दूसरी ओर के सत्य की ओर उसका ध्यान 
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ही नहीं जाता। वास्तव में ऐसे व्यक्ति मे' यह क्षमता ही नहीं रहती कि'बह 
निष्पक्ष रूप से सत्य को देख सके । ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार की प्रतिकूल 
परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा 
निर्मित होती हैं। यदि इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप उसकी आँखें खुल गई 
तो वह सचेत हो जाता है ओर अपनी मानसिक पग्रन्थियों को सुलभाकर सच्चे 
दाशनिक सिद्धान्त को प्रात कर लेता है, परन्तु यदि उसकी आँखें न खुलीं तो 
उसकी लड़ाई का अन्त किसी भयानक घटना में होता है। ऐसे व्यक्ति के विचार 
निराशायुक्त हो जाते हैं ओर वह जानता है कि जिस लक्ष्य की प्रासि के लिये 
उसने जीवन भर प्रयत्न किया वह उसे प्राप्त न कर सका | 
* हाल ही में लेखक के पास उसका एक पुराना मित्र आया है।इस समय 
उसे अनेक प्रकार की अकारण चिन्ता, वाध्य विचार और भय सताते हैं ॥ “वह 
अपनी स्मृति पर भरोसा नहीं करता, वह तुरन्त की बातें भूल जाता है| उसका 
अपने परिवार के लोगों से कगड़ा है। उसकी माँ ओर छोटे भाई उसे घर से 
अलग कर देना चाहते हैं। जिस भाई के 'लिए उसने 'अनेक प्रकार का त्याग 
किया और कष्ट सहे, वही अब उसके साथ शत्रु 'जैसा व्यवहार कर रहा है 
इससे उसे मानसिक क्लेश होता है और उसे आलस्य तथा “निद्रा अधिक आती 
है | वह सोकर उठता है तो अपने आपको ' थका पाता है। उसकी पाचनशक्ति 
ठीक नहीं है; भूख कम लगती है। उसे बवासीर का भी रोग है।'हाल ही 
में उसका लड़का मूर्छा रोग'से पीड़ित हो गया था। इसे ' कारण भी 'उसे बहुत 
ही परेशानी रही । वह दो महीने पूर्व बहुत' दिनों से ज्वरं से पीड़ित रहा । वह 
बड़ी' मुश्किल से इस रोग से बचा | ही आ 
इस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चेला कि उसकी बाह्य और 
आम्यन्तरिक कठिनाइयों का प्रमुख कारण उसके जीवन का संचालन 
करनेवाले दांशनिक सिद्धान्तों का अमाव है। वह ऊँची कक्षा तक'अंध्ययन 
करना'चाहता था परन्तु वैसा नहीं कर सका | मददत्मा गास्ची के कार्यों में वह 
लग गया था। वह कई बार देश का काम करता हुश्ना जेल भी “गया | परन्तु 
अब उसका विश्वास महात्मा गान्धी के मूल सिद्धान्तों मे नहीं रह गया । वर्तमाव 
समय में वह लोक-सेवक-संघ में कार्य कर रहा है, परन्ठ लोक-सेवक-संब के सच- 
नात्मक कार्य में उसका विश्वास नहीं है अ्रार्थिक कठिनाई उसे इस संस्था में 
कार्य करने के लिये बाध्य करती है। वह सत्य की खोज में है, परन्ठु सत्य को 
प्रात नही कर रहा है [ यदि उसके जीवन के सिद्धान्त'पक्के होते तो उसकी 
शारीरिक और मानसिक अवस्थाएँ ' अव्यवस्थित न रहती | मनुष्य को अकारण 
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उचन्ताएँ इसीलिये सताती हैं. कि न विचारों का केन्द्रीकरण करनेवाला कोई 
नेल्िक सिद्धान्त उसके पास नहीं है. ' ५ 
कल के पास जीवन का सुनिश्चित "आदर्श होता है, जब उसके दाश- 
-निक सिद्धान्त सुगठित रहते है तो उसे अकारण चिन्ता, मय, वाध्य-विचार आदि 
नहीं सताते | वह अपने मन को इस प्रकार की क्ोम उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं 
से ठुल्त ही खींच लेता है । व्यर्थ की बातों के विषय में सोचने से अपने मन को 
खींच लेने की शक्ति मनुष्य के दशन में होती है। जिस व्यक्ति के पास मरे 
और बुरे, मौलिक और अमौलिक पदार्थों को पहचानने की कसौटी है. वह संसार 
की कश्क घटनाओं से अपने आपको डहविग्न मन नहीं वनाता। जिस प्रकार 
बहती नदी का जल सदा निर्मल रहता है और कोई ग़न्दग़ी उसमें देर तक नहीं 
ठहस्ता, उसी प्रकार संसार की क्षणिक अप्रिय घटनाएँ निश्चित सिद्धान्तवाले 
व्यक्ति के मन में देर तक नहीं ठहरतीं | अतणव ऐसे व्यक्ति को न तो मानसिक 
रोग होते हैँ और न उसे शारीरिक रोग ही देर तक न्वास देते हैं। जब मनुष्य 
का मन अन्यवस्थित रहता है तो किसी प्रकार का अमद्र विचार एक वार मन में 
घुस जाने पर बाहर नहीं निकलता । फिर वह मनुष्य के मन को निकम्सा बना 
देता है| जब सानसिक अन्तहन्द्द के कारण मनुष्य का मन निर्वल हो जाता है 
तो बह रोग की कल्पनाओं को आने से नहीं रोक पाता। फिर ये कल्पनाएँ. 
वास्तविकता में परिणत हो जाती हैं, अर्थात्‌ मनुष्य को वे ही रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं जिनसे वह डसता है। अंग्रेजी में कहावत है कि ग्रिरता हुआ मन शरीर 
-को भी गिरती हुई अवस्था में ले जाता है | अतणव मनुष्य को चाहिए, कि अपने 
जीवन के दर्शन के विषय में वह अधिक से अधिक चिन्ता करे। जो जीवन के 
दर्शन के विषय में पर्याप्त चिन्ता करेगा उसे दूसरे प्रकार की बातों की व्यथ चिन्ता 
न करनी पड़ेगी | उसकी रुट्वति उसको सहायता करेगी, उसकी इन्द्रियाँ स्वस्थ 
रहेंगी और उसका शरीर आरोग्यवान रहेगा। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा और 
समाज की अच्छी से अच्छी सेवा करके अपनी जीवन-यात्रा को समाप्त करेगा | 
सच्चा दाशनिक विचार घोर तपस्या का परिणाम है । सच्चा दाशनिक 
विचार वह है जो अपने जीवन की समस्त क्रियाओं का संचालन करे। जिस 
दार्शनिक विचार के अनुसार स्वयं दाशनिक आचरण नहीं कर पाता, वह दाश- 
न्िक विचार व्यथ है | इससे सनुष्य ढुःख से अपने आपको नहीं बच्चा पाता। 
वह संकट के समय काम में नहीं आता । इसके लिये सत्संग की आवश्यकता है.। 
इसें: संत-समागम करना और पुस्तकों में लिखी ऋषियों की वाणी को जानना 
आवश्यक है। परन्तु पुस्तकों का अध्ययन करना वास्तविक दुशन को प्राप्त करना 
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नहीं है | कितने ही लोग दूसरों के सामने ऊँचे से ऊँचे दाशंनिक विचारों की 
चर्चा करते हैं, परन्तु अपने आचरण के लिये निम्न कोटि का विचार ही रखते 
हैं | दशन के पंडित बन जाना जीवन का दशन प्राप्त कर लेने से भिन्न वस्तु है। 
जब मनष्य केवल दशन का परिंडत बनने की चेश करता है तो वह आत्म- 
विश्लेषण करके अपने आपको जानने की चेष्टा नहीं करता | इससे उसकी 
मानसिक अन्थियों का निराकरण नहीं होता | ऐसी अवस्था में पोथियों का अध्ययन 
केवल दिखावे मात्र की वस्तु बन जाती है। वह जीवन को प्रभांवित नहीं 
करता | फिर जो विचार रवयं दर्शन के पंडित को प्रमावित नहीं करता वह 
दूसरे लोगों को कैसे प्रभावित कर सकता है । मनुष्य के विचार का बल उसकी 
आत्म-अनुभूति पर निर्भर करता है। जिस विचार के पीछे आत्म-अनुभूति नहीं 
रहती वह निरबंल होता है। यही कारण है कि बड़े-बड़े दशन काव्य के पंडितों 
की अपेक्षा साधारण व्यक्तियों का विचार जनता को कमी-कमी अधिक प्रभावित 
करता है। सच्चा विचार वही है जो अपने जीवन में सच्चा उतरा है। ऐसे 
“विचार को प्राप्त कर लेना ही मानव-जीवन का परम लाभ है ।' जिसके पास 
सच्चा दाशनिक विचार है उसके पास वह धन है जिसके सामने संसार के सभी 
घन ठच्छ हो जाते हैं। उसके पास वह अख्र है जिसमें सभी प्रकार की प्रतिकूल 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की सामथ्य है | उसके पास वह अमृत है जिसे 
'पाकर कोई मर नहीं सकता | 
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मनष्य के दार्शनिक विचार उसके जीवन की विभिन्न प्रकार की क्रियाश्रों 
में एकता लाते हैं। जिस व्यक्ति के दाशनिक विचार जितने ही गम्भीर और 
ठोस होते हैं वह अपने कार्यों म॒ उतनी दी अधिक लगन दिखाता है और 
उसकी कार्य-च्षमता उतनी ही अधिक होती है। मनुष्य की इन्ठियाँ, उसका 
अहंभाव और लौकिक ज्ञाम किसी देश की सेना के समान है; यहाँ लौकिक 
ज्ञान, इन्द्रियाँ तथा दूसरे प्रकार की मानसिक शक्तियाँ -सेनिक हैं ओर अ्रहंभाव 
सेना-नायक है | सेना-नायक सैन्य-संचालन करता है और सेनिक लड़ते हैं । 
सेना की हार-जीत सैनिकों की बहादुरी और सेना-नायक की सैन्य-सचालन की 
कुशलता पर निर्मर अवश्य करती है | परन्तु ये ही दो बाते किसी महान युद्ध 
में विजय प्राप्त करने के लिये पर्यात नहीं हैं। हिटलर के सैनिक दुनियाँ में 
सबसे बहादुर ये; उसके सेनानायक बड़े कुशल योडा भी थे | परन्तु इस पर भी 
हिटलर की हार हो गई। अंग्रेजों ने लड़ाइयों में भागकर ही युद्ध को जीत 
लिया | यहाँ हिव्लर की हार और अंग्रेजों की विजय का कारण राजनेतिक चार्लें 
थीं | पिछुले महायुद्ध ने सिद्ध कर दिया कि देशों के भाग्य-निर्णायक युद्धों की 
जय-पराजय युद्ध के योद्धाओं पर ही नहीं निर्मर करती, वरन्‌ उन मंत्रियों पर 
निर्भर करती है जो सेनाओं को विभिन्न स्थानों पर भेजते और लड़ाई के कार्य- 
क्रम को बनाते तथा दूसरे लोगों से मेल-जोल रखकर अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं | 
मनुष्य के जीवन में मंत्रणा देनेवाला विचार ही दर्शन कहलाता है | जो 
कार्य युद्ध में राष्ट्र के मंत्री करते हैं वहो कार्य जीवन-युद्ध में दर्शन करता है । 
यदि योग्य मंत्री हुए तो राष्ट्र विजयी होता है। मंत्री की योग्यता सेनानायक 
और सेनिकों में आत्म-विश्वास को बढ़ाती है; अयोग्य मंत्री उन्हें थोड़े ही काल 
में हतोत्साह कर देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के दाशनिक विचार उसके कार्य 
करने के उसाह को बढाते अथवा घटाते हैं। मनुष्य को जीवन मे सब समय 
सफलता नहीं मिलती; उसे अनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ता 
है | विपत्ति काल में घेये दिलानेवाला विचार दाशंनिक विचार होता है । 
साधारण मनुष्यों का जीवन ऊपरी सफलता तथा विफलता के ऊपर 
अवलम्बित रहता है । गम्भीर पुरुषों का जीवन ऊपरी सफलता अथवा विफलता 
से अप्रमावित रहता है। वे अपने जीवन में स्थायी मूल्यों की प्रासि की चेश 
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करते हैं | स्थायी मूल्य की पहच्णन के लिये ही मनुष्य को दर्शन की आवश्य- 
कता होती है | मनु/य के कार्यो में तमी तक अच्छा तारतम्य रहता है जब-तक 
वह सोचता है कि वह जिस महान उद्देश्य की प्राप्ति की चेष्टा कर रहा था 
उसी की ओर वह जा रहा है | इस उद्देश्य की प्राप्ति में जो कठिनाइ्याँ उसे 
मिलती हैं वह उनसे हताश न होकर ओर भी दृढवती बनता है। अरतएुव 
मनुष्य के चरित्र ओर लगन की इृढ़ता उसके विचार पर निर्मर करती है जो उसे 
उद् श्य को ' सुकाता ओर उसके प्रति लगन को बढाता है | 
लोकिक बुद्धि का मनष्य थोड़े ही काल में निराशावादी बन “जाता है | 
लौकिक लाभ अस्थायी होते हैं। सच्चे लाभ आत्म-ज्ञान सम्बन्धी हैं। मनष्य के 
लौकिक अनभवों की कीमत इसी बात में है कि वे उसके ज्ञान को विशेष प्रकार 
का बनाते हैं। अन्ततोगत्वा मनुष्य के जीवन की सफलता और विफलता 
उसके ज्ञान का विशेष प्रकार है | किसी विशेय प्रकार के फन्न की प्राप्ति अथवा 
अप्रासि से मनुष्य अपने आपको सफल अथवा विफल्न मानने लगता है। 
बाहरी फल तो बाहर ही रहता है | जो फल उसके जीवन को प्रभावित करता 
है वह उसकी चेतना को विशेष्‌ प्रकार का बनाता है। अ्रतएव जो व्यक्ति चेतना 
के सुधार में ही लग जाता है, उसके सुयोग्य संचालन के नियर्मों को समझने की 
चेष्टा करता है ओर तदनुसार अपनी मनोद्त्तियों का संचालन करता है वह 
सभी परिस्थितियों में सफल है । उसके मन में निराशा का भाव नहीं आता । 
कितने ही लोग अपने दर्शन को आशावादी बना लेते हैँ और कितने ही 
उसे निराशावादी बनाते हैं। आशावादी लोग अपने कामों में जो पटुता दिखाते 
हैँ निराशावादी वह पढुता नहीं दिखाते। मनष्य के कामों का साधारण उद्देश्य 
किसी प्रकार की बाहरी सफलता होता है। बांहरी सफलता के विषय में भी जब 
तक आशावादी विचार होते हैं मनुष्य आगे बढता जाता है | इस प्रकार साम्य- 
वादियों का आशावादी विचार उन्हें आगे बढ़ता जा रह्य है | उनका विश्वास है 
कि साम्यवाद एक दिन संखार के सभी देशों में फेल जायगा | वे सोचते हैं कि 
संसार फी घटनाओं की प्रगति उसी ओर है । जैसे-जैसे साम्यवाद आगे बढता 
जाता है उनके विश्वास में और मी दृढ़ता आती जाती है। फिर वे और भी 
ध्यान के साथ अपने काम को करते जाते हैं। सफलता के समान ओर कोई भी 
सफल नहीं होता । सफलता मन॒ष्य को आशावादी बनाती है ओर फिर आशा 
मनप्य को सफल बनाती है । इस प्रकार मनष्य आगे बढता जाता है। 
आशावादी होने से मनष्य अपनी समस्यात्रों को हल करने का कोई माय 
निकाल लेता है। निराशावादी मनुष्य जहाँ मार्ग है भी उसे भी नहीं देखता | 


हु हे मनो विज्ञान 


जो लोग सोचते हैं कि दुनिया ही विनाश की ओर जा रही है वे उसके कल्याण 
के लिये कौन-सा काम कर सकते हैं ! जिन लोगों का विचार हैं कि विनाश भी 
विकास का एक आवश्यक अंग है. वें विनाश से नहीं घबड़ाते | वे अपने काम 
में लगे रहते हैं और अन्त में विनाश को विकास का साधन बनाने में समर्थ 
होते हैं। उनके विचार ही उस नई सृष्टि की सना कर देते हैं जो प्रकाशमय हे । 
मनष्य का स्वर्ग और उसका नरक उसके विचार में ही रहता है। आआशावादी 
विचार स्वर्ग हैं ओर मनिराशाबादी नक | आशावादी विचार रचनात्मक होते हैं. 
और निराशावादी <वंसात्मक। स्वनात्मक विचार सुखदाई ओर “्वंसात्मक 
दुखःदाई होते हैं । 
मनष्य की बुद्धि सीमित है । वह नहीं जानता कि अन्त में किस घटना से 
कौन सा परिणाम--भला अथवा बुरा--होगा। कभी-कमी अपनी कल्पना मे 
आनेवाले परिणाम से विरुद्ध ही परिणाम किसी विशेष प्रकार के कार्यो का होता 
है । ऐसी स्थिति में अपने कामों का फल भगवान के भरोसे छोड़ देना अच्छा सम- 
भता है। यूनान के तत्ववेत्ता अर्तू महाशय ने ईश्वर की जो कल्पना की है वह 
बड़ी उपयोगी है | ईश्वर आशावादी विचार है | सभी घटनाएँ, मनुष्य को ईश्वर 
की ओर ले जाती हैं | प्लेगो महाशय ने भलाई के विचार को ही ईश्वर कहा 
है| आशावादी ओर ईश्वरवादी होना एक ही बात के मित्न-मिन्न पहलू हैं | 
संसार की घटनाएँ किसी विशेष प्रकार के नियम से संचालित होती हैं । 
यह नियम ने तिक नियम है | बुरा काम करके मनुष्य भले फल की आशा नहीं 
कर सकता | मगवान बुद्ध का कथन है कि कुचिन्तन का परिणाम अवश्य ही 
दु.ख होता है। बुरे काम इसी प्रकार दुःख को लाते हैं जिस प्रकार गाड़ी का 
पहिया बैल के खुरों के पीछे आता है। जिस नियम को हमे मानना है वह 
नैतिक नियम है। नैतिक नियमों का पालन करना जब अपने आप ही लक्ष्य 
बन जाता है तो बाहरी सफलता अथवा विफलता मनुष्य को उहिग्न मन नहीं 
करती । नेतिक नियम अचल हैं। जो इनको पकड़े रहता है उसके मन में निराशा 
नहीं आती । उसकी कार्यक्षुमता सदा अख्छ्ुण बनी रहती है। नेतिक नियमों 
का पालन मनुष्य की इच्छा-शक्ति को दृढ़ बनाता है, उन नियमों की अवहेलना 
छसकी इच्छा-शक्ति को निबंल बना देती है | जब मनुष्य की इच्छाशक्ति निर्बेल 
हो जाती है तो वह अनेक प्रकार की अभद्र कल्पनाओं को अपने मन में स्थान 
देता है | प्रवल कल्पनाएं मनुष्य को दु.ख देती हैं | वे फिर वास्तविक घटनाओं 
में भी परिणत हो जाती हैं | कल्पना वास्तविकता की जननी है | भली कल्पनाएं 
भली- घटनाओं का कारण बन जाती हैं और बुरी कल्पनाए बुरी घटनाओं का ३ 


मनुष्य के दाशेनिक विचार और उसकी कार्यक्षमता._ २३ 


जब मनुष्य का मन एक बार नैतिक नियम से विचलित हो जाता है और जब वह 
लौकिक सफलता की खोज करने लगता है तो अनेक प्रकार की अ्रभद्र कल्पनाएँ 
उसके मन में उठने लगती हैं। मन की कमजोर अवस्था में मनुष्य की भली 
कल्पनाएँ तो उसका साथ नहीं देती, अमद्र कल्पनाएँ ही उसका साथ देती हैं । 
तब वह अपने अनेतिक आचरण के फलस्वरूप इनको वास्तविकता में घटित होते 
देखता है | 
मनुष्य का विचार उसके कार्यों का प्रेक और नियामक होता है। जिस 
विचार पर मनुष्य बार-बार चिन्तन करता है और जो बार-बार चिन्तन और 
मनन के परिणामस्वरूप उसके स्वभाव का अंग बन जाता है. वह संकट काल मे 
उसका सहायक होता है | वह विचार कठिन से कठिन कार्य को सरल बना देता 
है| दाशंनिक विचार शारीरिक कष्ट को दुखदाई न बनाकर शान्तिदायक बनाता 
है| वह सभी प्रकार के त्याग को सरल कर देता है। अपने दाशनिक विचार में 
दृढ़ व्यक्ति अपने शरीर को भी इंसते-हँसते छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य 
दूसरे लोगों के मन को प्रमावित करते हैं। उसकी भावनाएँ संसार के अनेक 
पुरुषों की भावनाएँ बन जाती हैं। फिर वह जो कार्य एक शरीर से करता, वह 
अनेक शरीरों से करता है | जो विचार जितना ही गम्भीर होता है वह उतना 
ही व्यापक होता है और वह अपनी पूर्ति के लिये उतने ही लोगों के मनों का 
प्रेरक बन जाता है। अ्तएव सच्चा गम्भीर दाशनिक विचार न केवल एक व्यक्ति 
को बल प्रदान करता है, वरन्‌ वह अनेक को बल प्रदान करके उनके द्वारा 
निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करता है | 


प्‌ 
भाग्य का निर्माण 


संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं--एक भाग्यवादी ओर दूसरे पुरुषा- 
थवादी | पहले प्रकार के लोग अपने जीवन की सफलता और विफलता को 
भाग्य, ईश्वर, देवी, देवता की कृपा आदि बातों पर निमर कर देते हैं, दूसरे 
प्रकार के लोग अपने भविष्य का निर्माण करना अपने पुरुषाथ की बात मानते 
हैं| मनुष्य की विचारधारा ओर उसके जीवन का दशन उसके स्वभाव पर 
निर्भर करते हैं। जिस व्यक्ति का स्वभाव दीला ढाला है, जिसके मन में अनेक 
प्रकार के अन्तढन्द्र चलते रहते हैं, जो अपने आप पर विजय प्राप्त करने में 
असमर्थ रहा है. वह भाग्यवादी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, मनुष्य की सफलता 
ओर असफलता का कारण उसकी मनोवृत्तियाँ और क्तंव्य में न देखकर किसी 
बाहरी अज्ञात स्वेच्छाचारी सत्ता में आरोपित करता है| इस प्रकार वह अपनी 
असफलता के लिये अपने आपको दोषी न ठहराकर किसी ऐसी शक्ति को दोषी 
ठहराता है जिस पर उसका कोश अधिकार नहीं । इस प्रकार वह अपनी कमजोरी 
के प्रति अपनी आँखें मूं द लेने की चेष्टा करता है ओर अपने आपको सुधारने 
से विमुख हो जाता है | 
जब मनुष्य में काम करने की उत्कट भावना होती है, तो वह उसके लिये 
उच्चित कल्पनाओं, योजनाओं और इनके सहायक दशन का भी निर्माण कर 
देता है; जब मनुष्य में निकम्मापन आता है, जब उसकी मानसिक शक्ति भीतरी 
भाड़ों में ही समाप्त हो जाती है, तो उसकी कल्पनाएँ निराशावादी, योजनाएँ 
अधूरी और दर्शन नियतिवादी अथवा भाग्यवादी बन जाता है। निकम्मे लोग 
अपनी असफलता के लिये जब अपने भाग्य को दोष नहीं देते तो किसी व्यक्ति 
को दोप देते हैं। मनोविज्ञान का गंभीर अध्ययन बताता है कि मनुष्य की 
असफलता का कारण उसका भाग्य नहीं है, वरन्‌ उसकी असफलता की मनोवृत्ति 
ही भाग्य की कल्पना का कारण है, ओर इस असफलता की मनोवृत्ति का कारण 
बालक के बचपन के संस्कार, उसके मन में चलनेवाले मानसिक मंफट, और 
उसकी शिक्षा-दीक्षा है। जीवन में सफल विरला ही व्यक्ति हृदय से भाग्यवादी 
होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सफलता के लिये दूसरों को श्रेय न देकर अपने 
आपको ही श्रेय देता है। वह कमी-कमी सौजन्यता के नाते ही ईश्वर, किसी 
अले आदमी अ्रथवा मित्र कौ कृपा को अपनी सफलता का श्रेय देता है। परन्तु 


भाग्य का निर्माण श्पू 


अपने भीतरी मन में तो वह सदा सोचता रहता है'कि उसकी सफलता का श्रेय 
उसकी योग्यता को ही है। जब मनुष्य विफल होने लगता है तब वह उसका, 
कारण अपने आपको न मानकर उसे किसी बाहरी सत्ता के सिर मढ़ता है 
ऐसे ही लोग भाग्य का आविष्कार करते हैं। भाग्यवादिता ओर निराशावाद 
एक दूसरे के सहगामी हैं | जिस व्यक्ति को भविष्य का जितना ही अधिक डर 
रहता है वह उतना ही अधिक ज्योतिषियों हस्तरेखा देखनेवालों आदि माग्य- 
वादियों के चंगुल में फेंसता है। यह भविष्य का डर मन के भीतर चलनेवाले- 
अन्तहन्द्र का प्रतीक है। जो मनुष्य अपने , कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे 
अपने आदशस्वत्व का मय होता है। इस. मय से वह किसी कष्ट की संभावना। 
करता है ओर इस होनेवाले कष्ट का कारण किसी बाहरी अ्रज्ञ सत्ता के ऊपर वह 
आरोपित कर देता है | 
पुरुषाथवादी मनुष्य की मनोवृत्ति उक्त मनोवृत्ति से भिन्न होती है। भाग्य- 
वादी सुगम पथ की खोज करता है ओर पुरुषाथवादी बीहड़ मार्ग को पकड़ 
लेता है और उसे भी सुगम बना लेता है। छोटा-मार्ग सबसे लंबा होता है. और 
सुगम पथ ही आपत्तियों से भरा होता है। जो मनुष्य जीवन-यात्रा में कठिनाइयों: 
से जितना अधिक मागता है, उसके सामने कठिनाइयाँ उतनी ही अधिक आती 
हैं और जो उनके लिये जितना ही अधिक कट्बिद्ध होता है उसके सामने से 
कठिनाइयाँ उतनी ही सरलता से हट जाती हैं। वास्तव में मनुष्य के जीवन की 
कठिनाइयाँ उसके मन के बाहर न होकर उसके मन के भीतर ही हैं। कायरता 
की मनोवृत्ति छोटी कठिनाइयों को बड़ा बना देती है ओर निर्मीकता की मनोश्ृत्ति 
बड़ी कठिनाइयों को छोटा कर देती है । कठिनाइयों का सचमुच में कोई स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं है; कठिनाइयों का बल हमारे मन के बल के सापेक्ष हैं ॥ जिन 
कठिनाइयों से एक व्यक्ति डर जाता है उन्हीं से दूसरा व्यक्ति नया प्रोत्साहन पाता 
है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्रता की स्थिति में है, जिसके मन के भीतर अन्त- 
इन्द्र की अवस्था नहीं है, वह बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना करने के लिये 
सदा प्रस्ठुत रहता है, जिस व्यक्ति का मन भीतर ही बेठा रहता है वह साधारण 
कठिनाई से डर जाता है । बाहरी कठिनाइ्याँ वास्तव में मनुष्य के आध्यात्मिक 
विकास का साधन हैं। मनुष्य अपने मन का एकीकरण कठिनाइयों का सामना 
करके ही करता है। उसके जीवन के सिद्धान्तों की वहाँ परख होती है ओर 
कठिनाइयों से लड़ने में ये सिद्धान्त बलवान बनते हैं। वाहरी परिस्थितियों पर 
चिजय पाने की चेषश्टा करना आतरिक परिस्थितियों पर विजय पाने का एक 
सुसाध्य उपाय है | 


श्द्‌ मनी विज्ञान 


सचमुच पत्येक मनुष्य गंभीर मनोविज्ञान की दृष्टि से अपने भाग्य का निर्माता - 
है । वह जैसा प्रतिव्षण सोचता है, वह वैसा ही अपने आसपास का वातावस्यु 
बना लेता है | जो मनुष्य अपने आपको आलोचकों और शलबुओों से घिरा हुआ 
मानता है उसे आलोचक और शत्रु जहाँ तहाँ मिल जाते हैं ओर जो अपने 
शपको मित्रों के वीच में रहने की भावना रखता है. वह आसपास के लोगों को 
वास्तव में मित्र ही पाता है | उसके नित्यप्रति के विचार ही उसका शात्म-निर्देश 
बन जाते हैं जिसके कारण दूसरों के प्रति उसका सदा सौजन्यपूण व्यवहार होता 
है और दूसरी ओर आस-पास के लोगों के विचार भी उसके नित्य प्रति के 
विचारों से प्रभावित होकर उन लोगों को उसका वास्तव मे मित्र ही बना देते 
हैं| प्रत्येक मनुष्य के अन्त:कर्णु में एक मला तत्व है। प्रत्येक मनुष्य भला 
बनना चाहता है ओर वह अकारण ही दूसरे की क्षति नहीं करना चाहता। 
अतएव मन की अशान्त अवस्था में ही वह किसी दूसरे व्यक्ति का अकल्याण 
करने के लिये प्रस्तुत होता है| जो मनुष्य दूसरों को शान्त बनाने की चेष्टा करता 
है. वह उन्हें अनायास ही मल्ा बना देता है । मनुष्य को मैत्री के विचारों से ही 
शान्त बनाया जा सकता है, घृणा ओर शज्नुता के विचार जिस प्रकार अपने 
आपको दुःखी बनाते हैं उसी प्रकार आस-पास के लोगों को भी वे दु.खी 
बनाते हैं | 
मनुष्य का व्यक्तित्व और बाहरी जगत्‌ एक़ दूसरे के साक्तेष हैं। जैसा 
व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार का जगत्‌ भी किसी विशेष व्यक्ति के लिये बन 
जाता है| हमारा व्यक्तित्व हमारे विचारों का बना हुआ है | हमारे प्रतिक्षण 
के विचार ही वाह्य पदार्थों और घटनाओं का रूप धारण कर लेते हैं। निराशा- 
वादी लोग अपनी निराशावाद का पर्याप्त आधार बाहरी जगत में पा लेते हैं । 
कितने लोग समाज-व्यवस्था को ही अपने दुर्भाग्य का कारण मानते हैं। इस 
प्रकार यदि उन्हें समाज को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करे तो भल्ला है | 
साम्यवादी ओर समाजवादी मनुष्य के पुरुषार्थ में विश्वास करते है, यद्यपि वे 
दाशनिक विचारों में नियतिवादी हैं | परन्तु भाग्यवादी लोग बाहरी परिस्थितियों 
को इतना प्रवल मान बैठे हूँ कि उनमें परिवर्तन की कोई आशा ही वे नहीं 
* रखते। उनका इस प्रकार का निश्चय उन्हें और भी निकम्मा बना देता है । 
वाहरी संसार और उसकी घटनाएँ मनुष्य के आन्तरिक भावों को प्रतिबरिम्बित 
मात्र करती हैं। हमारे विषय में दूसरों के विचार हमारी ही आन्तरिक घारणाओं 
को प्रतिध्वनि मात्र हैं। हमारा अपने विषय में जैसा विश्वास होता है उसी 
भकार की राय दूसरे लोग हमारे विपय में देते हैं । हम अपनी आन्‍्तरिक धार- 
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णक्रों की पुष्टि के लिये संसार की घटनाओं में से पर्यात प्रमाण पा लेते हैं । 
जब हम किसी काम को हाथ मे लेते हैँ तो हमारे मन में उसकी सफलता 
ओर विफलता के विषय में अनेक प्रकार के विचार ञआते हैं। यदि हम हाथ 
में लिये काम के विषय में आशावादी रहते हैं. तो हमें वाह्य-जगत्‌ से-मी सहा- 
यता मिलती है, दूसरे लोग अपनी सलाह से, धन से ओर दूसरे अनेक प्रकार 
से सहायता करते हैं। परन्तु जब हम निराशावादी होते हैं तो दूसरे लोग भी: 
हमारी कुछु सहायता नहीं करते। निराशावादी मनुष्य की सहायता करने से 
सहायक को लाम ही क्‍या ! प्रत्येक मनुष्य अपने त्याग ओर सेवा का पुरस्कार 
चाहता है, पुरस्कार का रूप चाहे जो कुछ हो । हमें इतने से भी संतोष हो जाता 
है कि हमारी सहायता के कारण अमुक व्यक्ति फल-फूल रहा है। परन्तु बाहरी: 
सहायता मनुष्य की ऋषनी चेष्टा का स्थान नहीं ले सकती। भाग्यवादी व्यक्ति 
स्वतः प्रयत्न हीं नहीं करना चाहते, वे दूसरों के कंधों पर ही लद॒ना चाहते हैं | 
फिर ऐसे लोगों का जीवन दु-ख से व्यतीत हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या! *: 
मनुष्य के चारों ओर सदा विचारों का वातावरण रहता है। जैसे प्रत्येक 
मनुष्य का भौतिक वातावरण होता है, उसी तरह उसके विचारों का वातावरण 
भी होता है। दूसरे लोगों के अनेक प्रकार के विचार हमे सदा प्रभावित करतेः 
रहते हैं| निराशावादी लोगों के पास चारों ओर से निराशावादी विचार आ 
जाते हैं ओर आशावादी लोगों के समीप आशावादी विचार चारों ओर से 
आर जाते हैं। निशाशावादी लोगों को दूसरे लोग भी निराशावादी ही मिलते 
हैं ओर ये उनके विचारों की पुष्टि कर देते हैं | समान गुण ओर स्वभाव के लोगों 
में आपस का आकर्षण रहता है | जो आन्तरिक मनसे जैसे व्यक्तियों अथवा- 
विचारों की खोज मे रहता है उसे वेसे ही व्यक्ति और विचार मिल जाते हैं। 
अपने भविष्य को भला बनाने के लिये मनुष्य को अपने विचारों को मला: 
बनाना आवश्यक है | इसके लिये बाहर से आनेवाले विचारों के ऊपर नियंत्रण 
रखना आवश्यक है। हमारे मन में सूक्ष्म गति से चलनेवाले विचार हमारे 
बड़े-बड़े निणयों के कारण वन जाते हैं। अपने इन विचारों पर हमें ध्यान 
रखना नितान्त आवश्यक है । अपने भविष्य की कोई निराशावादी कल्पना, 
किसी व्यक्ति के प्रति दवेष की भावना, किसी विशेष प्रकार का सन्देह हमें किसी 
बड़े काम में हाथ डालने से रोकता है। वे विचार अनायास ही मनुष्य के मन 
में उठ आते हैं | वास्तव में इन विचारों को हम बाहर से ग्रहण करते हैं| जिस- 
मनुष्य के सम्बन्ध में हम चिन्तन करते हैं, चाहे यह चिन्तन हम प्रेमवश करें 
अथवा द्वेपवश, उसके आशावादी अथवा निराशावादी भले अथवा बुरे विचार: 
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हमारे मन में हमारी इच्छा के विरुद्ध ही घुस जाते है। स्वार्थी मनुष्य के विचार 
निराशावादी होते हैं; वह भाग्यवादी होता है। अतएव ऐसे व्यक्ति की चर्चा 
करना अथवा उसका चिन्तन करना हमें भी निकम्मेपन की ओर ले जाता है । 
इसके प्रतिकूल' किसी त्यागी, समाज-सेवक महात्मा का चिन्तन और उसके 
-गुर्णों पर विचार करना हमें भी वैसा ही बना देता है। स्वार्थत्यागी एवं परो- 
पकारी मनुष्य से मिलने से भी नया उत्साह हमारे मन में था जाता है | 
यदि कोई मनुष्य अपने भाग्य का स्वर्य निर्माण करना चाहता, है तो उसे 
-सबसे प्रथम वस्तु जो करमी आवश्यक है वह कठिनाइयों से भागने की मनोवृत्ति से 
मुक्त होना है। कठिनाइयों से बचने की मनोजृत्ति से ही मनुष्य कठिनाइयों'मे 
"पड़ता है ओर छोटी सी भी कठिनाई को बड़ा बना लेता है। यह बचने की 
“मनोवृत्ति कायरता की मनोवृत्ति है। प्रत्येक प्रकार का दुःख मनुष्य को शिक्षा 
देता है | उसे सहने के लिये प्रस्तुत रहने भे ही मनुष्य का कल्याण है। जब 
मनुष्य कठिनाई का. सामना करने का निश्चय कर लेता है और वह सोचता है 
कि इसका सामना करने में ही उसका कल्याण है तो उसकी कठिनाई सरल हो 
जाती है | संसार में दुःख सभी लोगों को होता है फिर हमें वह क्‍यों ते हो-। 
कितने ही लोग दुःख से बच जानेवाले अथवा धन-सम्पन्न लोगों को भाग्यवान्‌ 
मानते है, परन्तु वास्तव में ऐसे लोग अ्रभागे ही हैं, क्योकि सभी आवश्यकताओं 
की सरलता से पूर्ति हो जाने के कारण उन्हें अपनी शक्ति का परिचय ही नहीं 
हो पाता। उन्हें चरित्र-निर्माण ओर आत्मज्ञान का अवसर नहीं मिलता। ऐसे 
लोगों के कोई भी विच[र ठोस नहीं होते ओर उनसे संसार के लोगों को कोई 
“नई प्रेरणा नहीं मिलती । वे पश्ुु के समान ही होते हैं। भाग्यवान मनुष्य वह है 
जी परिस्थितियों से लड़ने के लिये सदा तत्पर रहता है और जो उनसे लड़ने में 
ही आनन्द की अनुभूति करता है । 
मनुष्य को न तो अपने दुःख को ही इतना महान्‌ मानना चाहिए कि वह 
उसके कारण निकम्मा हो जाय और न॒दूसरे लोगों के दुःख से इतना दुःखी 
हो जाना चाहिए, कि वह उनकी कोई भी उपयोगी सहायता न कर सके | दूसरे 
“लोगों के दु:ख के प्रति सहानुभूति दिखाना अच्छा है, परन्तु उनसें तादात्म्य 
कर लेना मूखंता है । सहानुभूति से मनुष्य उनका सहायक होता है और 
तादात्मता से वह निकम्मा हो जाता है। रोते मनुष्य को देखकर स्वयं रोने 
लगना अपने को उसकी सहायता के लिये अयोग्य बनाना है। संसार के दुःखी 
लोगों के प्रति एक कुशल चिकित्सक का दृष्टिकोण रखना अच्छा है | उनके दुख 
से वहीं तक दुखी होना अच्छा है जहाँतक हम उनकी सहायता कर सकते हैं | 
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जिस प्रकार दूसरे लोगों के दुःखी भावों से आक्रान्त होकर अपने आपको” 
ढुःखी बनाना बुरा है, इसी प्रकार संसार के मूर्ख लोगों के प्रति क्रोध दिखाना भी 
अपनी मानसिक शक्ति को व्यय खच्चे करना है । गलत मार्ग पर चलनेवाले 
लोगों को सुधारने का सर्वोत्तम उपाय उन्हें सही मार्ग पर चलने का आदेश- 
अथवा उपदेश देना नहीं है, वरन्‌ अपने आप सही मार्ग पर चलते रहना है । 
सभी लोग अपने अनुभव से सत्य का सच्चा ज्ञान करते हैं। वह ज्ञान एकाएक।' 
नहीं हो जाता | समय के पूव मिला ज्ञान स्थायी नहीं रहता | अतएव पुरुषार्थ- 
खादी व्यक्ति दूसरों के दुःखों या उनकी मू्खंता से उद्विग्ग मन होकर पथ-मष्ट 
नहीं होता | अपने लक्ष्य पर सदा ध्यान रखना ही जीवन को- सफल बनाना है 
अपने आपको वातावरण के अनेक प्रकार के भकोरों से बचाने के लिये: 
प्रतिदिन दार्शनिक विचार करना, उनपर मनन करना और विभिन्न विचारों मे 
आपस का -सम्बन्ध समझकर उनमें समन्वय स्थापित करते रहना आवश्यक है। 
दाशनिक विचारों मे निमग्न रहनेवाला व्यक्ति चंचल पदार्थों के ऊपर आसक्त 
नहीं होता | वह संसार के लोगों से इतनी ममता भी नहीं जोड़ता कि उनके 
दुःखों से स्वयं दुःखी होकर अपने आपको निकम्मा बना ले । मनुष्य जिन बातों 
का सदा चिन्तन करता रहता है उन्हीं में उसकी आसक्ति हो जाती है |: संसार 
की बातों -के विषय में चिन्तन करनेवाला व्यक्ति उन्हीं में असक्त रहता है और 
दाशनिक विचारों का चिन्तन करनेवाला व्यक्ति दाशशनिक विचारों में | जो व्यक्ति 
दुनिया की घटनाओं में-ही-अपने आपको खोए रहता है वह उनके प्रवाह में 
में पड़े रहने के कारण -उनका नियामक नहीं बनेगा | प्रवाह का नियामक प्रवाह 
से बाहर रहनेवाला व्यक्ति ही हो-सकता है। अतएव दाशंनिक चिन्तन करने में 
अपना समय-लगाना-अपने आपको जगत्‌ की घटनाओं से रतंत्र बनाना और 
उनका नियामक बनना है | 
दाशनिक विचार से मन की विभिन्न शक्तियों का एकीकरण होता है। 
जिस मनुष्य का मन जितना ही एक केद्ध से संचालित होता है वह अपनी 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में उतना ही सफल होता है। 'मन के हारे 
हार है मन के जीते जीत ।? जिन लोगों का मन बदुरा हुआ नहीं रहता, जिनकी 
शक्तियों का संचालन एक केन्द्र से नहीं होता वे सरलता से ही बाहरी परिस्थि- 
तियों से प्रभावित हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने मन के भीतर एक गड़ 
तैयार कर लेना चाहिए | यह गढ अपने निश्चित सिद्धान्तों का गढ़ है । जब कमी 
किसी आपत्तिजनक विचार का आगमन हो तो उसे इस गड़ में चला जाना 
अच्छा है । वह यहाँ पहुँचकर आनेवाले विचार का मली प्रकार से सामना करः 
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सकता है। जिन लोगों का अपना कोई दाशंनिक विचार नहीं होता वे विन 
गढ़ के राजा के समान होते हैं। उनकी जीवन-नौका वे-पतवार की होती है । 
उसे जिधर प्रवाह ले जाता है उधर ही चली जाती है। जीवन के प्रत्येक विषय 
पर अपना निश्चित दृष्टिकोण बनाना इसके लिये आवश्यक है । 
मनको सुदृढ़ बनाने का एक ओर उपाय प्रतिदिन शान्त भावना का अभ्यास 

करना है। इस प्रकार के अभ्यास से भी मनुष्य प्रवाह के जीवन से ऊँचा उठ 
जाता है | प्रत्येक मनुष्य के मन भें सर्वदा सेकड़ों विचार चलते रहते हैं। ये 
सभी विचार उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। कभी-कभी एक साधारण सा 
विचार ही जीवन-धारा को विशेष ओर मोड़ देता है। विचारों की गति में 
पड़ा हुआ मनुष्य अनायास सुखी और दुखी होता है। उसके विचार ही उसे 
सुखी अथवा दुखी बनाते हैं। विचारों पर नियंत्रण न रहने के कारण जैसी 
उसकी चित्तवृत्ति होती है वह अपने आपको वैसा ही सानने लगता है | परन्तु 
यदि मनुष्य नियमित रूप से शात भावना का अ्रम्यास करे तो वह अपने विचारों 
के वश में न रहकर उनको अपने वश में लाने में समर्थ होता है। शान्त भावना 
का अभ्यास अपने आपको शान्तचित्त ध्यान में लाने से, शान्त ज्योति का अपने 
हृदय में ध्यान करने से, , किसी शान्त पुरुष का ध्यान करने से, शान्त रूप से 
चलनेवाली सरिता का चिन्तन करने से, ऊघा-द्शन से अथवा अपने मन को 
श्वास प्रच्छवास पर एकाग्र करने से होता है। जिस मनुष्य का मन उद्विग्त 
अवस्था में होने पर अपने प्रयत्न से एक बार भी शान्त हो जाता है वह मन को 
शान्त करने का रहस्य जान लेता है ऐसा व्यक्ति आपत्ति काल में सदा शान्त 
आव की शरण में चला जाता है, इस प्रकार वह विचार और भावों के प्रवाह 
"से ऊपर उठ जाता है | ऐसा ही व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता होता है। 
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मानव-जीवन में कल्पना का कितना महत्व है इसे विरले ही मनुष्य जानते 
हैं । इस विषय पर विचार भी बहुत कम किया गया है, परन्तु जब हम 
मनुष्य के जीवन में उसके विचारों के महत्व को समभने लगते हैं तो कल्पना 
की महत्ता को समझना कठिन नहीं होता | हमारे विचार कई प्रकार के होते 
हैं--कुछ अतीत से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ वर्तमान से और कुछ भविष्य से | 
कुछ विचार नवीन खोज से सम्बन्ध रखते हैं ओर कुछ नई सवनाश्रोंमें लगे रहते 
हैं। कल्पना मनुष्य का वर्तमान विचार है। यह कभी भविष्य से सम्बन्ध रखता 
है और कभी नहीं, परन्त यह भविष्य का निर्माता अवश्य है। 
बहुत से अविचारवान्‌ व्यक्ति कल्पना को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। 
'कितने ही वास्तविकतावादी व्यक्ति अपना समय उपन्यास-कहानियों के पढ़ने 
आर नाटक कविताओं के अध्ययन में खन् करना व्यय समभते हैं| वे सोचते हैं 
कि अपना समय इन बातों में व्यतीत करना उसे व्यय खोना है । कहानी, 
उपन्यास, नाटक, कविता आदि काल्पनिक रचनाएँ वास्तविक घटनाश्रों का 
वर्णन नहीं करतीं, ये तो कल्लाकार के मन का प्रलाप मात्र हैं, अतणुव इनके 
जानने की आवश्यकता ही क्या है | वे नहीं जानते कि ये रचनाएँ. वास्तविक 
'घटनाओ्रों की जननी हैं। ये मनुष्यों के मन में ठहर जाती हैं, उनके भावों का 
'परिवतेन करती हैं, उन्हें नई सूक्त ओर प्रेरणाएँ प्रदान करती हैं ओर इस प्रकार 
मानव-जीवन ओर मानव समाज का नव-निर्माण करती हैं। किसी देश की 
राज्य-क्रान्ति में, किसी समाज के नव-निर्माण में उस देश के कहानी और 
उपन्यास लेखकों, कवियों ओर नाटककारों का प्रमुख हाथ रहता है। किसी 
राष्ट्र का नव-निर्माण तबतक सफल नहीं होता जबतक देश के कलाकार उसका 
सजीव चित्र अपनी लेखन-कला दारा जनता के समनक्ष उपस्थित नहीं करते। 
राष्ट्र का भव्य चित्र ही उस राष्ट्र के व्यक्तियों के कार्यों का प्रेरक बन जाता है । 
फिर एक व्यक्ति की कल्पना समष्टि कल्पना बनकर राष्ट्र की कायापलठ कर देती 
है | इस प्रकार राष्ट्र ग्रथवा समाज का नव-निर्माण हो जाता है। किसी व्यक्ति 
आ्रथवा समाज के लोगों के मन में अपने ही विषय में भद्-कल्पनाएँ आने 
लगती हैं | फिर ये कल्पनाएँ, ही वास्तविकता में परिणत हो जातीं हैं। जो 
ध्यक्ति अथवा राष्ट्र सोचता है कि उसका भविष्य उज्वल हे वह उज्वल भविष्य 
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का भागी होता है और जो सोचता रहता है कि वह तो पतनोन्मुख हो चुका है, 
उसे कोई शक्ति गिरने से बचा नहीं सकती | वास्तव में मनुष्य की नित्य प्रति 
की कल्पना ही वास्तविकता में परिणत हो जाती है । 
मनुष्य की कल्पना ओर उसकी कार्यक्षमता में बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है । 
ऑग्रेज़ी में कहावत है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अमुक कार्य को कर सकता हूँ 
वह उस कार्य को करने में अवश्य ही सफल होता है। मनुष्य जीवन के बड़े- 
संग्राम पहले कल्पना में जीतता है तत्पश्चात्‌ वह वास्तविक जगत मे उन्हें जीतता 
है | जिस व्यक्ति ने कल्पना में कोई भव्य महल नहीं बनाया वह वास्तविक 
महल की सवना कमी नहीं करेगा। महात्मा गाँधी ने पहले पहल अपनी 
कल्पना में सोचा कि मुझे मार्त का नेता बनना है, इसके समाज की काया 
पलट करनी है, अंग्रेजों को यहाँ से बिदाई देना है। पीछे वे इस कार्य में लग 
गये और अपने लक्ष्य को प्रास करने में समर्थ मी हुए,। महात्मा गाँधी के 
किशोर जीवन को देखिए.। उस काल में ही महात्मा गाँधी ने अंग्रेजों से 
संग्राम करने का चित्र ओर उसमें सफलता प्राप्त करने का चित्र अपनी कल्पना 
में खीचा था | यहाँ चित्र वास्तविकता का जनक हुआ | किसी भी व्यक्ति का 
किशोर जीवन उसके भावी-जीवन की रूप-रेखा वनाता है । किशोरावस्था 
कल्पना की प्रबलता का काल है। मनुष्य जो कुछ जीवन में बनता है अथवा 
प्राप्त कर्ता है वह इस समय की कल्पनाओं का परिणाम है.) नेपोलियन 
बोनापार्ट, मेजिनी, स्वामी दयानन्द, तिलक, महात्मा गाँधी और ,नेहरू की 
जीवनियाँ हमें उपलब्ध हैं । यदि हम इनकी किशोरावस्था की कल्पनाओं पर 
विचार करें तो जो आश्रय-जनक घटनाएँ" उनके जीवन में घटीं उन्हें हम सहज 
से ही समझ सकेंगे। मनुष्य कौ-कल्पना में वास्तविकता- का बीज है | जब 
कोई मी कल्पना मनुष्य के सन में निविरोध रूप से कई दिन तक ठहर जाती - है 
तो वह अने आप ही वास्तविकता में परिणत हो जाती है। कल्पना उस 
वातावरण को उपस्थित-कर देती है जिसके कारण मनुष्य विशेष प्रकार के काम 
में लगता है | वह अज्ञात रूप से उसके कार्यों को प्रेरक बन जाती है, उसके 
चित्रों का नव निर्माण करती है. और उसे नया उत्साह प्रदान करती है। इस 
प्रकार वह वास्तविकता की जनक होती है । 
मनुष्य की कल्पना ही उसके कार्यों की जनक होतो है । जो मनुष्य भला 
कार्य करना चाहता है वह अपने मन में पहले भत्ते कार्य को कल्पना लाता है | 
जब यह कल्पना उसके मन में स्थिर हो जाती है तो तत्सम्बन्धी कार्य मनुष्य 
अपने आप.ही करने लगता है | मनुष्य कोई भी काम इसलिये नहीं करने लगता; 
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क्योंकि वह मला है। मनुष्य के निर्णय कभी-कभी एक प्रकार के होते हैं परन्तु 
वह काम दूसरे ही प्रकार का करता है। इसका कारण उसके मन में उसके 
निर्णय के विरुद्ध कल्पना का उपस्थित रहना है। जब निणय ओर कल्पना 
एक दूसरे से मिले रहते हैं तो मनुष्य बड़े-बड़े कामों को करने में सम होता है; 
जब इन दोनों में विरोध हो जाता है तो मनुष्य किसी भी कार्य को कुशलता- 
प्रवंक नहीं कर पाता | इस प्रकार का विरोध मनुष्य की इच्छा-शक्ति और कल्पना 
के विरोध का परिणाम है। मनुष्य की इच्छाशक्ति किसी काम का निणुय करती 
है, उसकी कल्पना उस निणय को कार्यान्वित करती है। जिस व्यक्ति के मन 
में अन्तदवन्द की अवस्था रहती है उसकी इच्छाशक्ति और कल्पना में विरोध 
रहता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना इच्छा-शक्ति का निर्णय स्वीकार नहीं करती, 
वह अपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करने लगती है। कभी-कभी वह इच्छा-शक्ति 
के ठीक विरुद्ध कार्य करती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य अपना शन्नु स्वयं ही 
बन जाता है । 
कितने ही मनुष्य बहुत से भले काम करना चाहते हैं, परन्तु किसी काम के 
करने में समर्थ नहीं होते । यदि इस प्रकार की स्थिति का कारण जानने की चेष्टा 
की जाय तो हमें पता चलेगा कि उनकी बुद्धि में एकाकीपन का अभाव है। 
बहुत से कामों के करने की इच्छा करना, कुछ नहीं करने की मनोवृत्ति का द्योतक 
है | निकम्मे लोगों के मनसूवे अनेक होते हैं | काम करने में वही व्यक्ति समर्थ 
होता है जो अपने अनेक संकल्पो में से एक को चुन लेता है ओर सदा उसी 
एक को पूरा करने में अपने मन को लगाये रखता है। जब एक ही लक्ष्य की 
कल्पना मनुष्य के मन में उपस्थित रहती है तो वह लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त हो 
जाता है | यह कल्पना मनुष्य की इच्छा-शक्ति को वह- बल प्रदान करती है 
जिससे कि वह अपने संकल्प को वास्तविकता में परिणत करने में समर्थ होता 
है । हम जो कुछ सदा सोचते रहते हैं वही अभ्यास भी करने लगते हैं| हमारा 
सोचना एकाकी अवश्य होना चाहिए | दो प्रकार की कल्पनाओ्ं को एक साथ 
मन में लाना दोनों का विनाशक होता है। इससे मनुष्य की मानसिक शक्ति 
विमाजित होकर आपस में ही इन्द्र करके नष्ट हो जाती है.। ज़ब किसी मनुष्य 
के दो लक्ष्य हों तो उसे इन लक्ष्यों में पहले समन्वय स्थापित कर लेना और 
एक को ही ग्रधानता देना उन्हें प्राप्त करने के लिये नितान्त आवश्यक है| 
मनुष्य की कल्पना उसके जीवन को बनाने ओर बिगाड़नेवाली महान 
शक्ति है। जब हमारी कोई भी कल्पना हमारे मन में देर तक ठहर जाती है. 
तो वह आत्म-निर्देश की शक्ति का रूप धारण कर लेती, है--यह कल्पना 


" 
हि 
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अपने आपके विपय में हो सकती है, अथवा दूसरों के सम्बन्ध में | अपने विपय 
में शुम अथवा अशुभ कल्पना अपने शुभ अथवा अशुभ कार्यो की जनक तो हीती 
ही है, वह दूसरे लोगों के विचारों और आचरण को मी प्रमावित कम्ती है । 
दूसरे लोगों के विषय में शुभ अथवा अशुभ कल्पनाएँ हमारे आचरण को विशेष 
प्रकार का बनाती हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब मनु/य बार-बार 
अपने बारे में सोचता है. कि वह अमुक कार्य अवश्य करेगा तो वह उस कार्य 
को कर ही डालता है। अभी हाल की बात है, लेखक के एक विद्यार्थी को 
उसके साथी ने पीट दिया। यह विद्यार्थी अकेला था ओर उसके साथी के 
साथ और मित्र भी ये | अतएव उस समय वह कुछ न कर सका। परन्तु उसने 
अपनी हजामत बनवाना तब तक के लिये छोड़ दिया जब तक वह उसका बदला 
न चुका ले | इस मनोभाव के कारण वास्तव में उसने सभी विरोध के होते हुए, 
भी अपने साथी से बदला चुकाया ही । चाणक्य ने नंद द्वारा अपमानित होने 
पर अपनी चोटी खोल ली थी। उसने संकल्प किया था कि में नंद वंश का 
विनाश कर दूँगा तमी चंटी बाँधूँगा । वह इस कार्य को अपने सामर्थ की बात 
मानता था और वह उसमें सफल भी हुआ । क्लाइव भारतवष्र में आने पर 
' निराश हो आत्महत्या करना चाहता था । जब उसने अपने ऊपर पिस्तील दागी, 
परन्तु उससे गोली न निकली तो वह सोचने लगा कि मुझे संसार में कोई भारी 
काम करना है | इस भावना ने ही उससे बड़े-बड़े असाधारण काय कराये और 
वह भारतवप में वृटिश राज्य की नींव डालने में सम हुआ | 
किसी काम के करने के लिये यह आवश्यक है कि उस काम को सरलता- 
पूवंक करते हुए अपने आपका चित्र हम अपने मन में खींचे और इस चित्र पर 
बार-बार च्यान दें | इस प्रकार का अभ्यास आत्मनिर्देश की शक्ति बन जाता 
है। यही शक्ति हमें वह वल ग्रदान करती है जो हमे जख्लि से जख्लि कार्य 
सुलभ बना देती है। जब कोई सेनानायक युद्ध में विजय का चित्र अपने मन में 
खीचता है तो वह उस समय विजय को प्राप्त करने में समर्थ होता है | उसकी 
क्रियाएं उसे अनायास हा सफलता की ओर ले जाती हैं। जिस व्यक्ति के मन में 
काले विचार आने लगते हैं ओर जो उनका आना रोक नहीं पाता उसका 
जीवन भी पतनोन्मुग्य हो जाता है | किसी सभा में व्याख्यान देने के पूर्व यदि 
कई वक्ता सोचने लगता है कि वह उस प्रवचन में सफल होगा ओर वह 
सुननेदालों की प्रशसा प्राप्त करेगा तो वह इसे प्राप्त करने से समर्थ भी 
होता हे । सफलतापूर्वक बोलने का अपने आपका चित्र उसे समा सें सफलता- 
' पूथंक बोलने में सहायता देता है। जब कोई वक्ता सोचता है. कि उसके 
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अवचन से कोई मी प्रभावित नहीं होगा अथवा लोग उसकी खिल्ली डड़ावेंगे, 
या वह सभा में जाकर अपने विचार ही भूल जावेगा, अथवा बोलते समय 
उसका हृदय घड़कने लगेगा तो फिर वैसा ही होता है। उसकी बार-बार की- 
अपने आपको विपय में कल्पना आत्म-निर्देश का रूप धारण कर लेती है। 
फिर उसकी आत्म-निर्देश की शक्ति उससे वही करा देती है, जिसकी कल्पना 
वह अपने मन में लाता है। जिस बात को हम अपने जीवन में घटित नहीं 
होने देना चाहते उसकी कल्पना को द्वी मन में न ठहरने देना चाहिए | 
इस प्रसंग में प्रोफेसर हेडफील्ड का अपनी पुस्तक 'साइकोलाजी एशड 
मारल्स? में दिया हुआ एक़ शिक्षाप्रद मनोवैज्ञानिक प्रयोग उल्लेखनीय है । 
हेडफ़ील्ड के पास एक ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक सलाह लेने आया जिसे कोकीन - 
खाने की लत लग गई थी । वह इस बुरी आदत से मुक्त होना चाहता था, परन्तु 
वह जितना भी उसे छोड़ने का प्रयास करता था वह आदत और भी जटिल 
होती जाती थी | वह जब कभी कोकीन की दुकान से गुजरता तो कोकीन खरीद 
लेता | हेड फील्ड ने उसे सलाह दी कि वह अपने मन को शान्त कस्के अपने 
आपको निर्देश दे कि वह कोकीन की दुकान के पास से निकल रहा है परन्ठु 
उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, अर्थात्‌ वह अपनी कल्पना में वह अपने को 
इस प्रकार चित्रण करे कि कोकीन की दुकान की ओर उसका ध्यान ही नहीं जा 
रहा है। इस प्रकार के अभ्यास के परिणाम स्वरूप उसकी मनोस्थिति इतनी 
वदल गई कि जब उसे दवाई के लिये भी कोकीन खरीदने उस दुकान पर जाना 
पड़ता था तो वह उस दूकान को भूल जाता था। दूकान से बहुत आगे बढ 
जाने पर उसे याद आता था कि वह कोकीन खरीदने के लिये. आया था ओर 
दुकान पीछे छूट गई | 
जो लोग सिगरेट पीने के आदी हो गये हैं ओर जो इस, आदत से मुक्त 
होना चाहते हूँ उन्हें उपयुक्त उदाहरण से महत्व की शिक्षा मिलती है, ये 
लोग साधारणत अपनी आदत को बड़ा ही जठिल मान लेते हैं। वे इसको 
छोड़ने की इच्छा अवश्य करते हैं, परन्तु उनकी कल्पना इसके प्रतिकूज्ञ ही होती 
है | उन्हें सदा भय लगा रहता है कि प्रयत्न करने पर भी वे इस आदत को 
छोड़ने में असफल होंगे। यदि वे इस आदत के लिये उद्विग्प्नन न होकरः 
शान्त मन बने ओर फिर कल्पना करें कि यह आदत कोई जब्लि आदत नहीं है 
और वे सिगरेट पीना कमो-कभी भूज मी जाते है ओर इससे उन्हें कोई मानसिक 
चेचेनी नहीं होती तो ऐसा ही होने लगता है। मन को शान्त अवृस्था:कीः 
कल्पना मनुष्य के खेतन मन से अचेतन में चल्ली जातो है ओर फिर, बह उसकेर 


कस ०, 
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स्वभाव को तदलुसार परिवर्तत कर देती है। इस प्रकार मनुष्य की जटिल से 
जटिल आदत सरलता से ही छूट जाती है| देर में सोकर उठने को आदत 
गाली गलोज की आदत, काम कुटेव तथा व्यमभिचार की आदत, सभी उक्त 
प्रकार के अभ्यास से छुड़ाई जा सकती हैं। पढने में पिछड़नेवाले विद्यार्थी सदा 
अपनी कल्पना मे असमर्थता को ही चित्रित करते हैं। वे इच्छा एक प्रकार की 
करते हैं और कल्पना दूसरे प्रकार की । अतएव वे अपनी मनोकाज्ञा सफलीभृत 
नहीं कर पाते । यदि ये लोग किसी प्रकार अपनी कल्पना को बदल दें तो वे 
अपनी पढाई से अवश्य ही आगे बढने लगे । 
किसी मी देश के नेता का मुख्य कार्य देश के लोगों मे अपने देश के 
प्रति भद्र कल्पनाओं का जागरण करना होता है। यदि किसी देश के लोग 
बारबार अपनी कल्पना में अपने आपको अभागे के रूप मे चित्रित करते हैं तो 
दे वास्तव में अमागे ही बन जाते हैं । भारतवर्ष में कलियुग का विचार बहुत 
दिन तक फैंला हुआ था | कलियुग की अशुभ कल्पनाओं ने जब हमारे देश के 
सभी नागरिकों के मन पर अधिकार कर लिया तो देश आठ सो वर्ष तक विदे- 
शियों की गुलामी करता रहा | जैसा हम अपने आपको कल्पना में चित्रित 
करते रहे वैसे ही बनते गये । अंग्रेजों के सम्पक ओर वैज्ञानिक शिक्षा का 
सर्वोत्तम लाभ यही हुआ कि हम कलियुग की मान्यता को ही निमूल समझने 
लगे । जब किसी देश के लोगों के विचार घिकासवादी बन जाते हैं तो देश की 
उन्नति होने लगती है, उनके चरित्र में सुधार होता है ओर वे उद्योगी बन जाते 
हैं । निराशावादी विचार के लोग न घन की वृद्धि कर पाते हैं ओर न चरित्र के 
गुणों की | असफलता की कल्पना मनुष्य को असफलता ही दे देती है। 
पिछले विश्व युद्ध में जब डनकक की लड़ाई में अंग्रेजी सेना जमनों के 

सामने ठहर न सकी ओर जब उसे बुरी तरह से भागकर इंग्लिश चेनल पार 
करना पड़ा तो सारे इग्लिस्तान मे निराशा का वातावरण फेल गया | इस समय 
तक योरप के प्रायः सभी जमन विरोधी राष्ट्र हथियार डाल चुके थे | कोई भी 
सेना जमनों के सामने ठहर नहीं पाती थी । हारते हुए. व्यक्ति का साथ भी कोई 
नहीं देता । अतएव अंग्रेज अब बड़ी सोचनीय अवस्था में पड़ गये थे | यदि 
श्रग्रेली जनता के विचार इस समय भय और निराशा से मुक्त न किये जाते तथा 
यदि सामान्य जनता में आशावादी कल्पनाओं का संचार न किया जाता तो 
श्रंग्रेज पिछली लड़ाई मे अवश्य ही हार जाते । इस समय इज्जलैड के नेताओं 
ने यह विचार फलाया कि अंग्रेज लोग छोटी-छोटी लड़ाइयों में हारते हैं परन्तु 
पूरे युद्ध में अवश्य द्दी विजयी होते हैं। जब अंग्रेज लोगों के भय के विचार 
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बदलकर आशावादी बन गये तब बाहरी परिस्थितियाँ भी उनके अनुकूल हो 
गई” | जो रूस उनका सबसे अधिक विरोधी था, वही मित्र बनकर जमनी 
से लड़ने लगा। इधर अवसरवादी अमेरिका भी अपने घन-जन से साथ हो 
गया ओर इस प्रकार पराजय विजय में परिणत हो गई | 
यदि हम किसी काम को सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो इतना ही पर्यौप् 
-नहीं है कि हम उस काम के करने का निश्चय करें वरन्‌ उसके छोटे छोटे भाग 
को पूरी तरह अपनी कल्पना में चित्रित करें। इस प्रकार के चित्रण से हमारी 
मानसिक शक्ति आत्म-निर्देश के रूप में परिणत हो जाती है ओर फिर जैसा चित्र 
हम अपनी कल्पना में अपने विपय में खींचते हैं वही ठीक हो जाता है। हमारी 
पिछली कल्पना हमारे मन में अनायास वह शक्ति उत्पन्न कर देती है. कि हम 
अपने मनोवाब्छित काय को करने में सफल हो जाते हैं। जब मनुष्य की भीतरी 
मनकी तैयारी पूरी होती है तो बाहरी परिस्थितियों को भी वह अपने अनुकूल 
पाने लगता है। शत्रु मित्र में परिणत हो जाते हैं ओर अखुविधायें सुविधाशरों 
में | मनुष्य की प्रबल, सजीव कल्पना उसका आत्म-निर्देश बन जाती है. और 
फिर यह आत्म-निर्देश मनुष्य के स्वमाव में, उसकी कार्य-क्षमता मे आश्चर्यजनक 
परिवतन कर देता है। हम अपनी कल्पना से न केवल अपने आपमें वरन्‌ 
अपने वाल-बच्चों तथा संगी-साथियों मे भले अथवा बुरे परिवर्तन कर देते हैं । 
बार-बार मन में लाई गई अमद्र कल्पनाओं के कारण कभी कभी अनहोनी धंव्नायें 
भी घट्ति हो जाती हैं-- 
कभी-कमी माता-पिता अपने नकारात्मक निर्देशों द्वारा बहुत-सी अभद्र 
कल्पनाएँ बालकों के मन में उत्पन्न कर देते हैं। माता-पिता का डउद्दे श्य बालकों 
को उन परिस्थितियों से बचाने का रहता है जिनमें बालकों के पड़ने का भय 
उनके मन में रहता है। परन्तु उनके भय के भाव बालक के मन में प्रवेश कर 
जाते हैं ओर इन भावों के साथ-साथ वे कल्पनाएँ भी त्रालक के मन में प्रवेश 
कर जाती हैं जिनसे उनके माता-पिता डरते हैं। जो माता-पिता अपने वालकों के 
दुराचारी तथा व्यभिचारी हो जाने की कल्पना से मयभीय रहते हैं और इस 
प्रकार की स्थिति से बालक को बचाने की असाधारण चेष्टा करते हैं वे वास्तव 
में उन्हें उन्हीं सब बातों में डालने का कारण बन जाते हैं जिन बातों से वे 
बालकों को बचाना चाहते हैँ | उनके मनोभाव बालकों के मन भे माता-पिता के 
श्रनजाने अज्ञातरूप से प्रवेश कर जाते हैं ओर फिर वे उन अभद्र कल्पनाओं 
को बालकों के मन में जन्म दे देते हैँ, जिनके कारण बालक का जीवन विकासोन्मुख 
न होकर विनाश की ओ्रोर ही जाता है । 
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थोड़े दिन पहले की बात है कि लेखक के एक मित्र का भानजा गंगाजी का 
ढूबकर मर गया। ढूब जाने की पूरी घटना असाधारण थी। यह लड़का १८ व 
का था, वह तैरना खूब जानता था । वह जब पानी में डूबा तो बिना पानी पेट 
में गये ही मर गया | वास्तव में वह घबड़ाहट से हृदय की गति रुक जाने से मर 
गया | जब वह गंगाजी नहाने गया था तो उसके साथ उसका एक मामा भी 
गया था। दोनों गंगाजी में तैरने लगे और डुबकी लगाने का खेल खेलने लगे | 
मामा ने डुबकी लगाई और वह कुछ दूर निकला । भानजे ने डुवकी लगाई शोर 
वह गायब हो गया | पीछे पता चला कि उसका शरीर पानी में किसी सीढी मे 
फंस गया | उसके शरीर के फेंसने के साथ-साथ ही उसके छृृदय की गति रुक 
गई | वह अपने आपको वहाँ से निकालने का प्रयत्न भी न कर पाया | 
इस प्रकार की मनोवृत्ति का कारण उसकी माँ का भय था। उसकी माँ 
मेरठ मे रहती थी। जब लड़का बनारस के लिये चला तो माँ के मन में 
असाधारण भय उत्पन्न हो गया कि यह लड़का कहीं गंगाजी में हृबकर न मर 
जाय। इस भय को उसने अपने लडके के मन में अपने अनजाने ही डाल 
दिया। लड़का जिस दिन घर से चला उस दिन से माता सदा लड़के के गंगाजी 
मे हृूब जाने के भय से भयभीत रहती थी | उसके मन में अपने लड़के के विषय 
में अभद्र कल्पनाएँ आती रहती थीं। ये अभद्र कल्पनाएँ ही अज्ञात रूप से 
वालक की इच्छा-शक्ति को निरबल बनाती रही। अतएव उक्त दुर्घटना का घटित 
होना सहज हो गया। हमारी कल्पनाएँ न केवल हमारे ज्ञात व्यवहारों अथवा 
बातचीत द्वारा दूसरे लोगों तक पहुँच जाती हैं, वरन्‌ केवल चिन्तन मात्र से भी 
वे उन तक पहुँच जाती हैं। इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को समझना मनोविज्ञान के 
गम्भीर चिन्तन से ही साध्य है | जिस प्रकार भीतिक रेडियो द्वारा वेतार के तार 
दूर दूर तक भेजे जा सकते हैं, इसी प्रकार मानसिक रेडियो द्वारा हम अपने 
भले अथवा बुरे विचारों अथवा कल्पनाओं को सदा दूर-दूर तक भेजते रहते 
हैं । इस प्रकार दूसरों के विषय में हमारी आशाएँ अथवा डर उन लोगों के 
मन में शुम अथवा अश्युम कल्पनाओं को जन्म देते हैं ओर फिर ये कल्पनाएँ 
उन व्यक्तियों के जीवन में आत्म-निर्देश के रूप में प्रेरक बन जाती हैं । 
कुछ दिनों की वात है | एक भद्र महिला अपनी सौतेली पुत्नी के बारे में 
वार-बार सोचा करती थी कि वह उसकी घोर शत्रु है और वह उसे कत्ल कर 
डालेगी । यह विचार उसे बाध्य विचार के रूप में आता रहता था। उसने 
इस विचार को लेखक के एक छात्र से भी कहा | यह छात्र उस बालिका को 
'पढ़ाता था | बालिका बड़ी सुशील थी ! छात्र उक्त महिला की इस अभद्र 
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कल्पना को केवल उसका पागलपन ही मानता था। वह कई वर्षों तक उस 
बालिका को पढाता रहा | बालिका बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आरा गई । 
वह स्कूल की ऊँची कक्षा में पढने लगी | एक दिन जब उसके पिता घर के बाहर 
थे और उसकी माँ घर मे अकेली सो रही थी उसने वास्तव में उसे फरसे से 
सोते समय काट डाला | इस प्रकार माता का अपनी पुत्री के विषय मे अथवा 
अपने आपके विध्रय में भय चरितार्थ हो गया | यहाँ माता के विचार ही उस 
बालिका के उक्त कार्य के प्रेरक बन गये । उसकी अमद्र कल्पनाएँ बालिका के 
कोमल मन में प्रवेश कर गई' और उसके मन में उन्होंने उस जघन्य कार्य को 
करने की प्रेरणा उत्पन्न कर दी | 
कितने ही भविष्यवक्ता, हृस्त-रेखा देखनेवाले अथवा ज्योतिषी अनेक 
प्रकार की भविष्यवाणी किसी व्यक्ति के बारे में कर देते हैं। ऐसी 
भविष्यवाणी कभी-कभी उन्हीं घटनाओं का कारण बन जाती है जिनका चित्रण 
उस व्यक्ति के मन में हो जाता है। भविष्य के विष्रय में अ्रत्यधिक चिन्तन 
करनेवाले व्यक्ति का मन मय के भाव से निर्वल बन जाता है। यदि भविष्य 
सम्बन्धी कोई अभद्र कल्पना उसके मन में डाल दी जाय तो ऐसी कल्पना 
अवश्य चरिताथथ होने लगती है । मानसिक रोगियों के विधय में देखा गया है 
कि वे अपने भविष्य के विष्रय में बहुत चिन्तित रहते हैं | उनके रोग का आधार 
उनकी यह भविष्य की कल्पना होती है । कितने ही रोगियो का सभी प्रकार 
का उपचार होते हुए भी उनका रोग इसलिये नहीं जाता कि वे रोग की 
कल्पना को अपने मन से नहीं छोड़ते ओर इसका कारण कभी-कभी किसी 
भविष्यवाणी का प्रभाव होता है। एक रोगी से एक भविष्यवक्ता ने कह दिया 
कि उसकी मृत्यु कुछ समय में हो जावेगी | फिर क्या था वह तभी से अपने 
आपको मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ मानने लगा। एक दूसरे मानसिक रोगी 
की जन्मपत्री में लिखा था कि उसका विवाह-योग नहीं है | इस लेख ने उसके 
पिता को उसके विवाह के सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्तित कर दिया। उसके मसनो- 
भाव पुत्र को भी ज्ञात ही गये | लडके का विवाह होने के लिये विशेष प्रकार 
की सावधानी रतरी गई। परन्तु इस सबके होते हुए भी विवाह के चार छः 
महीने वाद ही यह लडका घर द्वार छोड़कर संनन्‍्यासी बन गया | उसके विवाह 
होने के कुछ ही दिन पूर्व व्यमिचार सम्बन्धी एक सामान्य घटना उसके जीवन 
में घटित हो गई, जिससे उत्पन्न होनेवाली श्रात्मग्लानि को वह सह न सका 
आर उस पाप के प्रायश्रित्त स्वरूप उसने ग्रहस्थ जीवन ही छोड़ दिया | सम्मव 
है कि नववधू के प्रति कतंव्य का भाव उसके मन में आया हो, परन्तु जन्म-पत्री 
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के लेख ने इस कर्तव्य के प्रति उसे उदासीन होने में सहायता दी ओर अपने 
माता-पिता द्वारा प्राप्त कल्पना के अनुसार वह साधु बनकर घर से निकल 
गया । भगवान बुद्ध के पिता को भय था कि उनका पुत्र कहीं साधु न बन जाय | 
यह भय भविष्यवक्ता ने उनके मन में पेदा कर दिया था। इस भय के कारण 
चे बुद्ध भगवान्‌ को दुनियादारी भें लगाने का असाधारण प्रयत्न करने लगे | 
परन्तु पिता की कल्पना अज्ञात रूप से पुत्र के मन में चली ही गई ओर वह 
उनके जीवन में फिर आत्म-निर्देश की शक्ति प्राप्त करके चरिताथ हो गई । 
आबना में मारी बल है | हम जैसी भावना अपने अथवा दूसरों के विषय में 
करते हैं, वेसे ही हम अथवा दूसरे लोग वन जाते हैं | 
मनुष्य की कल्पना का प्रमाव उसके स्वास्थ्य पर बड़ी सरलता से देखा 
जाता है | लेखक के एक मित्र से उसके एक साथी ने छादय के णक रोगी का 
वृत्तात बड़ी सजीव कल्पना के साथ चित्रण करके कहा | उस रोग से इस व्यक्ति 
की मृत्यु कैसे हुईं, ये सब बातें पूरे विवरण के साथ कही गई | इस बृत्तात 
को सुनते ही यह मित्र तुरन्त ही विस्तर पर लेठ गया । उसे ज्ञात होने लगा 
कि मानो उसके छृदय की धड़कन बढ गई है और उसकी गति अब रुकना 
चाहती है, तब रुकना चाहती है। उसने मान लिया कि उसे हृदय का रोग 
हो गया है | फिर उस दिन से वह अपने रोग की चिकित्सा कराने लगा । 
इस रोग के डर के मारे उसके रक्त का चाप बढ गया। रक्त की बनावट में भी 
परिवतन हो गया | उसकी भूख कम हो गई। वह अपने भोजन में अनेक 
अकार के परहेज करने लगा | जिस किसी से अपनी प्राण-रक्ता के जो कुछ 
उपाय वह सुनता उनका अभ्यास करने लगता । परन्तु उसे हृदय के रोग का 
अय कभी भी न छोड़ता । वह जैसे-जैसे अपने रोग की दवा कराता गया रोग 
बढ़ता ही गया | वह बम्बई गया श्रोर छृदय के रोगों के विशेषज्ञों से उसने 
दवा करवाई | किन्तु लाभ कुछ न हुआ | कुछ दिन लाम होता तो फिर कमी 
अचानक रोण बढ जाता ) जब भी कोई व्यक्ति उसके स्वास्थ्य की खबर पूछ॒ता 
तो उसे अपना छदय का रोग याद आ जाता और वह फिर पहले जैसा ही 
रोगी हो जाता | वह अपने मित्रों से अपने रोग की अनेक प्रकार से च्ची 
करता । जैसे-जैसे मित्र उससे सहानुभूति दिखाते गये और डाक्टर लोग दवा 
करते गये, रोग बढ़ता गया | ऐसा होना स्वाभाविक ही था| वह एक ओर 
रोग की दवा कराता था परन्तु दूसरी ओर वह रोग के विषय में बार-बार चिंतन 
करके उसकी भयंकरता को बढाता जाता था | अपने रोग के विषय में उसकी 
कल्पना ही उसे रोगी बनाये रखती थी। उसके रोग में कमी तब आई जब 
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डसने अपने रोग का भौतिक उपचार न करके मानसिक उपचार करना प्रारम्भ 
किया और जब उसे विश्वास हो गया कि उसका वास्तविक रोग शारीरिक नहीं 
अपितु मानसिक है | अब वह प्रतिदिन मैत्री भाव, शुम आत्म निर्देश, प्रार्थना, 
यज्ञ आ्रादि करके अपने रोग को कम करने मे समथ हुआ है | 
लेखक के एक दूसरे मित्र का पेट का रोग भी इसी प्रकार प्रारम्भ हुआ। 
उसका एक सम्बन्धी, जिसकी वह सेवा करता था, इस रोग से मर गया। जिस 
समय वह मरा उसका लड़का वारह वर्ष का था। उसमे यह सामथ्य नहीं था 
कि वह अपनी घर-णहस्थी को सम्हाल सके | इस सम्बन्धी ने बहुत-सा कर्ज 
दूसरे लोगों को दे रखा था। वह जमींदार था, अतएव किसानों को बीज 
बिना लिखा-पढी के दिया करता था | यह सब कर्ज हूब गया | कर्ज लेनेवालों 
ने कल को अस्वीकार कर दिया | इस स्थिति को देख उक्त मित्र के मन में 
कल्पना आई कि यदि यह भी एकाएक अपने सम्बन्धी की तरह मर गया तो 
उसके लड़कों की भी वही दशा हो जावेगी जो उसके सम्बन्धी की हुई। इसके 
कारण उसे भारी चिन्ता रहने लगी | पहले बीज देते समय किसानों से वह 
कुछ लिखा-पढी नहीं करवाता था | परन्तु अब वह लिखा-पढी कराने लगा | 
फिर क्‍या था उसे अपने सम्बन्धी का रोग भी आ गया । जैसे-जैसे वह रोग से 
मयमीत होता गया और उतावला होकर उसकी दवा कराता गया उसका रोग 
बढ़ता ही गया । उसका रोग सदा बना रहता था। पीछे लेखक की चर्चाएँ 
सुनकर उसके मन में विचार आया कि कहीं उसका रोग मानसिक ही न हो | 
उसने मनोवैज्ञानिक उपचार कराना आरम्भ किया | उसने लेखक ओर उसके 
एक छात्र कीं सहायता ली। उसके उन मनोभावों का जिन्हें वह किसी से नहीं 
कहता था जाना गया | उसने अपराधों की स्वीकृति की | फिर उसने स्वार्थपने 
को कम किया गया। उसने किसानों से लिखा-पढी कराना बन्द किया 
और बहुत-सा घन गरीबों को दान दिया। इससे उसके भय के भावों में 
परिवर्तन हुआ । उससे लोक के प्रति अनेक प्रकार से मैत्री भावना का अ्रभ्यास 
कराया गया । जिसके परिणामस्वरूप उसके मय के भावों में परिवर्तन हो गया । 
फिर उसके मन में अपने प्रति अभद्र कल्पनाश्रों का आना बन्द हो गया और 
जब उसके मन में शुभ कल्पनाएँ स्थिर हो गई' तो वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। 
किसी रोगी को देखते-देखते कमजोर मन के लोगों को उस रोगी के रोग 
से भय हो जाता हैं | वे सोचने लगते हैं कि कहीं उन्हें भी वही रोग न हो 
जाय | इस प्रकार की कल्पना से वे उस रोग का अपने शरीर में आना सरल 
कर देते हैं | कितने ही लोग कल्पना की प्रबलता के कारण बिना किसी प्रकार के 
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रोग के रोग की पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं। वे किसी कारणवश अपनी 
भावनाओं को दूसरों से प्रगठ नहीं करते, इससे उनकी भावनाओं का विरोध भी 
नहीं होता और न उनका रेचन ही होता है; अतएव उनका रोग बना रहता 
है | जब वे अपने मनोभाव को किसी व्यक्ति से प्रकट कर कप हैं ओर वह 
व्यक्ति उनके भय का सम्ताधान करके उनकी कल्पना का परिवर्तन कर देता है. 
तो वे रोग से मुक्त हो जाते हैं । 
इस प्रसंग में डाक्टर होमरलेन का मानसिक चिकित्सा का एक प्रयोग 
उल्लेखनीय है | एक महिला को पेट की पीड़ा बहुत थी । यह गेस्‍्ट्राईटीज रोग की 
पीड़ा जैसी थी । इस पीड़ा की उसने बहुत चिकित्सा कराई पर वह ठीक न 
हुआ । तब वह मनोविश्लेषक के पास गई | उसकी पीड़ा की जड़ की खोज 
करने से पता चला कि उसकी पीड़ा की जड़ उसके मन में है। उसका पति 
पेट के रोग का विशेषज्ञ था। बह प्रतिदिन उस रोग से पीड़ित रोगियों को 
देखती थी, इससे उसके मन मे उस रोग की कल्पनाएँ उठती थीं। परन्तु उसे 
विश्वास था कि पति के कारण उसे वह रोग कभी न होगा। परन्तु एक वार 
उसने एक महिला की मृत्यु अपने पति का उपचार होते हुए भी देखा | तब से 
उसे भय हो गया कि यदि उसे कमी वह रोग हो गया तो उसका पति उसे न 
बचा सकेगा | वह इस विचार से सदा भयमीत रहने लगी । कुछ काल के बाद 
डसकी प्रवल्ल कल्पना ने उसमे गेस्ट्राइटीज हो जाने का विश्वास भी पैदा कर दिया 
ओर वह बिना इस रोग के हुए. ही उस रोग की पीड़ा से पीड़ित रहने लगी | 
वह अपने रोग को सदा इसलिये छिपाती रही कि कहीं इससे उसके पति को 
ख्याति पर घकका न लग जाय | जब उसते अपने सारे विचारों को डाक्टर 
होमरलेन से कह सुनाया और डाक्टर होमरलेन ने उसके भय के भावों में 
परिवर्तन कर दिया तो उसका रोग शान्त हो गया | 
मनुष्य को कल्पनाएँ उसके लिए, लाभकारी अथवा हानिकारक हो सकती हैं| 
ये भल्ली अथवा बुरी हो सकती हैं | भली कल्पनाएँ भले संसार का निर्माण करती 
हैं और बुरी कल्पनाएँ बुरे संसार का | अतएवं कल्पनाओं में परिवर्तन करना, 
उनका सुधार करना अपने भाग्य का नवनिर्माण करना है । दुब॒ल मन के लोगों 
को प्राय: अशुम कल्पनाएँ अधिक आती हैं। यदि वे अपनी इन कल्पनाओं का 
सुधार कर लें तो वे अपने जीवन को भी सफल बना लेँ। यदि बे जीवन में 
बार-बार असफलता प्रात कर रहे हों तो वे सफलता प्राप्त करने ल्गें। वे यदि 
रोगी हैं तो आरोग्य प्राप्त कर लें। परन्तु दुर्वल मन के लोग मली कल्पनाओं 
को देर तक मन में नहीं रख सकते और न वे अपनी अभद्र कल्पनाओं को ही 
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मन के बाहर ढकेलनें में समथ होते हैं | वे जैसे-जैसे अपनी अभद्र कल्पनाओं 
को मन के बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं वे ओर भी तीत्रता के साथ ञ्राः 
जाती हैं। इस प्रकार इच्छा और कल्पना का बुद्ध प्राम्र्म हो जाता है। इसमें 
इच्छा की ही हार होती है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति मे परिवतन के 
लिये बड़ी खोज और कुशलता से काम लेना पड़ता है। केवल हठ करना 
हानिकारक है । 
जब कभी कोई अभद्र कल्पना बार-बार मन में आवे तो उसे सोधे निकालने 
की चेष्टा न करके उसके कारण को जानने की चेशा करनी चाहिए.। किसी भी 
कल्पना का बल उस मनोभाव अथवा संवेग मे रहता है जो कल्पना के पीछे. 
वतमान है। कल्पना की शक्ति का सोत मनोमाव होता है। जब तक इस भाव 
में परिवर्तन नहीं होता मनुष्य की कल्पना में भी परिवर्तन नहीं होता । घृणा 
ईर्ष्या, लोभ, काम, अभिमान के भाव मनुष्य के मन में भय की उत्पत्ति 
करते हैं। मनुष्य की बहुत-सी अभठ्ठ कल्पनाओं के प्रेरक घृणा, ईष्यी, लोभ 
औौर अभिमान होते हैं अथवा इनसे उत्पन्न भय का भाव होता है। मनुष्य के 
ये मनोमाव उसकी चेतना की सतह के नीचे काम करते हैं | उसकी नेतिक बुद्धि 
आर उसका अभिमान उसे इन भावों की उपस्थित को स्वीकार भी नहीं करने 
देता, अतएव इनमें परिवर्तन होना भी कठिन होता है। जिस बात को हम 
जानते ही नहीं उसमे परिवर्तन करना केसे संभव है ? अतएव अभद्र कल्पनाओं 
से मुक्त होने के लिए पहले कल्पनाओं के नीचे कार्य करनेवाले मनोभाव को 
जानना आवश्यक है। इन भावों के जानने मात्र से उनकी शक्ति का बहुत कुछ 
हास हो जाता है | फिर प्रतिभावना के अभ्यास द्वारा इन दूपित भावों में परिवर्तन 
करने की चेष्टा की जाती है । इस प्रकार ईर्ष्या के भाव को उदारता से, अभिमान 
के भाव को नम्रता से, घृणा के भाव को प्रेम से, क्रोध के भाव को शान्त भाव के 
अभ्यास से और काम-भाव को अनित्यता के भाव के अभ्यास द्वारा परिबतित 
किया जा सकता है। सभी प्रकार के भयों का परिहार मैत्री भावना के अभ्यास से 
होता है। अमैत्री भावना मय ओर निराशा के भावों की जनक है ओर मेत्री 
भावना निर्मीकता ओर उत्साह की । जो व्यक्ति मैत्री मावना का जितना ही अभ्यास, 
करता है वह अपनी कल्पनाओं को उतना ही सुन्दर और लामकारी बनाने में 
समथ होता है। बिना मनोभावों के परिवर्तन के मनुष्य की कल्पनाएँ भली नहीं 
बनती । मनुष्य अपने मनोभावों को विगाड़कर अपने जीवन को सुखी ओर 
आनन्दमय न बनाकर नरक का जीवन बना लेता है | 
मनुष्य का मन अभ्यास का दास है | कहावत है कि जो व्यक्ति दूसरों के 
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लिये खाई' खोदता है वह कमी उसी में अपने आप ही गिर जाता है | अभ्यास 
ही हमें सुखद अथवा दुःखद सिद्ध होता है | दूसरे के विषय में सोचते समय 
उसके पतन की जो कल्पना हम मन में लाते हैं वह भावना हमारे मन को भी 
पकड़ लेती है | फिर हम अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी अपने पतन की कल्पना 
अपने आप करने लगते हैं | जैसे-जैसे हमारा मय का भाव बढता जाता है हमारी 
अमद्र कल्पनाओं की प्रबलता भी बढ़ती जाती हैँ | भय से मनुष्य का मन दुबंल 
होता है | मन जितना दुर्बल होता है, अ्रमद्र कल्पनाएँ उतनी ही प्रबल होती 
हैं । यदि हम अपनी इस प्रकार की कल्पनाओं में सुधार करना चाहते हैं तो 
हमे चाहिए कि हम वूसरों के लिये वही सोचे जो हम अपने लिये चाहते हैं । 
इतना ही नहीं, हम अपने लिये तो सोचना बंद कर दें, केवल दूसरों के कल्याण के 
लिये ही हम चिंतन करें | जो व्यक्ति दूसरों के दुःखों के हरण करने में पूरे मन 
से लगा रहता है, उसके अपने दुःख अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। उसे इन्हें 
-नष्ट करने के लिये अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता | उसके भले मनोमाव उसके 
मन मे उमंग और उत्साह उत्पन्न करते हैं। उसके मन मे आशावादी कल्पनाएँ 
आने लगती हैं ओर फिर वह अपनी भली कल्पनाओं के अनुसार जीवन में 
सफलता प्राप्त करने लगता है। 
उपयु क्त कथन से स्पष्ट है कि हमें अपने भविष्य के विषय की कल्पना को 
भली बनाने की आवश्यकता नही, इस प्रकार का मन्त्र व्यथ सिद्ध होता है। 
हमे केवल दूसरों के विपय में कल्पना मन मे लाने की चेष्टा करनी चाहिये। 
फिर अपने विषय में सुन्दर कल्पनाएँ अपने आप ही मन में आ जावेंगी । 
हमारे उदार मनोभाव इस प्रकार स्वयं ही पुरष्कृत हो जाते हैं| इस प्रकार 
उदार बनकर अपना कुछ खोता नही, वरन्‌ अपनी परिस्थितियों को अनायास 
अपने अनुकूल बना लेता है | जो मनुष्य अपने हित के विषय में जितना ही 
कम सोचता है और दूसरों के सुख को बढाने मे जितना ही अधिक लगा है 
वह जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है | 


| 
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आधुनिक काल के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर चारल्स युग महाशय 
का कथन है कि मैंने अपनी सत्तर वर्ष की आयु में पूव और पश्चिमी गोलाड के 
अनेक रोगियों की मानसिक चिकित्सा की, इन सबसे मैंने एक को भी ऐसा नहीं 
पाया जिसके दाशनिक विचार उचित रहे हों और एक भी अपने मानसिक रोगों 
से तबतक पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ जबतक उसने उचित दाशनिक दृश्टिकोण नहीं 
प्राप्त कर लिया | प्रवल चुद्धि के लोगों के लिये जो काम दर्शन करता है वही 
कार्य प्रबल भावों के लोगों के लिये धरम और श्रद्धा करते हैं | जर्मनी के महान्‌ 
दाशंनिक शोपनहावर महाशय ने 'मनुष्य के लिये दशन की आवश्यकता? (मेन्स 
नीड फार मेटाफिजिक्स ) नामक अपने लेख में कहा है कि धर्म ही सामान्य 
जनता का दर्शन है। दर्शन मनुष्य के मन को नित्य तत्व की ओर ले जाता 
है | मृत्यु का विचार दर्शन का प्रारम्भ है। धर्म का उदय मी नित्य तत्व के 
विषय में चिन्ता करने और उसमें श्रद्धा बढ़ाने का परिणाम है। धर्म में साधना 
अर्थात्‌ भाव और कर्म की प्रधानता होती है ओर दशन में ज्ञान की 
विचार की कमी के कारण धर्म कभी कोरा अन्धविश्वास हो जाता है ओर अन्ध- 
विश्वास द्वारा किये गये कार्यों से मनुष्य को दुःख होता है। परन्तु कोरे दा्श- 
निक विचार भी निकम्मे होते हैं। जब तक विचारों का भावों से सहयोग नहीं 
होता, वे मनुष्य के आचरण में परिवर्तन नहीं करते ओर उसके मन में अन्तद्वन्द्द 
का कारण मात्र वन जाते हैं । 

विश्वास मनुष्य की निश्चयात्मक मनोबृत्ति का नाम है। निश्चय की दृढता 
भावों के सहयोग से होती है | जब तक मनुष्य किसी विषय पर चिन्तन करता है 
तब तक उसके मन मे स्थिरता नहीं रहती | जब वह एक निश्चय पर आ जाता है 
तो उसका मन शान्त हो जाता है। चिन्तन की अवस्था में मनुष्य की मानसिक 
शक्ति का काम होता रहता है| यह शक्ति स्वास्थ्य रक्त के काम में नहीं आती 
' हैं। जब मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है तो उसकी शक्ति उसके शारीरिक 
ओर मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि में लगने लगती है | विश्वास मन की चंचलता 
को रोकता है ओर मनुष्य को आरोग्यवान बनाता है| जिस मनुष्य का विश्वास 
है कि संसार की सभी घटनाएँ अधिक हैं ओर सभी घटनाएँ मलाई की ओर 
मनुष्य को ले जाती हैं वह सदा प्रसन्न रहता दे । 


"४६ सनोविज्ञान 


अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान डेल कारनेगी महाशय “यूआर लाइफ! नामक 
पत्निका में 'माई प्रेयर क्योर फार वरी? ( मेरी चिंता से मुक्त करनेवाली दवाई ) 
शीर्षक लेख में लिखते हैं--हेनरी फोर्ड के पास जाकर जब मैने उनसे पूछा कि 
आप अठहत्तर वर्ष तक इतना बड़ा काम करते हुए स्वस्थ कैसे रह सके तो हेनरी 
फोडे महाशय ने कहा, मै अपने काम का प्रबन्धकर्ता ईश्वर को मानता हूँ | जब 
ईश्वर ही मेरे कार्यों का प्रबन्ध करता है तो मुझे चिन्ता किस बात की । निश्चिन्त 
' होने के कारण ही में आज तक स्वस्थ हूँ |? 
झाधुनिक काल में विद्वानों में ईश्वर में विश्वास के प्रति विरोध का 
अथवा उदासीनता का भाव है । यह वैज्ञानिक बुद्धि का परिणाम है। वैज्ञानिक 
विचार मनुष्य को वास्तविकतावादी बनाता है। यह इन्द्रिय लेकर अनुभव 
पर आधारित है। अज्ञात के प्रति विज्ञान कोई निश्चय नहीं करता। परन्तु 
“जब तक मनुष्य अपने सुदूर भविष्य और इन्द्रियगोचर अनुभव के परे तत्व 
के प्रति अपना निश्चयात्मक मत नहीं बना लेता तब तक उसे भीतरी शान्ति 
नहीं मिलती । यदि मनुष्य का विश्वास है कि उसका भविष्य भला है तो वह 
'स्वस्थ और सुखी रहेगा ओर यदि वह अपने भविष्य के विषय में निराशा- 
वादी है तो वह न तो सुखी रह सकता है और न स्वस्थ | इसी प्रकार यदि 
मनुष्य का संसार के संचालन करनेवाले तत्व के प्रति आशावादी विचार है 
तो वह सुखी ओर शान्त रहेगा अन्यथा वह उद्धिग्गन भन दुःखी और 
अस्वस्थ रहेगा। रोगी व्यक्ति का विश्वास न अपने आप में होता है न दूसरों 
'में। उसका अपने भाग्य के विषय में भी निराशावादी विचार होता है। बह 
दूर तक अन्याय फेला देखता है। जब तक मनुष्य के निराशावादी विचार 
नहीं बदलते वह स्वास्थ्य लाभ नहीं करता। मन की दुर्बल अवस्था सें मनुष्य 
_ के विचार निराशावादी होते हैं और बलवान अवस्था में श्राशावादी । 
मनुष्य अपना बहुत कुछ स्वास्थ्य चिन्ता के कारण नष्ट करता है। चिन्ता- 
अस्त मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों का आवाहन करता रहता है। उसका मन जब 
: चिन्ताओं के कारण कमजोर हो जाता है तो कोई भी रोग उसे पकड़ लेता है 
ह ओर उसे छोड़ने का प्रयत्न करने पर भी वह नहीं छूटता | चिन्ता मनुष्य की 
'मानसिक शक्ति को खा जाती है | यदि मनुष्य की मानसिक शक्ति संच्त रहे 
'ततो उसे कोई मानसिक और शारीरिक रोग न होवे । मानसिक शक्ति को संचित 
| रखने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य चिंता करना छोड़े । पर चिन्ता दो 
हे ' से बुर सकती है--एक इच्छा-रहित होने से और दूसरे सभी बातों के 
परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देने से | यह मनुष्य तभी कर सकता है 


मनुष्य के विश्वास का उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव ४७ 


है जब उसे विश्वास हो कि संसार एक भत्ते नियम के द्वारा संचालित होता है | 
भगवान बुद्ध ने इच्छा को त्यागने का मार्ग बताया और संसार के दूसरे धर्मों ने 
ईश्वर की इच्छा पर फल को छोड़ने का मार्ग बताया है | 
उक्त दो मार्ग परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं परन्तु दोनों में एकता भी 
है। दोनों में तात्कालिक फल के संबन्ध मे चिन्ता न करने पर जोर दिया गया 
है | तात्कालिक फल पर अधिक चिंतन करना अपने आपको चिम्ताग्रस्त बनाना 
है | इससे ही मनुष्य को अनेक प्रकार के दुःख होते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि 
से तात्कालिक सुख की इच्छाओं को त्यागकर दूर के सुख के लिये प्रयत्न करना 
अपने मानसिक साम्य को स्थिर रखने का उपाय है | इस प्रकार का प्रयत्न मनुष्य 
के मानसिक विकास को प्रदर्शित करता है | जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का 
त्याग नहीं कर सकता तो उनका उदात्तीकरण करना ही अच्छा है। किसी भी 
भत्ते काम को करके फल के विषय में चिन्तित न होना अथवा संसार की भलाई ' 
के लिये भत्ते काम करते रहना वासनाओं का उदात्तीकरण है । इससे मनुष्य को 
मानसिक शान्ति प्राप्त होती है । 
मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के भले अथवा बुरे काम करता है | 
भले काम करने से मनुष्य का अभिमान बढता है ओर बुरे कामों से उसे आत्म- 
भस्सना होती है | इस प्रकार दोनों प्रकार के कार्य मनुष्य के मन को बन्धन में 
डालते हैं। इससे अनेक प्रकार की मानसिक ग्रंथियाँ उत्पन्न होती हैं। यही मान- 
सिक ग्रन्थियाँ मनुष्य के मन में अन्तहन्द ओर मानसिक रोगों को उत्पन्न कर देती 
हैँ | जब कोई मनुष्य अपने कामों के लिये किसी महान्‌ शक्ति को जिम्मेदार 
बना देता है, जब वह अपने आपको महान्‌ सत्ता के प्रति आत्म-समपंण कर 
देता है तब वह अपने बुरे ओर भले सभी प्रकार के अ्भिमान से मुक्त हो जाता 
है ओर इसके कारण उनके परिणामों से भी वह मुक्त हो जाता है | जिस कार्य का 
मनुष्य को अभिमान रहता है उसके ही परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं। जब 
मनुष्य निरभिमान हो जाता है. अर्थात्‌ जब वह अपने अभिमान को एक व्यापक 
तथा अन्तयौमी सत्ता के प्रति समर्पित कर देता है तब वह शान्त मन हो जाता 
है | वह काम के परिणाम से भी मुक्त हो जाता है । 
इस प्रकार का भाव अनेक मानसिक ग्रम्थियों को क्षण भर में नष्ट कर देता 
हैँ। जिस प्रकार थोड़ी-सी प्रज्वलित आग गाड़ियों, लकड़ियों के ढेर को थोड़ी 
ही देर में भस्म कर देती है, इसी प्रकार सच्चे ज्ञान की चिनगारी जीवन भर की 
मानसिक अन्थियों को थोड़े ही समय में भस्म कर देती है। यह रुचा ज्ञान सभी 
मनुष्यों को सम्भव है; सभी की अन्तरात्मा में व्यापक तत्व उपस्थित है | इसकी 


प्र मनोविज्ञान 


उपस्थिति के कारण ही मनुष्य अनेक प्रकार की क्रियाएँ. करता है | यही अनेक 
रूपों में प्रकट होता है और मनुष्य के रूप में मूर्ख बना हुआ अनेक प्रकार के 
दुःख उठाता है। जब वह अपने स्वरूप को जान लेता है तो व्यक्तिगत जीवन 
की त्रुटियों से मुक्त हो जाता है। 
जिस मनुष्य के निश्चय दृढ होते हैं, उतका जीवन-पथ साफ होंता है। 
ऐसे मनुष्य का मन शान्त होता है। मनुष्य के किसी काय को करने की शक्ति 
उसके शान्त भाव पर निर्मर करती है । निश्चय की दृढ़ता मनुष्य की कार्यक्षमता 
को बढाती है | जिस मनुष्य का मन स्वनात्मक काय में भली प्रकार से लगा है 
वह अपने स्वास्थ्य को नहीं खोता | जिस प्रकार स्वस्थ मन भले कार्मों का जनक 
है, इसी प्रकार भले काम मानसिक स्वास्थ्य को बढाते हैं। ऐसे कार्मों से शारी- 
रिक स्वास्थ्य भी स्थिर रहता है | 
मनुष्य के समान बलवान और उसके समान निवल प्राणी कोई नहीं है। 
जो मनुष्य अपना आत्म-विश्वास खोये हुए हैं वह निर्वेल होता है | जब मनुष्य 
अपने श्रापको निबंल मान लेता है तो उसे कोई भी रोग लग जाता है। कितने 
ही निबल मन के लोग अपने आपमें अनेक प्रकार के रोगों की कल्पना किया 
करते हैं। कल्पित रोगों से पीड़ित लोगों के मन की जब परख की जाती है तो 
हम उनमें किसी दृढ विश्वास को नहीं पाते । उनके जीवन मे किसी ऐसी बात 
के प्रति लगन नहीं रहती जिसके लिये वें अपना सवंस्व त्याग करने के लिये 
तैयार हों। उनके जीवन के कोई भी निश्चित सिद्धान्त नहीं होते | वे केवल 
जीने मात्र के लिये जीवित रहते हैं। 
मनुष्य को प्रकृति ने किसी महान्‌ लक्ष्य की प्रासि के लिये बनाया है। 
लो मनुष्य अपने आपको इस लक्ष्य की प्राप्ति में समर्पित नहीं कर देता उसे 
प्रकृति जीने भी नहीं देना चाहती | खाना-पीना और रति-क्रियाएँ तो पशुयोनि 
में भी जीव कर सकता है; केवल मनुष्य-योनि मे ही वह ज्ञान ग्राप्त कर सकता है 
ओर जब वह उस ज्ञान के अनुसार किसी महान्‌ लक्ष्य की प्रासि में अपने 
आपको नहीं लगाता तव उसका जीना ही व्यर्थ है। ऐसे मनुष्य के जीवन को 
प्रकृति मस्ण तुल्य कर देती है। उसे अनेक - प्रकार के कल्पित अथवा वास्तविक 
रोग हो जाते हैं| पशुओं के जीवन की सफलता सुख की प्राप्ति में है, मनुष्य के 
जीवन की सफलता आत्मज्ान और आत्म-संतोष अथवा शान्ति की प्राप्ति से 
है | इस आत्मसंतोष के लिये मनुष्य को बड़े-बड़े त्याग करने और कष्ट उठाने 
पढ़ते ६ | दृढ़ निश्चय से ये सब सरल हो जाते हैं| 


छठ 
मानव-जीवन में भावों को महत्ता 


मनुष्य का सबसे अन्तरंग स्वत्व भावमय है | उपनिषद में कहा है--रसों 
बे सः, अर्थात्‌ मनुष्य की श्रात्मा भावमय है। मनुष्य मीतर से वैसा ही है जैसे 
उसके भाव हैं | मनुष्य के भाव उसके विचार, कल्पना ओर आचरण का रूप 
धारण करके प्रकाशित होते हैं | मनुष्य के भाव उसकी जानकारी मे अथवा उसके 
अनजाने ही प्रकाशित होते रहते हैं। अपनी बाल्यावस्था में मनुष्य के भाव 
सहज रूप से उसके विचारों एवं आचरण द्वारा प्रकाशित होते हैं। जैसे जैसे 
मनुष्य को आयु बढती जाती है वह अपने भावों पर नियंत्रण करना भी सीखता 
है | फिर वह अपने सम्मान को बढ़ानेवाले भावों को दूसरों के समक्ष प्रकाशित 
करता है, परन्तु दूसरों की दृष्टि में गिरा देनेवाले अथवा किसी प्रकार जीवन में 
हानि पहुँचानेवाले भावों को मनुष्य सावधान होकर प्रकाशित करता है| वह 
कभी-कमी इस प्रकार के भावों को छिपाने अथवा उनका दमन करने का भी 
प्रयत्न करता है | 
इस प्रकार मनुष्य में दो प्रकार के स्वृत्व का निर्माण हो जाता है--एक 
भावों का और दूसरा विचारों का। इन दोनों स्वत्वों में कभी-कमी मेल रहता 
है ओर कमी-+भी उनमें संघर्ष भी पैदा हो जाता है। मेल की अ्रवस्था में मनुष्य 
शक्तिवान और कायंकुशल होता है । वह जो कुछ सोचता है उसे करने में 
वह समर्थ होता है। उसका जीवन रस और उत्साह से भरा रहता है। जब 
मन के इन दो स्वत्वों में कगड़ा रहता है तो मनुष्य का जीवन उस घर के 
समान हो जाता है जिसमें ्ली ओर पुरुष का सदा झगड़ा लगा रहता है--जो 
कुछ बात पुरुष कहे अथवा करना चाहे उसका स्री विरोध कर देती है और 
जो बात स्त्री कहे अथवा करना चाहे उसे पुरुष नहीं करना चाहता | इस प्रकार 
दोनों ही एक दूसरे से असंतुष्ट होकर निकम्मे बने बैठे रहते हैं| यदि पुरुष 
किसी काम में हाथ डालता है तो स्रीकी लापरवाही के कारण वह उससे 
सफलता न पाकर विफलता ही पाता है। उसे फिर सदा चिन्ता लगी रहती है 
कि वह कहीं विफल न हो जाय | इस कारण वह किसी नये काम में हाथ डालने 
की हिम्मत ही नहीं करता | स्रीमी पुरुष की क्रूरता को ध्यान में रखती हुईं 
अपने मनसूत्रों को पुरुष की आँख बचाकर ही पूरा करने की चेष्टा करती है | 
परन्तु जब पुरुष को उसकी हरकतों का ज्ञान हो जाता है. तो वह कठोस्ता से 


उसका दमन करता है | फिर र््री सवंथा निरुत्साह होकर पुरुष के मरने के दिन 
। 


ध० मनोविज्ञान 


की राह देखने लगती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति के विचार ओर भावों में 
समन्वय नहीं रहता उसका जीवन दुखी और निराशायुक्त होता है। 
मानव॒-जीवन मनुष्य के विचार, कल्पना और उसकी क्रियाओं का बना है । 
इन तीनों का भाव अथवा मनुष्य के संवेगों से बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि 
हम इस सम्बन्ध को मली प्रकार समझ जायें तो अपने जीवन को सफल बनाने 
में बहुत कुछ समर्थ हो जावें | इस सम्बन्ध को जान लेना इसलिये भी आवश्यक 
है कि मनुष्य का जितना अधिकार अपने विचार, कल्पना और क्रियाओं पर है 
उतना अधिकार उसके भावों पर नहीं है। विचार, कल्पना ओर क्रियाएँ. 
समी मनुष्य की चेतना पर प्रगठ होती हैं, अतणव मनुष्य की चेतना विवेक द्वारा 
इनका नियंत्रण मी कर सकती है, परन्तु मनुष्य के अनेक भाव स्वयं उसे ही ज्ञात 
नहीं रहते । वह उन्हें पहले पहल तमी जानता है जब वे उसकी क्रियाओं अथवा 
अनियंत्रित कल्पनाओ्ं में अनायास उसके अनजाने ही प्रगठ हो जाते हैं | किसी 
दूसरे मनुष्य के भावों को समझ जाना तो दूर की बात है अपने ही गुप्त भावों को 
जान लेना एक भारी पुरुषार्थ का कार्य है। हम अपने भावों को जाने बिना अपना 
सुधार भी नहीं कर सकते और विना इस प्रकार का सुधार हुए मनुष्य का जीवन 
सुख ओर शान्तिमय नहीं होता | जब तक मनुष्य के भावों में परिवर्तन नहीं होता 
उसके विचारों, कल्पनाओं और क्रियाओं में भी परिवर्तन नहीं होता | बहुत से 
लोग अपने विचार, कल्पनाएँ और. क्रियाएँ अथवा अपना आचरण ओर 
चरित्र सुन्दर बनाना चाहते हैं, परन्तु सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी वे इस 
काम में समर्थ नहीं हो पाते। उनका मन एकाग्र नहीं होता, उनके संकल्प बदलते 
ही रहते हैं ओर उनके प्रयत्न से वे और भी अधिक निराशावादी बन जाते हैं। 
जब इसका मूल कारण खोजा जाता है तो उसे अवाछुनीय भावों की उपस्थिति 
में ही पाया जाता जाता है। ये अवाछुनीय भाव ही विद्यार्थियों को अपनी 
पुस्तकों के पढ़ने ओर अध्यापकों के प्रवचन सुनने में रुकावंटे डालते हैं, सुनी- 
” सुनाई वातों को विस्मरण करा देते हैं, परीक्षा के समय भूले कराते हैं; ये ही 
अवाछुनीय भाव रोगी को दुःख को कल्पनाओं में विचरण कराते, उसके मन 
में भयावने चित्र ले आते और अपने मित्रों को भी शब्रुरूप में दिखाते हैं। दबे 
अवाछुनीय भाव ही भूत-प्रेतों की सृष्टि करते हैं और इनसे डरा-डरा कर मनुष्य 
को इच्छा-शक्ति को निवल कर देते हैं। अवाछुनीय भाव ही अनेक प्रकार की 
इतनतों और हरी झादतों का कारण बनते हैं। मनुष्य कितने ही ऐसे काम कर 
डालता है जिनके लिये _ आत्मभत्तना होती हैं, परन्तु उसका विवेक उसे 
इन कामों के करने से रोकने में समर्थ नहीं होता । जब समय आता है तो वह 
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फिर भी उन्हीं कार्मों को कर डालता है जिनके लिये वह अपने आपको बार-बार 
कोस चुका है | बालकों की जग्लि आदतों के पीछे किसी न किसी प्रकार का 
अवांछनीय साव काम करता रहता है। यही भाव उसके कार्यों का प्रेरक होता 
है | आदत की क्रियाओं की शक्ति इसी भाव में रहती है । कितने ही बालकों 
में चुगली करने की आदत होती है, कितनों म गन्दी वार्ते दिवालों पर लिखने 
की आदत होती है, कितने ही बालक किसी दूसरे सुशील वालक को बिना 
कारण ही पीट देते हैं। जब कभी इस प्रकार की आदतों की जड़ की खोज की 
जाती है तो उसे किसी अवाछुनीय मनोमभाव में ही पाया जाता है। ऐसे वालक 
में अपने प्रति आत्म-हीनता का भाव रहता है, जो उसके प्रति बड़ों की उपेक्षा 
के कारण उत्पन्न होता है। यह भाव वालक के मन में दूसरे बालकों के प्रति 
ईष्यों का भाव उत्पन्न करता है | जब एक वालक को प्रेम नहीं मिलता ओर दूसरे 
को मिलता है तो वह वालक दूसरे का शत्रु हो जाता है | वह मन ही मन उससे 
घृणा करता हैं। जो लोग उसे अ्रधिक प्यार दिखाते हैं उनसे भी वह घृणा 
करने लगता है | बालक के यही मनोभाव उसके अनेक प्रकार के अवाछुनीय 
कार्यों में अनायास प्रकाशित होते हैं। यदि बालक के इन मनोभावों के प्रकाशन 
को दवाने की चेश्शा की जाय तो उसमें किसी प्रकार का सुधार न होकर उसका 
जीवन ओर भी जटिल हो जाता हैं। वह फिर रोग अथवा मृत्यु का आवाइन 
करने लगता है । जटिल आदत का वास्तविक सुधार दर्ड द्वारा नहीं होता, 
वरन्‌ उस मनोभाव अथवा आवेग के परिवर्तन से होता है जो जटिल आदत 
की जड़ में है श्र जो उसे बल प्रदान करता है । 

मनुष्य के विचार और भावों का घनिष्ट सम्बन्ध है | विचार मनुष्य के 
जीवन का पथ दर्शाते हैं। उचित-अनुचित, उपयोगी-अनुपयोगी पदार्थों का 
निर्णय विचार करता है | विचार के द्वारा मनुष्य संसार से अपना परिचय बढ़ाता 
है और समी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। आत्म-ज्ञान भी विचार के द्वारा 
ही आता है| विचार का जन्म भावों से होता है, परन्तु यह मावों से ऊँचा 
उठ जाता है | विचार मनुष्य के भावों का समय>समय पर नियंत्रण भी करता 
है | उसके द्वारा भावों में परिवर्तन किया जा सकता-है | जब तक मनुष्य के विचार 
ओर उसके भावों में साम्य रहता है. तब तक मनुष्य संसार में बहुत कुछ काम 
करने में समर्थ होता है | मनुष्य के भाव जिस ओर जाते हैं उस ओर चिन्तन 
करने में उसे आनन्द आता है | ऐसे चिन्तन का विषय रोचक होता है। 
भाव और विचार के साम्य की अवस्था में चित्त की एकाग्रता भी रहती है। 
जब साव और विचार में विरोध हो जाता है तब मनुष्य के जीवन में भारी 
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संवर्ध उत्पन्न हो जाता है । मनुष्य एक बात करने का निश्चय करता है और कुछ 
और ही कर डालता है । 
अपने जीवन को सफल बनाने के लिये भावों का विवेक द्वारा नियंत्रण 
करना नितात आवश्यक है। परन्तु यह नियंत्रण धीरे-धीरे होता है। भावों 
का एकाएक नियंत्रण करने से भावों का दमन मात्र होता है | फिर भाव ओर 
विचार में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भावों के दमन से मनुष्य के 
मन से अनेक प्रकार की मानसिक ग्रन्थियाँ बन जाती हैं | ऐसी अवस्था में मनुष्य 
का विचार तो बढ़ता जाता है परन्ठु उसके भाव बचपन की अवस्था में ही बने 
रह जाते हैं| कितने ही लोग बुद्धि से जगत-ख्याति पा लेते हैं, परन्तु अपने 
भावों में बच्चे जैसे ही बने रहते! हैं। वे छोटी-छोटी बातो से क्रुद्ध हो जाते हैं, 
किसी सम्बन्धी के कुछ कह देने पर, अथवा घर में कुछ नुकसान हो जाने पर 
रात भर नहीं सो पाते | जब तक मनुष्य का समुचित भावात्मक विकास नहीं होता 
उसकी क्रियाएँ सठुलित नहीं होतीं ओर जब तक मनुष्य की क्रियाएँ संतुलित नहीं 
उसका जीवन शान्त नहीं रहता | 
मनुष्य अपने अभद्र भावो को अनेक प्रकार से छिपाने की चेष्टा करता है | 

वह उन्हें भुलाना चाहता है । कई वार के प्रयत्न करने पर वह उन्हे भुला देने 
में समर्थ होता है। परन्तु ये भाव उसके अनजाने किसी न किसी प्रकार प्रगट 
हो जाते हैँ । मनुष्य के दवे भाव उसके चेहरे की मुद्रा को विशेष प्रकार का बना 
देते हैं । यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिये द्वेष का भाव मन में रखता 

है तो वह इस भाव को उससे छिपाने की कितनी ही चेश्टा क्यों न करे उसकी 
मुखमुद्रा से वह प्रकं: हो ही जाता दै। कभी-कभी वह भूल से कुछ कह देता 
है अथवा कुछ कर बैठता है जिससे उसके भीतर के भाव अनायास प्रकट हो 

जाते हैं| जिस दावत में हम उपस्थित नहों होना चाहते उसकी तारीख अथवा 

सप्य ही भूल जाते हैं; अग्रिय लोगों का नाम विस्म्रृत हो जाता है । दवे हुए 

भाव मनुष्य को साकेतिक चेशओओं द्वारा भी प्रकाशित होते हैं। एक महिला 

अपनी विवाह-मुद्रा को बास्वार अंगुली से निकालती और पहनती थी । वह 
अपने पति को कुशलता के विषय मे अत्यधिक चिंतित भी रहा करती थी और 
बात वात में कद्दा करती थी कि वह उसे बहुत ही प्यार करती है, परन्तु वह 

पति की सुविधा के विशेष काम को करना भूल जाती थी। वह स्वप्न में अपने 


पति को रेल - दुधंठना में अस्त होने के दृश्य भी देखती थी। उसके भावी 


जीवन से व्यक्त हुआ कि वह उस पति के साथ रहना नहीं चाहती थी | उसने 
उससे श्रपना छुटकारा शीघ्र ही पा लिया। 
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मनुष्य के ढवे भाव ही उसके स्वप्न, मनोराज्य, कल्पित दृश्य तथा अनेक 
मानसिक और शारीरिक रोगों का कारण होते हैँ । जिन भावों को मनुष्य अपनी 
लाग्रतावस्था में स्वीकार नहीं करता उसको उन्हें स्वप्न मे स्वीकार करना पड़ता है| 
दबे भाव ही मानस-चित्र में प्रगठ हो जाते हैं। ये जाग्रतावस्था की अनेक प्रकार 
की मानस-प्रतिमाएँ तथा ख्न-इश्य उत्पन्न करते हैं। स्वप्न की मानस प्रतिमाएँ 
प्रतीक रूप से दवे भावों को व्यक्त कग्ती हैं। जो व्यक्ति स्वप्न की भाषा को 
सममभता है वह दवे भावों को भी इन स्वप्न के दृश्यों द्वारा सरलता से पहचान 
लेता है| यदि मनुष्य का मन भय से आकुल है तो वह भयावने स्वप्न देखता 
है | क्रिसी भयानक जन्तु द्वारा अस्त होना, खाई में गिर जाना, पानी में पड़ 
जाना, आग का भयावना दृश्य देखना, किसी शन्नु से पीछा किया जाना आदि 
मानसिक चित्र मन की भय की स्थिति को चित्रित करते हैँ। जब मनुष्य का मन 
निराशा से मरा रहता है तो उसके स्वप्न भी निराशायुक्त होते हैं। जब उसके 
मन में आशा का संचार हो जाता है तो मनुष्य के स्वप्न बदल जाते हैं। फिर 
वह आशायुक्त मानस-चित्र देखने लगता हैं। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है 
लो सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव का अभ्यास करता है वही सुन्दर स्वप्नों 


को देखता है | 
जिस प्रकार मनुष्य के भाव उसके स्वप्नों के कारण होते हैं, उसी प्रकार 


उसके भाव उसके मनोराज्य ओर कल्पनाओं के कारण बनते हैं | जिस मनुष्य 
के आन्तरिक भाव जितने अधिक दवे रहते हैं वह मनोराज्य में उतना ही अधिक 
विचरणु करता है| जिस बालक को अनेक प्रकार से त्रास दिया जाता है ओर 
जो अपने दु'ख का बदला नहीं चुका पाता वह कल्पना मे बदले को चुकाता 
है | जब बालक के जीवन में किसी वात की कमी होती है तो वह इस कमी 
की पूर्ति अपने मनोराज्य में कर लेता है । जिन लोगों की काम-वासना दब 
जाती है वे मनोराज्य मे उसकी पूर्ति के लिये अनेक प्रकार के चित्र देखते हैं| 
वे अनायास ही ऐसी मानस-प्रतिमाश्रों की रचना कर लेते हैं जिनसे उनकी 
दवी काम-वासना की तृप्ति हो । 
मनुष्य के भाव ओर उसकी कल्पनाओं में बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है। 
कल्पना भावों का वृहत्‌ अथवा विकसित रूप है। जेसे मनुष्य के भाव होते हैं 
उसकी कल्पनाएँ भी वैसी ही होती हैं। ईर्ष्या, क्रोष, घृणा, लज्जा एवं 
ग्लानि के भाव एक प्रकार की कल्पना मन में उठाते हैं ओर प्रेम, क्षमा, 
उदारता, साहस और आह्वाद दूसरे प्रकार की कल्पनाएँ मन में लाते हैं। एक 
ही व्यक्ति के विषय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पनाएँ मन में लाते हैं | 


धूप मनोविज्ञान 


जब हम किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं तब उसके विषय में जितनी कल्पनाएं, 
हमारे मन में आती हैं वे सुन्दरता से भरी हुई होती हैं। जब हम उसी व्यक्ति 
को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं. तो उसकी वीभत्स काल्पनिक प्रतिमा हमारे 
मन में आती है। फिर जो गुण हम उसमे देखते थे वे हमें दिखाई नहीं देते 
और जो दोष पहले श्रदृश्य ये वे दिखाई देने लगते हैं । कमी-कभी हम अपने 
ही मन के भाव उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं। यौदि हम उससे ईर्ष्या करने 
लगे हैँ तो हम सोचने लगते हैं कि वह हमसे ईष्यों करता है; यदि हम उससे 
घुणा करते हैं तो हम सोचते हैं कि वह इमसे घृणा करता है। हम इसके 
प्रमाण भी ण लेते हैं । 
भावों के परिवर्तन से मनुष्य का पूरा संसार ही बदल जाता है। जब 
निराशा के भावों की प्रबलता मनुष्य के मन में होती है, तब वह अपने सारे 
वातावरण को निराशायुक्त देखता है ओर जब उसके मन मे आशा के भाव 
उमड़ आते हैं तो वह जहाँ तहाँ आशा के लक्षण देखता है। हम संसार की 
वस्तुओं को जैसी वे है. वेसी नहीं देखते, वरन्‌ जैसे हम हैं बेंसी उन्हें देखते 
हैं। हमें संसार का कोई भी पदाथ प्रिय अथवा अप्रिय अपने ही मनोभावो की 
बनावट के अनुसार लगता है। जो पदाथ एक व्यक्ति को श्रिय लगता है वह 
दूसरे व्यक्ति को अमिय लगता है। भावों के बदलने से मनुष्य के दृष्टिकोण मे 
परिवर्तन हो जाता है श्रोर दृष्टिकोण के परिवर्तन से संसार की वस्तुएँ नये प्रकार 
ते ही दिखाई पड़ने लगती हैं । 
मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ सदा उठा करती हैं। ये 

कल्पनाएं उसके भावों के प्रकाशन का मार्ग हैं। जब मनुष्य का मन भला होता 
है तो उसके मन में मली कल्पनाएँ उठती हैं और जब उसका मन बुरा होता 
हैँ तो छुरी कल्पनाएँ उसके मन में आने लगती हैं। यह मन का भला और 
छुरा दोना भावों का दी भला और बुरा होना है। पहले पहल मनुष्य के भले 
शरीर बुरे माव कसी दूसरे व्यक्ति के विषय में होते हैं पीछे ये भाव अपने आपके 
प्रति होने लगते ६। जो मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में घृणा के भाव 
मन में लाता है बह घृणा के संस्कार को अपने मन मे दृढ़ कर लेता है | उस 
ब्यक्ति पे मन से हृ लाने पर उसका घृणा का भाव उसकी स्थायी सम्पत्ति बन 
घाता पे, अर्पात्‌ ऐसा व्यक्ति अपने श्रापफ़ो ही घृणा करने लगता है । दसरे 

ध्याक्त के विनाश की चिन्ता करने का श्रम्यास मनुष्य में आल विनाग- वी 

प्रशुचि उपब्न कर देता | अमद्ती मावना मनुष्य के मन में शत्रु से डर की 

माउना लागी है । इस ठर से छत्र मनुष्य का मन निर्यल ह्रो लो है तब 
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उसकी इच्छा के प्रतिकूल ही अनेक प्रकार की कल्पनाएँ उसके मन में उठा 
करती हैं | निवल मन का मनुष्य इन कल्पनाओं का आना नहीं रोक पाता | 
इसके प्रतिकूल जो मनुष्य सभी प्राणियों से प्रेम करता है, सभी का हर समय 
कल्याण चाहता है उसके मन में सदा आरशावादी कल्पनाएँ उठा करती हैं। _ 
ये कल्पनाएँ उत्साह बढाती और सदा उसे भले काम मे लगाती रहती हैं । 
इस प्रकार उसके भावों का उसे अभ्यास भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल 
दूसरों के लिये श्रनेक प्रकार के कल्याणकारी काम करने में समर्थ होता है, वरन्‌ 
अपने लिये भी वह सदा कल्याणकारी विचार मन में लाता है| दूसरे के लिये 
कल्याण का चिन्तन करना अपना ही कल्याण करने का सर्वोत्तम उपाय है। 
मनुष्य के भाव अपने लिये नहीं उठते, भावों के उठने के लिये दो की आवश्य- 
कता होती है। परन्तु भाव का प्रमाव अपने ही मन में रहता है। अतणएव 
किसी भल्ते भाव को बली बनाने के लिये पहले किसी सहारे की खोज कर लेनी 
चाहिए | जब भाव बली हो जाता है तो वह एक व्यक्ति से दूसरे पर चला 
जाता है ओर अन्त में वह आत्मा को आनन्द की स्थिति में ले श्राता है। जो 
मनुष्य किसी एक व्यक्ति को प्यार कर सकता है, वह अनेक की भी प्यार कर 
सकता है (ओर जो अपने नजदीक के एक व्यक्ति से घृणा करता है वह दूसरे को 
भी घृणा करेगा | एक व्यक्ति के प्रति अभ्यास किये गये भाव दूसरे व्यक्ति पर 
स्थानान्तरित हो जाते हैं। । 
मनुष्य के मनोमाव न केवल उसकी विशेष प्रकार की कल्पनाओं वरन्‌ 
उसके मानसिक ओर शारीरिक रोगों के भी जनक होते हैं) किसी भी मानसिक 
रोग की जड़ किसी ऐसे मनोभाव में रहती है जिसकी उपस्थिति मनुष्य का चेतन 
मन स्वीकार नहीं करना चाहता | एक युवक का अपने ही पिता के प्रति द्वेष का 
भाव था | उसकी नेतिक बुद्धि बहुत बढ़ी चढी थी । अतएव वह इस बात की 
उपस्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने इस भाव को भुलाने की 
चेष्टा की | वह अपने पिता के प्रति बड़ा ही सुशील बन गया | परन्तु अब उसे 
अकारण चिन्ता, अनिद्रा ओर सिर तथा आँख की पीड़ा का रोग हो गया । 
उसके जीवन की खोज करने से पता चला कि उसे विमाता थी ओर पिता अपनी 
दूसरी स्त्री के नियन्त्रण में सदा रहता था। यह विमाता अपने सोतेले पुत्र के 
साथ द्वेष करती थी | पुत्र विमाता को नहीं चाहता था। वह घर पर विवश 
होकर ही जाता था | वह प्राय: बाहर ही बाहर अपना समय व्यतीत करता रहता 
था। पुन्न घर से दूर एक विद्यालय में पढ़ता था | उसे एक बार कुछ रुपयों की 
आवश्यकता हुई | पिता ने रुपया भेजने में आनाकानी की । इससे पुत्र को भारी 
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ऋध थआ्राया | वह उस क्रोध को प्रकाश न कर सका। तब उसकी नेतिक बुद्धि 
ही उसे घिकारने लगी | अतणव॒ उसने इस घटना को भूल जाने को चेष्टा को | 
वह अपने आपको आदश व्यक्ति बनाने में लग गया | वह बहुत ही परिश्रम 
करने लगा | इस परिश्रम के समय ही उसे सिर की पीड़ा का रोग उत्पन्न हो 
गया | पीछे उसे आँख की पीड़ा का रोग हो गया । वह अचानक आँख मे 
खिंचाव हो जाने का अनुभव करने लगा | इसके कारण वह ठीक से पढ-लिख 
नहीं पाता था | इसके अतिरिक्त उसे अकारण चिंता और अनिद्रा के रोग उत्पन्न 
हो गये | इन सब रोगों के कारण वह अपनी पढाई मे बहुत कुछ पिछड़ गया | 

उक्त गेगी के मनोविश्लेषण से पता चल्ला कि रोगी स्वजनों के प्रेम से 
बंचित हो जाने के कारण जीवन से निराश हो गया था। अब उसे पढ़ना- 
लिखना श्रर्थशीन दिखाई देने लगा। अतणएव जब वह अपने आन्‍्तरिक 
मन की इच्छा के प्रतिकूल पढ़ना चाहता था तो उसे सिर और आँख की 
पीड़ा हो जाया करती थी | इस प्रकार की पीड़ा का अर्थ रोगी को पढने-लिखने 
से रोकना था | रोगी को अकासण चिन्ता और अनिद्रा का रोग भी इसीलिये 
लगा कि उसकी प्रेम की भूख तृप्त नहीं हुईं थी। वह किसी नये प्रेमी की खोज 
कर रहा था | ऐसी अवस्था में मनुष्य ईश्वर की खोज करता है अ्रथवा योगी, 
यती और सन्त वन जाता है। वह जंगलों में शान्ति देनेवाली शक्ति की खोज 
करता है | इस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। परन्तु उसने शान्ति कहाँ नहीं 
पाई | श्रन्त में उसने अपने आपको गरीबों की सेवा में अ्रपिंत कर दिया | यहाँ 
उसकी व्यक्तिगत आत्मा का सर्वात्मा से मेल हुआ । अपना प्रेम दूसरों को देने 
से दूसरों का भी प्रेम हमे मिलता है | इस प्रेम से घृणा ओर निराशा के भावों 
का परिहार होता है ओर मनुष्य में नव-जीवन का संचार होता है | 

उक्त रोगी अपने मनोभावों को न केवल दूसरों से वरन्‌ अपने आपसे भी 
छिपाता रहता था । इसके कारण उसका रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता 
था। अपने पिता से प्रेम न मिलने पर उसे संसार के सभी लोगों की सचाई पर 
सन्देद हो गया था | उसकी नेतिक बुद्धि मी अपने पिता की शिकायत दूंसरों से 
करने में उसे रोकती थी | जब एक सहानुभूति रखनेवाले मनोविश्लेपक के समक्ष 
उसने अपने मनोमावों को पूरी तरह से व्यक्त किया ओर मनोविश्लेषक ने उसे 
अनेक प्रकार की सात्वना दी तो उसके मस्तिष्क का भार हलका हो गया। फिर 
वह अपने कुछ साथियों ओर बालकों को पूरे मन से प्यार करने लगा। इसके 
परिणाम-स्वरूप उसका रोग भी बाता रहा । वही मनुष्य दूसरों को सहल प्रेम 
देने फी क्षमता रखता है जिसने स्वयं ऐसे प्रेम को प्राप्त किया हो । जिसे संसार 
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की उपेक्षा मिली वह दूसरे लोगों का छृदय से कभी भी आदर नहीं कर सकता | 
कुशल मनोवैज्ञानिक रोगी की उक्त मनोस्थिति को बदलता है। वह रोगी में 
निस्वाथ प्रेम की क्षमता पैदा करता है | 
एक दूँसरे नवयुवक को अपने स्वजनों के प्रति क्रोध हो जाने के कारण 
ओर जीवन की प्रगति रुकने के कारण प्लूरेसी का रोग हो गया है। यह युवक 
गत वर्ष एक विश्वविद्यालय में पढ़ता था | उसके पिता ने उसे परीक्षा समाप्त 
होने तक पढने का खर्च देने का आश्वासन दिया था| परन्तु पहले वष ही 
उन्होंने कुछ महीने ख् देकर उसे आगे पढने से रोक दिया। इससे उसके 
जीवन में भारी निराशा आईं | उसका विचार है कि यदि पिता चाहते तो उसे 
खच्च दे सकते थे और यदि उन्हें खच नहीं देना था तो उसे विद्यालय में मरती 
होने के लिये प्रोत्साहित ही न करना था| परन्तु वह अपने क्रोध को किसी के 
समक्ष प्रकाशित भी नहीं कर सकता था। पिता के प्रति सम्मान का भाव उसे 
ऐसा करने से रोकता था। अतएवं वह अपने क्रोध को पी गया। यह क्रोध 
जीवन से निराशा के भाव में परिणत हो गया | जब मनुष्य अपने क्रोध से 
दूँसरे को दुःख नहीं पहुँचा सकता तो वह अपने आपको ही दुःख पहुँचाने 
लगता है | क्रोघ ध्वंसात्मक भाव है | एक बार जब उसकी अनुभूति होती है 
और उसका प्रकाशन बाहरी पदार्थ पर नहीं होता तो वह अपने आपका ही 
विनाश करने लगता है | इस प्रकार दमित क्रोध रोग का जनक होता है | अत- 
एव उक्त युवक को घातक रोग उत्पन्न हो गया। 
जब यह रोगी लेखक से मिला तो उसने उसके मन में श्राशाजनक विचार 
उत्पन्न करने की चेश्टा की | उसे आगे बटने में कुछ सहायता देने का भी वचन 
दिया श्रौर आत्म-प्रकाशन के काय मे उसे प्रोत्साहित किया | उसका रोग पहले 
तो उसकी दु खमयी व्यथा को सहानुमूतिपूर्वक सुनने मात्र से कम हो गया। 
फिर उसे जब रचनात्मक विचार में लगाया गया तो बह ओर भी कम हो गया | 
जब मनुष्य के भावों का एक बार -परिवर्तन हो जाता है तो डसकी कल्पनाएँ 
रचनात्मक हो जाती हैं और फिर उसे आरोग्य लाभ भी हो जाता है | 
विक्ृृत भावों का परिवर्तन मनुष्य के आरोग्य लाभ और उसके जीवन की 
सफलता के लिये नितात आवश्यक है । विकृतत मावों के परिवर्तित हुए. बिना 
मनुष्य अपनी अभद्र कल्पनाओं से भी मुक्त नहीं होता । वह जैसे-जैसे अपनी 
अमठ कल्पनाओं को दबाने की चेष्टा करता है वे ओर भी प्रबल हों जाती हैं । 
इस प्रकार की इच्छा-शक्ति और कल्पना के इन्द्र में इच्छा की ही हार होती है । 
यहाँ कल्पना अपना बल भावों से पाती है। जब तक दबे भाव का रेचन न हो, 


पृ८ मनोविज्ञान 


कल्पना कैसे दव सकती है | यदि मनुष्य की एक प्रकार की श्रमद्र कल्पना दब 
भी जाय तो झट दूसरे प्रकार की अभद्र कल्पना उसके मन को पकड़ लेगी । 
यदि सभी प्रकार की कल्पनाएं चली जायें तो कुछ शारीरिक रोग ही मनुष्य 
को पकड़ लेगा। अतएव जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति का अन्त करना 
चाहता है उसे अपने दवे मनोभाव को जानना और उसका रेचन करके मत 
मनोभाव को अपने मन मे हृढ करना चाहिए । 
अपने दवे मनोभावों को हम तभी जानते हैं, जब वे किसी न किसी प्रकार 
अचेतन मन के बाहर आते हैं, अथवा वें हमारे आचरण मे प्रकाशित होते 
हैं। इसके लिये मनुष्य को समाज से न भागकर जान-बूककर समाज से 
रहना चाहिए। अवाछनीय मनोभाव मनुष्य को उऊदासीन ओर एकान्तप्रिय 
बनाता है। एकान्त मे रहकर मनुष्य अपने आपको दुःखी बनाता जाता है 
ओर इस दुःख में ही वह एक विक्षत प्रकार के आनन्द की अनुभूति करता है । 
ऐसे व्यक्ति को वस्बस समाज में ढकेल देना चाहिए। वह समाज के जितने ही 
अधिक लोगों से दुःखी होगा, उनसे लड़े भिड़ेगा वह उतना ही अधिक मान- 
सिक स्वास्थ्य प्राप्त करेगा | मानसिक रोगी अपने आपसे ही लड़ता रहता है | 
वह दूसरों से घृणा न कर स्वतः से घृणा करता है । जब मनुष्य का घृणा का 
भाव बाहर प्रकाशित नहीं होता तो वह आत्मविनाश के कार्य में लग जाता है | 
दूसरों से घृणा करना उनसे लड़ते भिड़ते रहना अपने आपसे घृणा करने से 
अच्छा है | समाज में आने पर और उसमे आचरण करने पर हमारी आन्तरिक 
मन को अभिव्यक्ति होती है । यदि हम अपने आपसे असन्तुष्ट हैं तो समाज 


से किसी न किसी कारणुवश असन्तुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा असन्तोष 
प्रगठ होकर समाप्त होता है | 


हे हम कभी-कभी अपने आपको जैसे हम भीतर से हैं ठीक उसका उलठा जान 
लेते हैं। हम अपने आपको बड़ा सदाचारी और सुशील मानते हैं और हमसे 
कोई भूल न हो जाय इस डर से समान मे नहीं आते | परन्तु जब हम समाज 
में आते हूँ तो हमें ज्ञात होता है कि हमारे मन में वे ही वासनाएँ और भाव 
भरे हुए है जिन्हें हम दूसरों में प्रत्यक्ष देखकर उनसे घृणा करते हैं। समाज में 
आने पर ही मनुष्य अपने छिपे हुए अवाछुनीय भावों और अनैतिक इच्छाओं 
को पहचानता है | इस प्रकार समाज मनुष्य के आत्म-साक्षात्कार अथवा आत्म- 
ज्ञान का सर्वोत्तम साधन है । ऋगड़ालू ओर क्रोधी व्यक्तियों को समान ही सच्चा 
आत्म-ज्ञान देता है। जिस व्यक्ति के ये अवांछुनीय भाव नैतिक बुद्धि के नीचे 
दवे रहते हैं समाज उन्हें प्रकाशित होने में सहायता देता है और इस प्रकार 
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उनका रेचन करके उनमें सुधार करने में सहायक होता है | 
दबे मनोमावों का रेचन मानसिक शैथिलीकरण के अभ्यास से तथा अपनी 
भावात्मक घटनाओं को जीवनी के रूप में लिख डालने से होता है। हम 
साधारणत: किसी प्रकार की अभद्र कल्पनाओं को मन में आने से रोकते हैं । 
मान लीजिए कि हमारे मन में अपने मरने का चित्र वार-बार आता है। हम 
इससे भयमीत हो जाते है ओर इस चित्र को भुलाने की चेश करते हैं। इस 
प्रकार उक्त कल्पना का दमन होता है ओर हमारा भय का भाव कम्त न होकर 
और भी प्रवल हो जाता है। हमे मनोविज्ञान का यह सिद्धान्त सदा ध्यान में' 
रखना चाहिए कि कोई भी अ्रशुभ माव भुलाने की चेष्टा से प्रबल होता है ओर 
उसे प्रकाशित होने का अवसर देने से वह निर्वल हो जाता है। अतएव यदि 
हमारे मन में अभद्र कल्पनाएँ. आती हैं तो हमे चाहिए कि उन कल्पनाओं 
से भयभीत न होकर उन्हें मन मे आने की पूरी छूट दे दें। कल्पनाएँ भी भावों 
की अभिव्यक्ति करके उनकी शक्ति को कम कर देती हैं। मृत्यु से डरनेवाला 
व्यक्ति जब जान-बूककर मृत्यु का चित्रण सागोपांग करने लगता है तो उसका 
मृत्यु का भय अपने आप ही चला जाता है। फिर उसके मन में वे कल्पनाएँ 
भी नहीं आती जिनसे वह भयभीत रहा करता था । भयावनी कल्पनाञ्रों को 
चेतना पर आने की छूट देने से वे कल्पनाएँ प्रबल न होकर निर्वल हो जाती 
हैँ क्योंकि चेतना की सतह पर आग जाने से इन भावों का ही रेचन हो जाता है 
जो उन्हें बल प्रदान करते हैं | इस प्रकार वे कल्पनाएँ जीवन में घव्ति नहीं 
होतीं जिनसे हम डरते हैं। जान-बूक्कर अवाछुनीय कल्पनाश्रों को मन में 
आने को छूट देने से अभद्र भावों की समाति हो जाती है। 
दवे भावों का रेचन अपनी भावात्मक जीवनी के लिख डालने से भी होता 
है | इस प्रकार की जीवनी लिखते समय मनुष्य को सहज भाव में स्थित हो 
जाना आवश्यक है | जो कुछ सहज भाव से आता जाय उसे एकतार लिखते 
जाने से वे घयनाएँ चेतना की सतह पर आ जाती हैं जो कि अवांछुनीय भावों 
से सम्बन्ध रखती हैं। इनके कारण उस मनोभाव का रेचन हो जाता है जो 
मानसिक वेचेनी अथवा मानसिक रोग का कारण होता है। 
अपने मनोभावों को दूसरों से कहने से उनका बल घट जाता है। जिन 
भावों को हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं उन्हें दूसरे के समक्ष खोलना और 
जिन्हें हम दूसरों से कह देना चाहते हैं, ताकि उनके मन में हमारी प्रतिष्ठा 
बढ़े, उन्हें उनसे कहने से रोकना मनुष्य के मन के बल को बढाता है। हम 
सभी से तो अपने अनेतिक अथवा अपमानसूचक मनोभाव नहीं कह सकते | 


६० मनोविज्ञान 


इससे समाज में हमारा सम्मान ही घठ जायगा | ऐसे व्यक्ति को मुखोपतित 
कहा जाता है| परन्तु हमे अपने एक मित्र अथवा श्रद्ेय व्यक्ति से तो अपने 
समी छिपे मनोमाव कह देना चाहिए | इस प्रकार कहने से हमारे मन का भार 
हलका हो जाता है। मगवान बुद्ध का कहना है कि मनुष्य को छिपा हुआ 
पाप ही लगता है, खुला पाप नहीं लगता। तप 
भावों का रेचन दूसरे व्यक्ति के उसी प्रकार के भावों को सहानुभूतिपूर्व॑क 
जानने से मी होता है | इस दृष्टि से उपन्यास, नाटक ओर कविताओं का पढ़ना 
बड़ा ही लामकारी होता है | जिन घटनाओं के घटित होने का भय हमारे मन 
में गुतत रूप से रहता है और जिस भय के कारण हम विशेष प्रकार के विचार 
मन मे नहीं आने देते, जब हम दूसरे लोगों को उसी प्रकार की धटनाओं का 
शान्त मन से सामना करते देखते हैँ तब न केवल हमारे भय के भावों का 
रेचन हो जाता है वरन हमम एक नई हिम्मत भी आ जाती है। कवि शअ्रप्रिय 
शुठना को प्रिय बनाने में समर्थ होता है। दूसरे व्यक्ति के जीवन में घटित दुःख 
का सहानुमूतिपूर्वक अनुभव करने से उस दुःख का मय अपने मन से निकल 
जाता है | फिर हम उस दुःख को भोगने के लिये तैयार हो जाते हैँ | जब 
हमारा किसी परिस्थिति से भय खाने का भाव निकल जाता है तो हम भयावनी 
कल्पनाएँ भी नहीं सतातीं | इस प्रकार संसार के साहित्यकार, कवि और कला- 
कार मानवजाति का भारी लाम करते हैँ । कलंकित भावों के रेचन में दुखान्त 
साहित्यक रचनाएँ जितनी उपयोगी सिद्ध होती हैं; सुखान्त इतनी उपयोगी सिद्ध 
नहीं होतीं | वे मनुष्य का मानसिक परिवतन श्रनजाने ही कर देती हैं । 
ऊपर कहा जा चुका है कि किसी प्रकार के अवाछुनीय मनोभाव का दमन 
मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन में प्रगति के लिये हानिकारक होता 
है | अ्रतएव इन भावों का प्रकाशन मनुष्य के स्वास्थ्य ओर जीवन की प्रगति 
लिये आवश्यक है | परन्तु इससे समाज को हानि भी होती है। एक मनुष्य 
के ईष्यी, घृणा, विषय-लोलुपता के माव जब समाज के समक्ष प्रकाशित 
होते हैँ तो वे दूसरे लोगों के मन को भी प्रभावित करते हैं। वे संक्रामक 
रोग की तरह दूसरे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी विगाड़ देते हैं। यदि 
विकृत भाववाला व्यक्ति अकेला रख्ला जाय तो उसका जीवन अपने लिये ही 
भार हो जाय, परन्तु यदि उसे समाज में रख दिया जाय तो वह इन्हीं भावों 
का संचार समाज के दूसरे लोगों में भी करेगा | फिर समाज के दूसरे लोगों की 
उसी प्रकार को क्षति होने लगेगी । अतएव बहुत से व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को समाज 
से अलग रखने की ही सलाह देंगे। परन्तु इस प्रकार उस व्यक्ति का कल्यार 
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होना असंभव है। उसमे जो सुधार आत्म-प्रकाशन और दूसरों के भल्ले भावों 
के ग्रहण करने में होता, वह नहीं होगा | 

दवे भावों का रेचन उनमे परिवततन करने की पहली सीढ़ी है। ज्ञात 
अवाछुनीय भावों में परिवर्तन विरोधी भावों के अभ्यास से भी होता है। 
आधुनिक मनोविज्ञान ने दवे मावो को नष्ट करने के लिये उनके मनोविश्लेषणो 
द्वारा रेचन करने की विधि को ही प्रधानता दी है। पुराने समय के मनो- 
वैज्ञानिकों ने कलुषित भावों के नष्ट करने अथवा उनमें परिवर्तन करने के लिये 
प्रतिमावना के अभ्यास को प्रधान स्थान दिया है | जिस मनुष्य का मन द्वेष, घृणा 
ओर आत्म-ग्लानि के भावों से विक्षत हो गया है, जो सदा डरा करता है उससे 
योग-सूत्र में बताई गई मेत्री, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा इन चार भावनाअ 
का अभ्यास कराना आवश्यक है | इन सबमें श्रेष्ठ मैत्री भावना का अभ्यास है | 
मेत्री भावना का अभ्यास कल्पना में सबके प्रति मैत्री भाव लाने से, आचरण में 
सबके प्रति मैत्री भाव प्रकाशित करने से, रोगियों की सेवा करने से, बच्चों को 
खिलाने-पिलाने, पढ़ाने-लिखाने ओर उनकी देख-रेख करने से दृढ़ होता है। 
भगवान बुद्ध ने रोगियों की सेवा को मानसिक सुधार का सर्वोत्तम उपाय माना | 
इसी प्रकार स्वामी विवेकानद ने गरीबों की सेवा को आत्म-साक्षात्कार का सबसे 
अच्छा साधन बताया है । परन्तु इस प्रकार हम अपने ज्ञात भावों में हां परिवतन 
कर सकते हैँ | भावों के दमन की अवस्था में जो लोग योगाभ्यास करने लगते हैं 
वे अपने आपको पागल बना लेते हैं। जिन लोगों को भावों का प्रकाशित करना 
आवश्यक है जब वे भावों का ओर भी दमन करते हैं तो वे पागलखाने की 
तैयारी कर लेते हैं | राँची पागलखाने के अव्यक्ष ने एक बार बताया था कि उस 
पागलखाने के सत्तर प्रतिशत व्यक्ति कभी-न-कभमी योगाभ्यास करते रहे | 

भावों का विकार विष्य-लोलुपता और अहंभाव की वृद्धि के साथ-साथ 
होता है। जब ये बढ़ते हैं तो मनुष्य में द्वेष और ईर्ष्या के भावों की वृद्धि होती 
है । वह दूसरे लोगों से घृणा करने लगता है। इसके कारण वह उन्हें शत्रु के 
रूप में देखने लगता है। उसका यह शन्रु भाव शत्रु को हानि पहुँचाने की 
अनेक प्रकार की कल्पनाएं उसके मन में उठाता है। फिर ये ही कल्पनाए 
उसके मन में डर उत्पन्न कर देती हैं| जब वह दूसरे लोगों की द्वानि की बाते 
अपने मन में लाता है तो उसे व ्य हो जाता है कि कहीं वे लोग भी उसकी 
उसी प्रकार की हानि न कर डालें जिस प्रकार की हानि वह दूसरों की करना 
चाहता है। यदि किसी मनुष्य की नेतिक बुद्धि प्रवल हुईं तो वह अपनी इन 
अभद्र कल्पनाओं को भूल जाने की चेष्टा करता है। इनके भूलने पर ही उसे 
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उनका दमन स्वयं को। कलुषित भाव के दमन से मनुष्य के व्यक्तित्व में 
श्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है | यदि कोई मनुष्य मक्खी खा ले तो उसका वमन 
होना ही अच्छा है । जब तक वह पेट में रहेगी वेचेनी की अवस्था रहेगी। 
जब पित्त अधिक बढ़ जाता है तो वमन के द्वारा ही उसे शान्त किया जाता 
है | इसी प्रकार कलुपित भावों से मुक्ति उनके रेचन से होती है। जो व्यक्ति 
अपने ईर्ष्या, क्रोध, ग्लानि के भावों को केवल भुला देने मात्र की चेष्टा करता 
है वह अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित होता है। एक व्यक्ति ने'काम- 
बासना के वशीभूत होकर समलिंगी व्यभिचार मे भाग लिया उससे उसे प्रवल 
आत्म-ग्लानि हुईं | उसने इस घटना को भ्रुलाने चेष्टा की। जब घटना स्वृति- 
पव्ल से जाती रही, उसे सफेद कुछ्ठ हो गया। कितने नवयुवकों को इस 
प्रकार की विस्मृति से गलित कुष्ठ होने का भय हो जाता है। पिता अ्रथवा 
शिक्षक द्वारा किसी अपराध के लिये निदयता से पीटे जाने के कारण बहुत से 
बालकों को हकलाहट का रोग हो जाता है। इन बालकों को इन लोगों के प्रति 
पहले क्रोध तथा भय होते हैं श्लोर फिर लज्जा ओर आत्म-ग्लानि | इनके 
भूल जाने पर हकलाहट आ जाती है। यहाँ दमित भाव और दमन करनेवाली 
शक्ति दोनों ही मनुष्य को ज्ञात नहीं रहते | वे चेतना के नीचे काम करते हैं । 
अतएव इनमें परिवर्तन करना अत्यन्त कठिन होता है। मनोविश्लेषण से इन 
भावों को चेतन के स्तर पर लाया जाता है तब रोग समास होता है। दबा भाव 
मनुष्य को बचपन की अवस्था मे ही बनाये रखता है। एक ओर मनुष्य शरीर 
से और बुद्धि से बढ़ता है और दूसरी ओर भावों से बच्चा ही बना रहताहै | जब 
तक इस भाव को चेतना के स्तर पर नहीं लाया जाता उसमें विकास नहीं होता । 
संसार के अनेक सफल शिक्षक तथा समाज-सुधारक अपने ही बच्चों को 
भला बनाने में असफल रहते हैं। वास्तव में वे स्वयं मानसिक रोगी हैं। जो 
सुधार उन्हें अपने आपमें करना चाहिये वे उसे दूसरों में करने की चेश्ाा करते 
हैं। वे अपने दमित भावों को बालकों पर आरोपित कर देते हैं और जिस 
प्रकार वे श्रात्म-मत्सना से पीड़ित रहते हैं बालकों मे भी वही मनोस्थिति 
उत्पन्न कर देते हैं| इसी कारण शिष्ट घर के अनेक बालक मानसिक रोगो बन 
जाते हैं | कभी-कभी ये बालक अपराधी मनोजृत्ति के बन जाते हैं। इस प्रकार 
वे अपने अमिमावको को त्रास देते हैं। परन्त॒ यह अभिमावकों का अपने आप 
द्वारा ही च्रास दिया जाना है। जब हम अपने भावों को सुधार कर दूसरों 
की सेवा करते है तभी हम उनका मौलिक लाभ करते हैं । परन्तु यह श्रपने आप 
भी छान बीन करना अत्यन्त कठिन है । जो लोग संसार का व्यापक सम्मान पा 
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चुके है उन्हें कैसे कहा जा सकता है कि वे दूसरों का सुधारकरने के अ्रयोग्य हैं 
और उन्हें आत्म-सुधार करना चाहिये| स्वयं अभिभावक अथवा समाज- 
सुधारक मे तो यह च्मता रहती ही नहीं कि वह आत्म सुधार करे। वे अपने 
जीवन के अन्त में देखते हूँ कि सभी लोग उनके शत्रु बन गये श्रीर इस प्रकार 
आत्म-ग्लानि से उनकी मृत्यु होती है | 

मनुष्य का सब्रसे मौलिक धन सद्भाव ही है। यद्द धन दूसरे सभी प्रकार के 
धन की जड़ है। जिस व्यक्ति के भाव भले हैँ उसके मन मे भले विचार ओर 
भली कल्पनाएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ओर दूसरों के लिये भला काम 
करने में मी समर्थ होता है। भले भाव ही भले कामों के प्रेरक होते हैं । जत्र 
मनुष्य के भाव बिगड़ जाते हैं तो उससे भले काम नहीं होते। फिर उसका 
आचरण ओर चरित्र भो बिगड़ जाता है। वह अपने में भले काम करने की 
प्रेरणा का अनुभव नहीं करता । समाज को जो हम सबसे अच्छी देन दे सकते 
हैं वह है भत्ते भावों की देन। यह एक विलक्षुण देन है। यह बिना दिये 
ही समाज में चली जाती है ओर जैसे जैसे वह दूसरों मे जाती है वह देनेवालों 
मे कम न होकर ओर भी बढ़ती जाती है। मनुष्य के भाव संक्रामक होते हैं | 
यह भल्ले भावों के विषय में उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार बुरे भावों के विघय 
म। यदि एक मनुष्य में कोई भला भाव दृढ हो गया है तो वह शीघ्र ही राष्ट्र 
भर की क्‍या सारे संसार की निधि बन जाता है। भगवान बुद्ध के भले भाव 
उनके जीवन काल में ही सारे भारतवप में फेल गये आर आज तक वे करोड़ों 
नर-नारियों के जीवन को संचालित कर रहे हैं।, 

भाव एक छोटी सी वस्तु है। वह बड़ी सूछ्म है पर अगु के समान 
उसकी शक्ति महान्‌ है | वह संसार का नव निर्माण कर सकती है अथवा विकृत 
होने पर उसे ध्वस्त भी कर सकती है। एक विद्वात्‌ का कथन है कि संसार 
का सबसे विनाशकारी अस्र एटम बम अथवा हाइड्रोजन बम नहीं है वरन, 
समप्ताज से असंतुष्ट मानव है। प्रतिभावान एक ही मनुष्य सानव-समाज में 
कल्पनातीत उथल-पुथल कर देता है ओर उसका रूप ही बदल देता है। दुरुप- 
योगसे यह शक्ति जिस प्रकार दूसरों का विनाश कर देती है उसी प्रकार वह अपने 
आपका भी विनाश कर देती है। मानव जीवन की सफलता उसके सदुपयोग 
अथवा उसे व्यापक बनाने मे है । दूसरों के लिये प्रेम के भाव दूसरों का कल्याण 
करते हैं, परन्तु वे अपना सी कल्याण करते हैं। और दूसरों को विनाश करने के 
भाव दूँसरों का नुकसान करें अथवा न करें अपना नुकसान तो करते ही हँ। 
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प्रेम ओर उसका विकास 


मनुष्य के जीवन को सुन्दर, शक्तिशाली, लोकप्रिय और सुखी बनानेवाली 
यदि कोई वस्तु है तो वह प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ सभी सदूगुण हैं, जहाँ 
प्रेमामाव है वहाँ अनेक प्रकार के हुगु ण अपने आप ही आ जाते हैं। प्रेम की 
उपस्थिति प्रगति का सूचक है ओर प्रेमाभाव पतन और विनाश का। जब 
मनुष्य के मन में प्रेम का प्रादुर्भाव और बृद्धि होतों है तो उसके विचार आशा- 
वादी और उसकी क्रियाएं स्चनात्मक होती हैं, जब उसके मन मे प्रेमाभाव 
होता हैं तो उसके विचार निशशावादी और उसकी क्रियाएँ अपने तथा दूसरों 
के लिए हानिकारक हो जाती हैं | 
जब तक दो व्यक्तियों में प्रेम रहता है तब तक एक दूसरे के दोप को नहीं 
देखता, जब प्रेम की कमी हो जाती है तब उन्हें एक दूसरे के अनेक प्रकार के 
दोष दिखाई ठेने लगते हैं। प्रेम की कमी से दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं । 
कभी कभी हम अपने दोषों को उस व्यक्ति पर आरोपित कर देते हैं जिसे हम 
घृणा की मनोवृत्ति से देखने लगे हैं। प्रेम की कमी जीवन को भार रूप बना 
देती है । प्रेम के होने पर जब हम दूसरे लोगों की आलोचना सुनते हैं तो 
हम उसे सुनकर अपना सुधार करने की चेष्टा करते हैं, जब प्रेमाभाव रहता है 
तो दूसरे की आलोचना सुनकर हमें दुःख होता है, हम इस प्रकार की 
आलोचना से सुधार न कर अपने को ओर भी बिगाड़ लेते हैं । 
दो व्यक्तियों का आपस का प्रेम दोनों को ही लाभप्रद सिद्ध होता है। 
उनकी दृष्टि पारस्परिक गुणों पर रहने के कारण वे उन गुणों को ही ग्रहण कर 
लेते हैं। वे दोपों को ग्रहण नहीं करते । मनुष्य जिन वातों का आवेग 'के साथ 
चिन्तन करता है वे बाते उसमें उसके अनजाने ही चली श्राती हैं, चाहे ये गुण 
'हों अथवा दोष | इस प्रकार दो मित्र एक दूसरे की खूबियों को अहण कर लेते 
हैं। यह आपस का आदान-प्रदान उनके स्वभाव, विचार, रूप-रंग तक में हो 
जाता है । 
प्रेम समी भल्ते कामों का प्रेरक है। जिस व्यक्ति को हम प्रेम की दृष्टि से 
“देखते हैं उसकी किसी प्रकार की सेवा करने मे हमे आनन्द 'की अनुभूति होती 
“है | प्रेम ही कर्तव्य-बुद्धि'का आधार है | प्रेम के अमाव में कर्तव्य भार रूप 
दो ज़ाता है | जिंस व्यक्ति का हृदय एक ओर जाता है ' और उसकी कतंव्य-बुद्धि 
प्‌ 
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उसे दूसरी ओर ले जाती हैं उसके मन में संघय की स्थिति उत्पन्न हों जाती 
हैं। कतव्य-बुद्धि में स्वयं अपने कतंव्य को पूरा करने की शक्ति नहीं होती 
कर्तव्य ग्रेम की शक्ति से ही पूरा किया जाता है । जिस कतंब्य में प्रेम का अभाव 
रहता है वह दुःखद हो जाता है। ऐसे कतंव्य से मनुष्य जी चुराता है। जब 
मनुष्य ऐसे कतंव्य को जबरन करता है तो उसे अनेक प्रकार की अकारण 
चिन्ताएँ, बाघाएँ और मानसिक अथवा शारीरिक रोग सताने लगते हैं । 
प्रेम के विषय में कवि ओर दाशनिकों ने बहुत कुछ लिखा है, परन्तु 
उसका स्वरूप व्यक्त करने की चेश जितनी ही की जाती है वह उतना ही रहस्य- 
मय होता जाता है | प्रेम वह शक्ति है. जिसके कारण दो व्यक्ति एक दूसरे के 
बिना सुख की अनुभूति नहीं करते, एक के न रहने पर दूसरा अभाव का अनु- 
भव करता है। प्रेम एक प्रकार का मनोभाव है। यह मनोमाव दो श्रथवा 
दो से अधिक व्यक्तियों मे आपस में रहता है। दो व्यक्तियों की घनिष्टता उनमे 
प्रेम उत्पन्न कर देती है। हम एक दूसरे के बारे में जितनी ही श्रधिक जानकारी 
बढ़ाते हैं, प्रेम भी उतना हो अधिक बढ जाता है। जो व्यक्ति अपने को एक 
दूसरे के सामने नहीं खोलते, जो दूसरे से सदा सतक और संदिग्ध मन रहते हैं 
उनमे प्रेम नहीं रहता । जिन लोगों के मन मे अनेक जटिल मानसिक अन्थियाँ 
रहती हैं, वे दूसरों के समक्ष अपने आपको खोलने में असमथ रहते हैं। ऐसे 
लोग किसी भी व्यक्ति को पूरे मन से प्यार नहीं कर पाते | उन्हें अपनी स्त्री, 
पुत्र, भाई आदि के प्रति भी विश्वास नहीं रहता | वे सभी को सन्देह की दृष्टि 
से देखते हैं। इसके कारण वे उन्हे प्यार भी नहीं कर पाते | सरल चित्तवाला 
व्यक्ति ही दूसरे लोगों को प्यार कर पाता है | 
प्रत्येक मनुष्य प्रेम का भूखा रहता है | जिस मनुष्य को अपने सम्बन्धियों 
का प्रेम प्रास रहता है वह शान्त मन रहता है जिसे यह प्रेम प्रातत नहीं रहता 
वह दुखी मन रहता है। छोटे बच्चे की प्रेम की भूख बड़ी प्रबल होती है । 
वह अपने माता-पिता के प्रेम का इच्छुक रहता है| जिस बालक को यह प्रेम 
समुचित रूप भे मिलता है बह पुष्ठ व्यक्तित्व का होता है और जिसे यह प्रेम 
नहीं मिलता उसका व्यक्तित्व अधूरा ही रह जाता है | मानसिक रोगों से पीड़ित 
होनेवाले व्यक्तियों के बाल्य जीवन का जब अध्ययन किया जाता है तो हम 
उसमें प्रेम की कमी पाते हैं । प्रेम की कमी वालक को ईष्यौलु, निन्‍्दक, ऋूर और 
निराशावादी बना देती है| घर के दो बालकों में से जिस बालक को प्रेम 
मिलता है वह निर्वल मन का व्यक्ति होता है। ऐसे ही व्यक्ति को मानसिक 
रोग होते हैं। जिस वालक के माँ-वाप अथवा उनमें से एक बचपन में मर 
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जाते हैं, ओर जिसे दूसरों के आश्रित होकर रहना पड़ता है उसका मन निराशा- 
मय होता है | वह जगत को ही क्रूर ओर निर्दंय देखता है। फिर बालक के 
भाव भी दूसरों के प्रति वैसे ही हो जाते हैं जैसे वह अपने प्रति दूसरों के भावों 
की कल्पना करता है | जिस वालक को दूसरे लोगों से प्रेम मिला है वह दुँसरों 
को प्रेम देता है और जिसे दूसरों से घृणा मिली है वह दूसरों को प्राय: घृणा 
ही देता है। 
जिस प्रकार मनुष्य दूसरे लोगों से प्रेम-प्राप्ति की इच्छा रखता है उसी 
प्रकार उसे दूसरों को प्रेम ढेने की भी इच्छा होती है। बचपन में हम दूसरों 
के प्रेम के इच्छुक होते हैं ओर प्रौढ़ावस्था में हम दूसरों को प्रेम देना चाहते हैं । 
जो व्यक्ति प्रौद् होने पर भी दूसरे लोगों के प्रेम का इच्छुक बना रहता है वह 
वास्तव में भावों की दृष्टि से बच्चा ही है। प्रेम लेने की मनोवृत्ति स्वार्थी मनो- 
वृत्ति है ओर प्रेम देने की मनोवृत्ति परनार्थी मनोवृत्ति है | प्रेम लेने की आकाक्षा' 
मनुष्य को परावलम्बन और दु'ख की ओर ले जाती है और प्रेम देने की इच्छा 
उसे स्वावलम्बन ओर सुख की ओर ले जाती है । 
मनुष्य में प्रेंम के भावों का विकास धीरे-धीरे होता है। मनुष्य पहले पहल 
उन्हीं लोगों को प्यार करता है जिससे उसके किसी स्वार्थ की सिद्धि होती है। 
बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है क्‍योंकि माँ ही उसे दूध पिलाती, उठाती 
बैठाती ओर लाड़-प्यार करती है | किशोर बालक अपने साथी को प्यार इसलिये 
करता है कि वह उसके त्रिना खेल नहीं सकता | युवक अपनी प्रेयली को अपनी 
वासना की पूर्ति के लिये ही प्यार करता है और पिता पुत्र को उसकी भावी 
उपयोगिता की दृष्टि से प्यार करता है । इन बातों को देखकर यह ज्ञात होता 
है कि प्रेम स्वार्थपरायणता के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है । फ्रायड 
महाशय का तो कथन है कि प्रेम कामुकता के अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु 
नहीं है; जहाँ कामुकता नहीं, वहाँ प्रेम का रहना संमव नहीं | कोई भी जड़वादी 
मनोवैज्ञानिक स्वाथपरायणता के अतिरिक्त प्रेम का अस्तित्व नहीं मानेगा | 
अब यदि हम प्रेम के सभी पक्षों को भल्ली प्रकार से देखें तो हम उच्त 
कथन अधंसत्य ही दिखाई देगा | यह कहना सत्य है कि पहले पहल प्रेम के 
साथ-साथ स्वाथपरायणता रहती है। परन्तु जैसे-जैसे मनुष्य के स्वभाव का 
विकास होता है, प्रेम अपना प्रथक स्वरूप भी प्रगट करने लगता है। प्रेम का 
सच्चा स्वरूप सुख के भाव से प्रथक्‌ है, वह त्यागमय है। जिस व्यक्ति को हम 
प्यार करते हैं उसके लिये हम त्याग करना चाहते हैं, उसके लिये कष्ट उठाना 
चाहते हैं। स््री-पुरुष के वीच कामुकता का भाव रह सकता है ओर शुद्ध प्रेम 
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भी | विवाहित जीवन की सफलता काम-भाव की वृद्धि में नहीं, वसन्‌ प्रेम को 
वृद्धि में है। जब दस्पत्ति में प्रेम की बद्धि होती है तो एक दूँसरे के प्रति विश्वास 
रहता है | कोई किसी के चरित्र पर सन्देह नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति ऐसी 
अवस्था मैं दूसरे के लिये अधिक से अधिक त्याग करने के लिये तत्यर रहता है । 

प्रेम के भाव का विकास धीरे-धीरे होता है। वासनामय प्रेम का स्थान 
धीरे-घीरे त्यागमय प्रेम में ले लेता है। प्रेम के विकास के लिये ग़हस्थ-जीवन 
अच्छा स्थान है । ख्री-पुरुष का प्रेम उनकी वासनापूर्ति के हेतु होता है। परन्तु 
यह वहीं तक नहीं रह जाता; वह आगे चलकर एक दूसरे की सहायतों ओर 
सेवा का रूप घारण कर लेता है । फिर जब दम्पत्ति को सन्तान हो जाती है तो 
उनका प्रेम बच्चों की सेवा और उन्‍हें लाड़-प्यार करने का रूप धारण करता 
है। माता-पिता अपने बच्चों को इसलिये नहीं पालते कि वे उन्हें कमाकर 
खिलावेंगे, वरन्‌ वे उन्हें इसलिये पालते हैं. कि वे उनके आश्रित हैं और उन्हें 
प्यार किये बिना माता-पिता सुखी ही नहीं रह सकते । बच्चो का प्रेम माता-पिता 
की आध्यात्मिक पूर्ति का कारण होता है | जिन लोगों मे स्वाथ-बुद्धि अत्यधिक 
होती है, जो दूसरों के लिये कष्ट नहीं उठाना चाहते, जो अभिमान युक्त हैं, उन्हें 
या तो संतान होती ही नहीं अथवा सन्‍्तान होकर मर जाती है | सतान का 
होना और उसका जीवित रहना मनुष्य की उदारता की मनोवृत्ति पर निर्भर 
करता है | जिन लोगों मे स्वाथ-परायणता, कृपणता एवं अभिमान अत्यधिक 
होता है, वे यदि दूँसरे लोगों की सन्‍्तान को भी गोद ले लें तो वह भी सुखी 
न रहकर दु:खी हो रहती है । बच्चों के जीवित रहने और उनका जीवन भली 
प्रकार विकसित होने के लिये न केवल उन्हें भोजन देना ओर पाठशाला भेंज 
देना पर्यात्त है, बरन्‌ उन्हें अपने प्रेम से सदा बली बनाते रहना मी आवश्यक 
है | बालक के लालन-पालन का कार्य उसी प्रकार का है, जिस प्रकार एक 
फुलवाड़ी के पौधे की सेवा। जिस प्रकार पौधे को खाद्य, पानी और वायु की 
आवश्यकता होती है, इसी प्रकार वालक को माता-पिता के प्रेम और देख-रेख 
की आवश्यकता होती है | 

मनुष्य का गह-प्रेम ही विकसित होकर विश्व-प्रेम का रूप धारण कर लेता 
है । ढूँसरे लोगों के बालकों के प्रति प्रेम, अपने साथियों के प्रति प्रेम, गरीब 
लोगों के प्रति प्रेम और रोगियों के प्रति प्रेम ये सभी प्रकार के प्रेम उसके 
विकसित रूप हैं | जिस मनुष्य का जीवन जितना विकसित होता है उसका प्रेम 
उतना ही व्यापक होता है। ऐसा व्यक्ति दूँसरे व्यक्ति को किसी लाभ की दृष्टि 
' से प्रेम नही करता, वह उसकी भलाई की दृष्टि से ही प्रेम करता है। मनुष्य 
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की भलाई का माप-दर्ड उसका दूँसरों को प्यार करने का सामथ्य है | सामान्य 
पुरुष केवल अच्छे लोगों को प्यार कर सकते हैं; संत न केवल भले लोगों को 
प्यार ररते हैं वरन वे अपराधी ओर विपय-लोलुप व्यक्तियों को भी प्यार करते हैं। 
किसी भी गिरे हुए मनुष्य को हम अपने प्रेम से ही उठा सकते हैं । गिरे 
हुए व्यक्ति सं, चाहे बह अपराधी हो अथवा रोगी, प्रेम की कमी होती है | 
ऐसे व्यक्ति को साधारणत: दुनियाँ का तिरस्कार मिलता है| इससे उसकी अप- 
राघ की मनोदृत्ति अथवा उसका रोग ओर भी बढ़ता जाता है| जब कोई 
व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अपना प्यार देता है तो उसके जीवन मे सुधार हो जाता 
है। मनुष्य के मनोभाव संक्रामक होते हैं। क्रोधी, ईष्यालु और स्वार्थी मनुष्य 
दूसरे लोगों में भी अपने सम्पक से इसी प्रकार के मनोभावों को जाग्रत करता है 
ओर दयालु, उदार एवं परमार्थी व्यक्ति अपने सम्पक से दूँसरे लोगों में उच्त 
भत्ते भावों को उत्पन्न कर देता है | सन्त अपने सम्पक से दूँसरों को भी सन्त 
वना लेता है| वह दूँसरे को प्रेम करके मानसिक शान्ति प्रदान करता और फिर 
वह उनकी जीवन-धारा को एक विशेष ओर मोड़ देता है | 
प्रेम मनुष्य की शक्ति का एकीकरण करता है। जब मनुष्य के प्रेम में बेंट- 
वारा हो जाता है तो उसकी मानसिक शर्क्तियों में भी वेंटवारा हो जाता है। 
ऐसी अवस्था में मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समथ नहीं होता | उसका एक 
मन एक ओर जाता है ओर दूँसरा मन दूँसरी श्रोर जाता है। मन के जिस भाग 
का दमन होता है वह भाग दूँसरे भाग को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। 
इस प्रकार प्रेम ही घृणा बन जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जगत-ख्याति 
पाना चाहता है, परन्तु उसकी कामुकता उसकी'इस अभिलाषा में बाघा डालती 
है | वह कमी अपने एक स्वत्व से एकीकरण करता है ओर कमी दूँसरे से । जब 
वह पहले को जीवन में प्रधानता देता है “तो दूसरे का दमन होता है। फिर 
उसका दुँसरा स्वत्व उसके व्यक्तित्व के प्रति घड़यंत्र करने लगता है । इस प्रकार 
उसके मन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे मनुष्य की कार्य-क्षमता 
नष्ट हो जाती है | वह अपने कार्मों मे अनेक प्रकार की भूले करने लगता है | 
उसे अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के विभिन्न 
भागों में एकता स्थापित नहीं होती वह अपने मानसिक रोगों से मुक्त नहीं 
होता और न उसमें कार्य-कुशलता ही आती है । 
दँसरों के प्रति अपना प्रेम उनके कल्याण के लिये कुछ काम करके प्रका- 
शित किया जा सकता है । दूँसरों के दुःख से दुःखी होना और उनके सुख में 
सुख की अनुभूति करना उनके प्रति प्रेम का प्रमाण है | जिस व्यक्ति के दुःख 
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से हम दुःखी नहीं होते और जिसके सुख मे हम सुख की अनुभूति नहीं करते 
उसके प्रति वास्तव में हमारा प्रेम नहीं होता | प्रेम हमसे जबरदस्ती ही दुँसरों 
के लिये कल्याण के कार्य करा देता है | हम श्रपने सहज प्रेम को सेवा के द्वारा 
बढ़ा सकते हैं | प्रेम की बृत्ति दूँसरों को कुछ देकर होंती है। दूँसगें को मोजन 
देना, उन्हें .लाड़ दिखाना, उनकी कुछ पढाना-लिखाना उनकी दुःख-गाथाएं. 
सनना. मनोरथ प्राप्ति में उनकी सहायता करना तथा डनसे बातच्गत करना 
आदि से हम दूँसरों के प्रति अपना प्रेम बढा सकते हैं | परन्‍्ठ प्रेम के भावों की 
वृद्धि केवल प्रकाशित कार्यों से ही नहीं होती; प्रेम वी बृद्धि प्रेम के विचार और 
कल्पनाओं को मन में लाने से भी होती है। हमारे प्रेममय विचार ओर कल्प- 
नाएँ दूँसरे लोगों का उसी प्रकार लाभ करते हैं छिस प्रकार हमारे प्रकाशित 
विचार ओर कल्पनाएँ | विचार की लहरें रेडियो-व्वनि की लहरों के समान 
सूच्रम जगत में भ्रमण करती हुईं अनेक व्णक्तियों के मन को विशेष प्रकार का 
बना देती है । हमारे मैत्री-भावना-युक्त विचार संसार के अनेक लोगों की नव- 
जीवन प्रदान करते हैं, उनके उत्साह को वढाते हैं ओर उन्‍हें नित्य नई सक्त 
देते हैं | इन विचारों से ही जगत हरा-भरा होता है | भगवान बुद्ध ने इसीलिये 
साधकों को सवंदा मैत्री भावना का अभ्यास करने का आदेश दिया है | इस 
प्रकार के अभ्यास से न केवल दूसरे लोगो का कल्याण होता है वरन्‌ अपना 
भी कल्याण होता है | कोई भी विचार दूर-दूर तक चक्कर काटकर फिर अपने 
आप पर ही आरा जाता है । यदि हमारा विचार भला हुआ तो वह दूसरों की 
भलाई करके हमारी भी मलाई करता है ओर यदि, वह बुरा हुआ तो वह दूसरों 
को घुराई करके अपनी भी छुराई करता है । प्रेम के विचार अन्त मे अपना ही 
उत्साह और शक्ति बढ़ाते हैं । जो व्यक्ति दूसरे लोगों को जितने अधिक प्रेम 
के विचार भेजता है उसका जीवन उतना ही मूल्यवान्‌ होता है। वह अपना 
कल्याण करने में उतना ही अधिक समथ होता है | 

प्रेम को सबसे अधिक अ्रनुमूति व्यक्तिगत प्रेम में होती है । इस प्रकार के 
प्रेम से प्रेम के देनेवाले ओर ग्रेम पानेवाले दोनों ही व्यक्तियों का मारे कल्याण 
होता है | थोड़े समय के इस प्रकार के प्रेम से अनेक काल के बुरे मानसिक 
संस्कार नष्ट हो जाते हैँ | मानसिक चिकित्सा का मूल मत्र व्यक्तिगत बातचीत 
और व्यक्तिगत प्रेम है। जैसे-जैसे रोगी अपनी करुण कहानी चिकित्सक को 
सुनाता है, उसका प्रेम चिकित्सक के प्रति बढ़ता जाता है। इससे चिकित्सक के 
प्रति उसका विश्वास और श्रद्धा भी बढ़ते हैं। इनके बढ़ जाने से चिकित्सक के 
सन्निदेश रोगी के मन पर अपना प्रभाव तुरंत ही डाल देते हैं और इस प्रकार 
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रोगी अच्छा हो जाता है | रोगी को अपना पूरा प्रेम देना और उसपर विश्वास 
करना उसे आरोग्य प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय है | 

व्यक्तिगत प्रेम की वुराश्याँ भी हैं। व्यक्तिगत प्रेम ही मोह कहलाता है। 
हमारा व्यक्तिगत प्रेम दुःख का कारण बन जाता है | कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति 
सदा एक सी घारणा नहीं रखता । कभी-कभी उसकी धारणाएं बदल जाती हैं 
ओर कभी व्यक्ति ही बदल जाता है| स्थानान्तरण, मृत्यु तथा दूसरे कारणों 
से वह हमस दर हो जाता ऐसी अवस्था में हमारा व्यक्तिगत प्रेम दुःख का 
कारण वन जाता है। 


व्यक्तिगत प्रेम का संग वासना से होता है। ऐसे प्रेम की जब प्रबलता 
होती है तब वह काम-वासना का रूप घारण कर लेता है| काम-बासना का अनि- 
यंत्रित प्रकाशन व्यक्ति ओर समाज ढोनों ही के लिये हानिकारक है | किसी 
व्यक्ति के प्रति वहीं तक प्रेम प्रदर्शन करना उचित है जहाँ तक उससे डसका 
कल्याण होता है| वासनामय प्रेम मनुष्य की कतव्य-बुक्ति को मन्द कर देता 
है | इस प्रकार के प्रेम से बहुत-से अनथ हो जाते हैं । वासनामय प्रेम सुख की 
उत्पत्ति तो करता है, परन्तु उससे मनुष्य को स्थायी शान्ति नहीं मिलती। इस 
प्रकार के प्रेम का मनुष्य की नेतिक बुद्धि से विरोध हो जाता है ओर फिर 
दोनों मे संघर्ष उत्पन्न हो जाता है | इस सघष के परिणामस्वरूप ही मनुष्य को 
अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य की नेतिक बुद्धि 
वासनामय प्रेम का विरोध न करे तो भी उसका कल्याण नहीं होता | उसके 
इस प्रकार के प्रेम की लोक में निन्‍्दा होने लगती है। यदि इससे भी मनुष्य 
को शिक्षा न मिली तो समाज दण्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति का सुधार करता है | 
अतणएव किसी भी व्यक्ति को वहीं तक प्रेम दर्शाना ठीक है जहाँ तक वासना 
का उद्दीपन नहीं होता । 


व्यक्तिगत प्रेम मनुष्य की दृष्टि को संकीण बना देता है | जिस व्यक्ति को हम 
प्यार करते हैं उसकी बुराइयों को हम नहीं ठेखते | यदि वह कोई अपराध करता 
है तो उसे रोकने मे असमथ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विरोध होने 
पर हमें न्‍्याय-अन्याय नहीं सूकता । जो बात हमारे प्रियजन के लिये लाभकारी 
है ग्थवा जो कुछ वह हमे सुझाता है वही हमे ठीक जेंचती है। हम उसके 
विगेधी पक्ष को देख ही नहीं सकते । यदि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रियजन का 
किसी प्रकार विरोध करे तो हमे उसके प्रति क्रोध ही होता है। इस प्रकार के 
क्रोध के कारण हम दूसरों का अकल्याण कर डालते हैं | जबतक मनुष्य अपने 
मानसिक संतुलन को ठीक रखता है तभी तक वह किसी व्यक्ति के प्रति उचित 
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न्याय कर सकता है | जब मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो देता है तो 
फिर उससे न्याय की आशा करना व्यथ है । अंग्रेज लोग भारतवष में राज्य करते 
समय जितना अच्छा न्याय करते थे उतने सुन्दर न्याय की आशा भाग्ताया से 
करना व्यर्थ है । जब भारतीय अपने ही लोगों के बीच न्याय करता हैं तो उसकी 
व्यक्तिगत स्वार्थ की बातें न्याय में बाधा डालने लगती हैं। 


इस प्रकार जहाँ व्यक्तिगत प्रेम से सप्ताज का कल्याण होता हैं. वढाँ उससे 
हानि भी होती है | जिस व्यक्ति की कर्तव्य-बुद्धि जाग्रत है वह व्यक्तिगत प्रेम को 
इतना नहीं बढ़ने देत। जिससे वह उसके कतव्य करने में वाधक वन जाय । ससार 
के कुछ दाशनिक तो व्यक्तिगत प्रेम में इतने दोप देखते हैं कि वे कहते हैं कि 
जहाँ व्यक्तिगत प्रेम की प्रवलता है वहाँ क्तव्य का होना सम्भव ही नहीं | जो 
व्यक्ति कर्तव्य-बुद्धि को ही अपने जीवन से प्रधानता देता है उस सभी प्रकार के 
आवों को अपने अनुशासन मे रखना होगा | कतंब्य भे भावों को प्रधानता देना 
चाहे ये भाव प्रेम के हों अथवा किसी दूसरे प्रकार के, कतंब्य से गिरना है । 
उनके इस कथन में बहुत कुछ सय है | परन्तु यह भी सत्य है कि भावों के सवंधा 
अभाव मे मनुष्य मे कतव्य की प्रेरणा भी नहीं रहती | श्रतण्व जब॒तक व्यक्तिगत 
प्रेम ओर क॒तंव्य का समन्वय नहीं होता मनुष्य कोई भी लोकोपकारी कार्य करने 
में समथ नहीं होता | इस समन्वय के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने 
आदश को सदा ध्यान में रखें और अपने प्रियजन के लिये वहीं करें नो इस 
आदर्श की राष्टि से ठीक है | हमें ऐसा कोई काम उनके लिये न करना चाहिए, 
जो हमें अपने आदर्श से नीचे गिरा देता है। इससे न हमारा हो कल्याण 
हांता हैं श्रोर न भ्रियजणन का । जिस प्रकार अविवेकयुक्त प्रेम-प्रदर्शन हमार लिए, 
हानिकारक है उसी प्रकार वह उस व्यक्ति के लिये भी हानिकारक है जो 


है जाइस 
प्रकार के प्रेम-प्रद्शन से लाभ डठाता है । जिस मनुष्य का विवेक जाग्मत है वह 


अपने सभी काय इस प्रकार करता है जिससे स्वय बह और उसके प्रेम-पात्र 
अन्तिम मलाई की ओर बढ़ते हैं | 


मनुष्य के चरित्र का आधार प्रेम ही है। जब मनुष्य अपने प्रेम के प्रवाह 
को नेसर्गिक पदार्थों की ओर जाने से रोक कर उन्हें विवेक हारा उच्छित समझे 
गये पढाथों की ओर ले जाता है तो उसमें चरित्र का निर्माण होता है। बिना 


प्रेम की शक्ति के कोई क्रिया सम्भव ही नहीं। यह शक्ति सामान्य भोग की 


वस्तुओं की प्राप्ति मे खच हो सकती है भ्रथवा उच्च आदर्श की प्रासि म। जो 
लोग अपनी प्रेम की शक्ति को नेसर्गिक रूप से ही प्रवाहित होने देते ई 
पाशविक्र लीवन से ऊपर नहीं उठते | पाशधिक जीवन से ऊपर वे ही लोग 
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उठते हैं जो प्रम के नेंसर्गिक प्रवाह को विवेक द्वारा निर्मित मार्ग की ओर ले 
जाते हैं | मानवता का विकास विवेकपूण प्रंम के संचालन द्वारा ही होता है । 
मनुष्य अपनी मूल ग्रवृत्तियों को नेसर्गिक रूप से तृत्॒ करने की चेष्टा करता है 
आर इन प्रवृत्तियों के विषय म ही उसका अनुराग होता है | परन्तु अपने प्रयत्न 
से मनुष्य इस अनुराग को ऐसे पदार्थों में लगा सकता है जो मूल प्रवृत्तियों की 
नेसर्गिक रूप से तृप्ति न कर उसके आदर्श की पूर्ति करते हैं। बार-बार प्रेम- 
प्रदशन के अभ्यास से मनुष्य अपने जीवन मे कुछ ऐसे स्थायी भाव बना लेता 
है थो उसकी क्रियाओं का उसी प्रकार संचालन करते हैं जिस प्रकार उनके अभाव 
में नेंसगिक प्रवृत्तियाँ करती थीं। यही स्थायी भाव मनुष्य की अच्छी आदतों के 
आधार होते हैं ओर ये ही मानव-चरित्र के बल होते हैं। ये स्थायी भाव किसी 
व्यक्ति, समाज अथवा किसी आदश्श के प्रति हो सकते हैं। इन स्थायी भावों में 
आपस मे समन्वय स्थापित करना सुचारु रूप से जीवन चलाने के लिये आवश्यक 
है | मनुष्य का चरित्र उसके स्थायी भावों की दढता ओर उनके आपस के 
समन्वय पर निर्मर करता है। 


जिस मनुष्य के जीवन भ प्रवल स्थायी भाव नहीं है उसके आचरण का 
भरोसा नहीं रहता । वह बहुत ऊँची ऊँची बात कर सकता है, वह सूद्ठम दाश- 
निक विचार कर सकता है परन्तु आचरण करते समय वह दीला हो जाता है । 
आचरग्णु की शक्ति स्थायी भाव से आती है अर्थात्‌ यह शक्ति भाव की ही 
शक्ति है | स्थायी भाव एक ही भाव के बार-ार अभ्यास करने से आता है। 
एक व्यक्ति अथवा एक लक्ष्य के प्रति जब एक ही भाव की वार-बार अनुभूति 
की जाती है तो उसके प्रति एक स्थायी भाव बन जाता है। यही स्थायी भाव 
मनुष्य का संच्ित द्रव्य है | इसी के आधार पर मनुष्य आचरण करता है। 

चरित्र की दृढता के लिये मनुष्य के विभिन्न स्थायी भावों में समन्वय होना 
उतना ही आवश्यक है जितना कि दृढ़ स्थायी मार्वों का वनना | जब यह समन्वय 
नही रहता तो मनुष्य के मन का एक भाग दूसरे भाग के विरुद्ध षड़यन्त्र करने 
लगता है । दो विरोधी स्थायी भावों में से जिस स्थायी भाव को मनुष्य अपना 
लेता है वह उसकी ज्ञात क्रियाश्रों का प्रेरक वन जाता है, ओर जिसे वह स्वीकार 
नहीं करता वह चेतना की सतह के नीचे चला जाता है। वह फिर मनुष्य की 
ज्ञात अथवा इच्छित क्रियाओं मे बाधा डालने लगता है. और अनेक प्रकार को 
अज्ञात चेष्टाओं अथवा अनिच्छित क्रियाओं का कारण वन जाता है। इस 
प्रकार के दवे स्थायी भाव मानसिक रोगों के जनक होते हैं। मनुष्य के मानसिक 
रोगों का कारण स्वयं अपने से ही घृणा का भाव है । यह घृणा का भाव अपने 


र 


७४ मनोविन्नान 


प्रश्नान स्थायी भाव अर्थात्‌ आदर्शमय स्थायी भाव द्वारा दूसरे स्थायी भावों को 
अस्वीकृति और दमन के कारण उत्पन्न होता है। 

जब दो प्रबल्न स्थायी भावों मे विरोध होता है तो उनमें समन्वय स्थापित 
करना वड़ा कठिन होता है। ऐसी अवस्था मे मनुष्य को अन्तमुखी बनने की 
आवश्यकता होती है। जिस मनुष्य का विश्वास किसी एक ऐसे व्यापक 
तत्व की उपस्थिति में है जो सबके छृदय मे उपस्थित है और सभी का प्रिय है 
वह अपने आपको स्थायी भावों के इन्द्र से सरलता से मुक्त कर लेता है। सच्चे 
घार्टिक लोग उन मानसिक इन्द्रों का अनुभव नहीं करते ओर न उन्हें वे रोज ही 
होते है जो धामिक भावनाओणों से वंचित लोगों को होते हैं । ऐसे लोग अपना 
मुख्य प्रेम विश्वात्मा को दे ठेते है , बचेंखुचे प्रेम से ही वे लौकिक जीवन को 
चलाते हैं । ऐसे लोगों को लौकिक जीवन की सफलता ओर विफलता ठहिग्न 
मन नहीं करती । 


प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब वह अपने 
बहिसुखी ग्रेम से ऊब जाता है । जिन लोगों को उसने पूरे मन से प्यार किया 
वे ही उसे धोखा देने लगते, उदासीन हो जाते अथवा दुःख देने लगते हैं। 
बिन स्थायी भावों को वह बड़ी लगन के साथ बनाता ओर र्ता करता है वे ही 
उसे भाररूप हो जाते हैं | जिन स्थायी भावों से मनुष्य अपना तादात्म्य स्थापित 
करता है वे उसके अहंकार के कारण बन जाते हैं। जब इन स्थायी भावों का 
उनके विरोधी दूसरों स्थायी मावों से सघप होता है तो मनुष्य को भारी दुःख 
का अनुभव होता है। जबतक प्रधान स्थायी भाव विरोघी स्थायी भाव को दबाये 


रददते हैं तव॒तक मनुष्य अपने आपको सफल मानता है, परन्तु जब प्रधान स्थायी 
भाव की हार होने लगती है तो मनुष्य आत्म-विनाश का अनुभव करने लगता 
है। महात्मा गाधी के जीवन में यह हुआ | जब तक उनके प्रिय आदश सत्य 
ओर अर्द्ठिंसा को भारतवर्ष के राजनेतिक जीवन में विजय होती हुई दिखाई 
देती रद्दी तव तक वे आशावादी ओर प्रसन्न बने रहे, परन्तु जब विरोधी भावों 
की प्रवलता होने लगी तो वे मरने की इच्छा करने लगे | वास्तव मे उक्त दोनों 
प्रकार के भावों की जड़ उनके व्यक्तित्व मे ही थी। बिस बात की जड मनुष्य 
के व्यक्तित्व में नही होती उसकी उपस्थिति से मनुष्य सुली अथवा दुःखी नहीं 


होता | समाज के नेता के मनोमाव ही समाज के लोगों के भाव बन जाते हैं। * 


महात्मा गाधी के ज्ञात स्थायी भावों के कारण आरतवर्ष के राजनैतिक क्षेत्र में 
सत्य ओर अहिंसा का वातावरण उत्पन्न हुआ और उनके अज्ञात स्थायी भावों 
के काग्ण विरोधी वातावरण उत्पन्न हो गया | किसी भी स्थायी भाव की शक्ति 


प्रेस ओर उसका विकास छू 


उसके प्रकाशित होने अथवा कार्यान्वित हो जाने से घट जाती है। फिर छिपे 
विरोधी भाव को प्रकाशित होने का अवसर मिल जाता है| महात्मा गाधी और 
भारतवषष के व्यक्तित्व में यही हुआ | 

किसी मनुष्य का प्रकाशित चरित्र कितना ही शुद्ध क्‍यों न हो उसके भीतरी 
मन में ऐसे अनेक भाव रहते हैं जिसके ज्ञान से उसे आत्म-ग्लानि होती है । 
ये भाव पुराने अभ्यास के परिणाम होते हैं। इन सब्रमे समन्वय स्थापित करने 
के लिये उनका जानना ओर उनसे अपनी आत्मीयता को. अलग करना आवश्यक 
है। यह काय मनुष्य के अन्तमंखी बने बिना नहीं होता | अन्तमंखी होने पर 
मनुष्य एक ओर अपने सदूगुणों से, जिनका वह अभिमान करता है, ओर दूसरी 
ओर अपने दुगुणों से निरपेन्ष हो जाता है। वह न तो मले स्थायी भावों से 
तादात्म्य भाव स्थापित करता है ओर न बुरों से। वह भल्ले ओर बुरे दोनों 
प्रकार के लोगों को एक सा ही प्यार करता है । 

मानव-जीवन की साथकता प्रेम की वृद्धि ओर उसके विकास मे है। मनुष्य 
का प्रेम पहले पहल स्वाथमय ओर व्यक्तिगत होता है | फिर उसे किसी से घृणा 
नहीं होती | न उसे अपनी प्रशंसा सुनकर आह्माद होता है ओर न निंदा सुन- 
कर आत्म-ग्लानि होती है। मनुष्य की इस प्रकार को मनोबृत्ति तभी होती है, 
जब वह व्यापक सत्ता के प्रति »पने आपको समर्पित कर देता है, अथवा आत्म- 
रमण करने लगता है | चरित्रवान व्यक्ति केवल चरित्रवान को ही प्यार करता है 
वह अपने चरित्र का अ्भिमान रखता है. ओर दूसरे चरित्रवान व्यक्ति को प्यार 
करके अपने चरित्र को दृढ बनाता है | परन्तु अन्तमुखी व्यक्ति चरित्रवान ओर 
चरित्रह्दीन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को प्यार करता है ओर दोनों की सेवा करने 
की चेष्ा करता है । वह अपने कार्य का क्षेत्र चरित्रवान की अपेक्षा चरित्रहीन 
में ही अधिक पाता है | वह समदर्शी होता है | 

प्रेम मनुष्य में परोपकार की मनोवृत्ति उत्पन्न करता है ओर उसे किसी 
आदर्श की ओर प्रेरित करता है। प्रेम के आधार पर चरित्र की नींव खड़ी 
होती है| प्रेम ही विभिन्न प्रकार के स्थायी भावों में प्रगठ होता है। ये स्थायी 
भाव विकसित होते रहते हैं। वे पहले-पहल स्थूल पदार्थों के प्रति होते है 
फिर सृद्धम पदार्थों ओर आदर्शों के प्रति होते हैं। ये आदश बदलते रहते हैं। 
चरित्र का विकास इन आदर्शों का विकास है। यह प्रेम का भी विकास है । 
इस प्रकार का विकास न केवल चरित्र का निर्माण करता है वरन्‌ मनुष्य को 
उसके मिथ्या अभिमान से मुक्त कर स्थायी शान्ति प्रदान करता है | 


8० 
पनुष्य की चिन्ताएँ 


पनुष्य के जीवन मे चिन्ताओं का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई 
मनुष्य नहीं जिसे चिन्ताएँ न हों। जब तक मनुष्य को किसी प्रकार की अभि- 
लापा और इच्छा है, जब तक वह किसी प्रकार की उन्नति अपने आपमें चाहता 
है तब तक उसे चिन्ता रहेगी ही | चिन्ता की मनोवृत्ति का आधुनिक मनो- 
विज्ञान ने भली प्रकार से अध्ययन क्या है। मनुष्य के बहुत से मानसिक रोग 
चिन्ता से ही उत्पन्न होते हैं। चिन्ता से मनुष्य की शक्ति का ह्ास हो जाता 
है | बहुत दिन तक लगी हुई चिन्ता मनुष्य के मन को इतना निबल बना देती 
है कि वह किसी के प्रकार स्चनाव्मक कार्य करने की सामथ्य अपने आपमे अनु- 
भव नहीं करता | जो मनुष्य अपने विपय में जितना ही अधिक चिन्ता करता 
है वह अपना सामथ्य उतना ही अधिक खो देता है | 

चिन्ता नकारात्मक विचार है। यह मनुष्य की रचनात्मक शक्ति को खा 
जाता है । मनुष्य जब तक अपने काम में लगा रहता है वह किसी प्रकार की 
प्रगति करता जाता है उसे चिन्ता नहीं होती | जब उसके काम में रुकावर्टे आने 
लगती हैं ओर जब वह काम से अलग हो जाता है तो उसका मन चिन्ता का 
घर बन जाता है। उसके मन मे सदा एक के बाद दूसरी चिन्ताएँ आती ही 
रहती हैं। जब मनुष्य बाहर काम करता है तो बाहरी काम-सम्बन्धी चिन्ताएँ 
उसे त्रास देती हैं, जब वह इस काम को छोड़कर बैठ जाता है तो उसे अपने 
विपय में ही चिन्ता हो जाती हैं। लेखक के एक विद्यार्थी को अपनी पढाई के 
सम्बन्ध में भारी चिन्ता हुईं | यह चिन्ता परीक्षा के समय बढ जाती थी | उसके 
पिता विद्वान व्यक्ति हैं, वे अपने पुत्र को अपने समान ही बनाना चाहते थे 
परन्ठु पुत्र अपने मे इस प्रकार के सामथ्य का अनुभव नहीं करता था | पढाई में 
कमजोर होने के कास्ण उप्ते पढाई बोझ-रूप दिखाई देती थी। इसके कारण 
पढ़ने में उसका मन ओर भी नहीं लगता था । जब परीक्षा समीप आई तो वह 
अपनी मानसिक स्थिति से परेशान होकर घर से भाग गया ) कुछ इबिनों के 
बाद वह वापस आया | उसके पिता अब भी उसे पढ़ने मे लगाना चाहते थे, 
पर उसने पढने से अपने मन को हठा लिया था | अब उसकी पढने की चिन्ता 
जाती रही । परन्तु अब उसे मय होने लगा कि कहीं उसे कोई शारीरिक रोग 
न हो जाय | वह व्यायाम करने ओर शारीरिक बल बढ़ाने का शौकीन है । 


मनुष्य की चिन्ताएँ ््डछ 


जिस नगर में वह भागकर गया था उसमे चेचक फेली थी। उसे असाधारण 
भय हो गाया था कि कहीँ उसे चेचक न हो जाय | अतएव वहाँ से भागकर घर- 
आ गया, परन्तु यहाँ मी उसे भय हुआ्आा कि उसे कही क्षय रोग न हो जाय | 
अपनी चिन्ता की मनोवृत्ति को भुलाने के लिये वह सिगरेट पीने लगा | वह 
बड़ा चरित्रवान लड़का है | सिगरेट पीने को वह बुरा मानता है अतएव वह 
सिगरेट पीने के लिए अपनी भवत्सना करने लगा। परन्तु जैसे-जैसे वह अपनी 
भत्संना करता था वैसें-वैसे उसकी सिगरेट पीने की प्रवृत्ति और भी प्रबल होती 
जाती थी | फिर उसे भय हुआ कि कहीँ में चरित्र के उन सभी दोषों को न 
पकड़ लू जिनसे में अ्रभी तक अपने आपको बचा रहा हूँ। अर्थात्‌ मै कहीं 
शराबी, वेश्यागामी; चोर, जुआड़ी आदि न बन जाऊ । उसने लेखक से कहा 
कि यदि में अपने इच्छित काम मे न लग गया तो चरित्र के ये सभी दोप मुभमे 
आ जावेंगे | 
इस प्रकार हम देखते ह कि निकम्मे हो जाने पर बाहर की चिन्ताएँ तो- 
वढती दी जाती हैं भीतर की चिन्ताएँ भी मनुष्य को परेशान करने लगती हैं | 
निराश मनुष्य की बाहर की चिन्ताएँ ज्यों-ज्यों कम होती हैं, उसकी भीतर की- 
चिन्ताएँ बढ़ती जाती हैं। ये चिन्ताएँ अपना रूप बदलती जाती हैं। अपनी: 
विज्ञित अवस्था मे मनुष्य चिन्ता के वास्तविक विधषय से परेशान न रहकर 
उसके प्रतीक से ही परेशान रहने लगता है। वह चिन्ता के विषय को भुलाने 
की जितनी ही चेष्टा करता हैं उसकी चिम्ताएँ उतनी ही जख्लि होने लगती हैं। 
क्तिने ही लोग अपने विचारों से इतना डरने लगते हैं कि वे क्षण मर अकेले 
नहीं ग्ह सकते | उन्हें कोई न कोई मनुष्य सदा साथ में चाहिए। लेखक का 
एक़ मित्र अपने परिवार के बिना एक जगह से दूसरी जगह इसलिये नहीं जा 
सकता कि उसे अकेले छूट जाने का भय लग गया है। रविवार का दिन उसे 
बड़ी परेशानी से कय्ता है। वह अपने को सदा किसी काम में लगाये रखना 
चाहता है | इस प्रकार के भय का कारण अपने विचारों का ही भय है | 
चिन्ता का भय से अनिवाय सम्बन्ध है | चिन्ता विक्त भय की मनोवृत्ति 

है | जब मनुष्य के मन में किसी बात का भय होता है तो वह उस भय के 
निवारण के लिये कुछ प्रयत्न करता है। परन्तु जब वह भय से मुक्त होने के 
लिये कुछ भी नहीं कर सकता तो उसका भय चिन्ता का रूप धारण कर लेता 
है | भय एक मानसिक शक्ति है। इस शक्ति के कारण मनुष्य हानिकारक 
परिस्थितियों से अपनी रक्षा करता है | जत्र मानव-रक्षा का मार्ग खुला रहता है. 
तो मनुष्य कुछ कार्य करने लगता है ओर मय इस प्रकार रचनात्मक कार्य में 
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प्रकाशित होता है, परन्तु जब आत्म-रक्षा का मार्ग प्रस्तुत नहीं रहता तो भय 
चिन्ता का रूप धारण कर लेता है । आधुनिक मनोविज्ञान के एक महान पंडित 
हेडफोल्ड चिन्ता के विषय में अपनी 'साइकलॉजी एड मेण्टल हेल्थ” नामक 
पुस्तक में लिखते हैं, चिन्ता भय की विकृत दशा का नाम्र है। इसके रूप कई 
हैं, वे इतने असंख्य हैं जितने कि समुद्र की बालू के कण । छथ्बी पर; स्वग मे 
मन में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कि चिन्ता का विषय न बन जाय। जब चिन्ता 
बढ जाती है तो वह प्रतिदिन के काम भे बाधक बन जाती है | ऐसी चिन्ता से 
बिरले ही मनुष्य रह पाते हैं ।? 
मनुष्य को चिन्ता तमी होती है जब उसके व्यक्तित्व अथवा स्वाभिमान को 
किसी प्रकार की क्षति की आशंका होती है। मनुष्य जो कुछ करता है वह 
उसके अभिमान अथवा व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। मनुष्य का घन दौलत, 
उसकी विद्या, कीति और उसके आदर्श उसके अभिमान के अंग होते हैं | जब 
मनुष्य को इनपर किसी प्रकार के आधात का भय रहता है ओर उस आधात से 
अपने आपको बचाने के लिये वह कुछ नहीं कर पाता तो उसे चिन्ता हो जाती 
है | अपने व्यक्तित्व पर बाहरी अथवा भीतरी कारणों से आधात हो सकता है, 
अतएव मनुष्य को कभी बाहरी वातों की चिन्ता होती है और कभी भीतरी बातों 
की | चिन्ता का विष्य चाहे बाहर का कोई पदार्थ हो अथवा भीतर की कोई 
वासना, उसका अंतिम कारण मनुष्य के मन मे ही होता है। मनुष्य के बाहर 
की चिन्ता के विपय भीतरी चिन्ता के विषय के आरोपण मात्र होते हैं। जिन 
मनोमावों पर मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर पाया है वे बाहरी परिस्थितियों में 
आरोपित होकर मनुष्य को अनेक प्रकार से परेशान करती हैं | 
मनुष्य को अपने समक्ष आनेवाली व्यक्तित्व की समस्याश्रों को हल करना 
ही होता है | इन समस्याञ्रों का हल दो प्रकार से होता है--अपनी कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त करके अथवा अपने अमिमान को घटाकर | जब मनुष्य न तो 
अपनी कठिनाइयों पर विजय प्रात्त करते की सामथथ्य अपने आपसे देखता है और 
ने वह अपने अमिमान को कम करना चाहता है तब वह झपनी कठिनाइयों 
ओर उसके कारण उत्पन्न हुए. भय को मुला देने की चेष्टा करता है। इस प्रकार 
उसका भय चिन्ता का रूप घारण कर लेता है| जब मनुष्य अपनी ज्ञात चिन्ता 


को हठाने में असफल रहता है और उसे मी भुलाने का प्रयत्न करता है तब उसे 
अकारण मय ओर चिन्ताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मन की 
दोये-छोटी बातें चिन्ता का कारण बन जाती हैं| 


लेखक के एक विद्यार्थी को कापी पर कुछ लिखते समय भय हो जाता था 


दुबंल अवस्था में 
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कि वहीं वह अपनी कलम की निब को आँख मे न डाल ले, भोजन करते समय 
उसे भय हो जाता था कि कहीं वह कौर को मुंह में न डालकर कान मे न डाल 
ले | एक दूसरे विद्यार्थी को रेल मे चलते समय मय हो जाता है कि वह कहीं 
अपना टिकट ही न फेंक दे, कही वह रेल से उतरकर पट्रो के नीचे न दब जाय, 
युवतियों के समीप आने पर उसे भय हो जाता था कि कहीं वह उनके वस्त्र को 
ऊँचा न कर दे | लेखक के एक रोगी को भय है कि वह अपना ही पैखाना हाथ 
में नले ले। वे लोग जानते हैं कि वे ऐसी कोई वात न करेंगे, परन्तु ऐसे 
विचारों का आना ही उन्हें परेशान करता है। अतणव अब उन्हें इन विचारों 
से ही भय हो गया है | वे इन विचारों को निकालने मे असमर्थ हैँं। श्रतएव 
इन विचारों ने चिन्ता का रूप धारण कर लिया है | 
उक्त चिन्ताएँ उन दवे भावों की प्रतीक हैं जिनका उनके अभिमान ने 
दमन किया है | वे अब डनके व्यक्तित्व का बल न वढाकर उसको निबंल बना 
रही हैं| जब मनुष्य अपने ही व्यक्तित्व मे किसी ऐसे भाव अथवा वासना को 
देखता है जिसकी उपस्थिति उसे लब्जित करती है तो वह उस भाव अथवा 
वासना को सुल्ला देने की चेष्टा करता है। वही भाव अकारण चिन्ता अथवा मय 
का रूप शरण करके मनुष्य की चेतना के समक्ष आता है। वह अपनी उपस्थिति 
से मनुष्य के अभिमान को घटाता है | इस प्रकार के भावों के बार-बार उपस्थित 
हाने पर मनुष्य इतना विकल मन हो जाता हैं कि वह इन विचारों से मुक्त होने 
के लिये अपने आपके ही विरुद्ध कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। चिन्ता- 
अस्त मनुष्य श्रपनी चेतना को खो देना चाहता है । इसीलिये बह नशाखोरी से 
लगता है | इससे मनुष्य के मन का वल ओर भी कम हो जाता है । फिर जब 
कभी मनुष्य नशे से मुक्त होता है तो वह पहले से अधिक चिन्तायुक्त हो जाता 
है | ऐसी ही अवस्था में मनुष्य पागल हो जाने की इच्छा करता है । 
मनुष्य की चिन्ताओं को घटाने श्रोर बढाने में उसकी वाहरी सफलता अथवा 

विफलता उतना महत्व नहीं रखती जितनी उसकी आन्तरिक सफलता ओर 
विफलता रखती है | एक ही परिस्थिति में एक मनुष्य चिन्ताग्रस्त हो सकता है 

आर दूसरा उत्साहयुक्त; यह मनुष्य के मन की बनावट पर निर्मर करता है। 

अपने मन के अविजित विरोधी मनोभाव बाहरी पदार्थों अथवा घटनाओं को 

विशेष प्रकार का महत्व देकर हमें डराते ओर चिंताग्रस्त करते हैं। जो मनुष्य 
अपने कामवासना पर वास्तविक विजय न प्राप्त करके भो उसपर विजय पाने का 

अभिमान रखता है उसे भय रहता है कि कहीं कोई जल्ली उसको प्रलोभन में न 

डाल ले | लेखक के एक साधक मित्र को जो, पच्चीस वर्ण से संनन्‍्यासी वनकर 
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योगाभ्यास कर रहे हैं एक विधवा बहुत ही प्यार करती है | वह उन्हें ईश्वर के 
अवतार के रूप में मानती है । परन्तु वे उसके पास नहीं जाते | जब कभी वह 
आश्रम की ओर आती है तो वे अपनी कुटिया में कियाड़ बंद करके बैठ जाते 
हैं अ्रथवा बाहर निकल जाते हैं | जितना ही अधिक प्रेम वह उनके प्रति दर्शाती 
है वे उसकी उतनी ही उपेक्षा करते हैं। इन्हीं मित्र को त्तलियों की श्रोर देखने 
तक भें कठिनाई होती है । स्त्रियों से बातचीत करते समय उनकी दृष्टि उनकी 
छाती के ऊपर चली जाती है ओर इससे वे लज्जित होकर नतमस्तक हो जाते हैं । 
पुरुषों से भी बातचीत करते समय उनकी दृष्टि उनके निम्न भाग के ऊपर चली 
जाती है। डनकी इस प्रकार की मानसिक स्थिति से स्पष्ट है कि वे आत्म-समन्वय 
स्थापित नहीं कर सके अर्थात्‌ अपनी कामवासना और वासनामय प्रेम पर वास्त- 
बिक विजय प्राप्त करने मे असमर्थ रहे हैं | उनको आत्म-विजय की साधना केवल 
दमनात्मक हुईं है और इसके कारण उनके व्यक्तित्व के दो भाग हो गये हैं । 
अब एक भाग दूसरे भाग के प्रति अनेक प्रकार के षड़यंत्र सवा करता है। 
अस्वीकृत भाग के कारण वे समाज के बहुत से उपयोगी काम करने से वंचित 
रह जाते हैं | दवा भाग अनेक प्रकार की चिन्ताओ्ों का कारण वन गया है । 
इन्होंने युवावस्था में ही घर-द्वार छोड़ दिया था और तब से आदर्श ब्रह्मचये का 
जीवन व्यतीत करने की चेशा कर रहे हैं। वे जितना ही अपने ब्रह्मचर्य - जीवन 
में सफल हुए उतना ही उनका चरित्र का अभिमान बढा | इस अमभिमान के 
बढ़ने के साथ-साथ उनका रोग भी बढ़ता गया। उनकी चिन्ताएँ इस बात की 
द्योतक हैं कि उनके प्रेममाव और वासना-शक्ति का उनके व्यक्तित्व में उपयोगी 
स्थान नहीं है । ग्रेम और वासना का मनुष्य के आदर्श से समन्वय नहीं होता तो 
वे मनुष्य के मन में श्रकारण भय और चिन्ताएँ उपस्थित कर देते हैं | 

जब तक मनुष्य जीता है तब तक उसे किसी न किसी प्रकार की चिन्ताएँ 
अवश्य होंगी | जब चिन्ता की मात्रा थोड़ी रहती है तो वह मनुष्य को अपने 
काम में लगाने मे सहायक होती है । चिन्ता से बिलकुल विमुक्त व्यक्ति या तो 
सिद्ध है अथवा निकम्मा पशु | परन्तु जब चिन्ता अधिक बढ़ जाती है तो वह 
स्वनात्मक काम में लगने में मनुष्य को वाघा डालने लगती है। ऐसी चिन्ता से 
मुक्त होना नितात आवश्यक है | चिन्ता कम होने पर ही मनुष्य अपने काम को 
भली प्रकार से कर पाता है। कितने ही मनुष्य अपने हाथ के काम के विषय में- 
हो इतनी चिन्ता करते हैं कि उनकी सारी मानसिक शक्ति चिन्ता में ही नष्ट हो 
जाती है ओर जब वे काम करने बैठते हैं तो वे कुछ 


ज भी नहीं कर पाते । वे चिंता 
से इतना थक जाते हैं कि थोड़ा-सा भी काम करना उनके लिए भार हो जाता है] 


११ 
चिन्ताओं का निराकरण 


चिन्ता हर एक मनुष्य को होती है | यह मनुष्य की शक्ति को व्यथ में 
खर्च कर डालती है अतएव इसका निराकरण करना स्वस्थ बीवन के लिये 
नितात आवश्यक है | 

चिन्ता से मुक्त होने के उपाय क्या हैं ! चिन्ता के निराकरण का एक अति 
उपयोगी डपाय अपने को सदा किसो-न-किसी रचनात्मक काम में लगाये रखना 
है। बेकार मन ही शैतान का घर होता है। अपने आपको सदा डपयोगी 
काम में लगाये रखने से मनुष्य के अनेक अवाछुनीय मनोमाव अपने आप ही 
ही नष्ट हो जाते हैं। चिन्ता भी क्रिया की श्रग्नि में जलकर भस्म हो जाती है । 
अतणव मन में चिन्ता आने पर चित्त को एकाग्र करनेवाले किसी भी काम में 
लग जाना बड़ी बुद्धिमानी है। ऐडवर्ड कारपेण्टर महाशय के इस कथन में 
मौलिक सत्य है कि अपने विचार को एक बार मार दो फिर तुम कुछ भी उसके 
साथ कर सकते हो | मन की दुववल अवस्था में ही चिन्ता मनुष्य को त्रास देती 
है | जब मनुष्य की इच्छा-शक्ति की दुबल श्रवस्था में कोई भी अ्रभद्र विचार 
उमके पन में घुस जाता है तो फिर वह चिन्ता का कारण बन जाता है। इच्छा- 
शक्ति का बल बढाने का सर्वोत्तम उपाय अपने आपको सदा रचनात्मक कार्य 
में लगाये रखना है | इससे मनुष्य की उन भावों की शक्ति का शोध हो जाता 
है जो उसके व्यक्तित्व के प्रति षड़यंत्र करके चिन्ता के रूप में प्रगट होती हैं। 
इससे मनुष्य के व्यक्तित्व मे श्रात्म-समन्ब॒य हो जाता है | 

चिन्ता के निराकरण के लिये न केवल वे ही काम किये जा सकते हैं 
जिनका चिंता से सीधा संबंध है, वरन्‌ कोई भी दूंसरा रचनात्मक कार्य मनुष्य 
को चिंता से मुक्त करने में सहायक होता है। चिंताग्रस्त मनुष्य जितना ही 
निकम्मा रहे उतना ही बुरा है। जब मनुष्य कोई बड़ा काम न कर सके तो उसे 
कोई छोटा काम ही हाथ में ले लेना चाहिए | कहा गया है बैठे से बेगार भली | 
जैसे-जैसे मनुष्य काम को करता जाता है उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता 
है | फिर वह अपने विचार को नियंत्रण में रखने में समर्थ होता है | 

. चिंता से मुक्त होने के लिये आवेगों को अनुशासन में रखना नितात 
आवश्यक होता है.] जो लोग प्रबल . आवेगों का अनुभव करते हैं, वे अपनी 
धर 
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इच्छा-शक्ति को कमजोर बना देते हैं | जब इस प्रकार मनुष्य को इच्छा-शक्ति 
कमजोर हो जाती है तो उसे अनायास ही अनेक भय, संशय श्रोर चिन्ताएँ, 
घेर लेती हैं। अभिमानी और स्वार्थी मनुष्य-के आवेग बड़े प्रवल ढोते हैं 
अतएव इनकी चिंताएँ भी बची प्रवल होती हैं। जस-जैसे उन्हें अपने जीवन में 
सफलता मिलती जाती है उनकी आकाक्षाएँ उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं । 
फिर कभी न कमी उन्हें निराशा आ ही जाती हैँ । एक बार निराशा की मनो 
वृत्ति उत्पन्न हो जाने पर वे उसका निर्यत्रण न करके अनेक प्रकार की चिंताश्रों 
से तस्त होने लगते हैं। जो लोग अपने काम, क्रोध श्रोर लोभ के श्रावेगों को 
सदा अपने अनुशासन मे रखते हैं उन्हें अकारण चिंता और भय भी नहीं सताते | 
हमारे प्रवल्ल आवेगों का नियत्रण एकाएक नहीं होता | इसके लिये दीध- 
कालीन साधना करनी पड़ती है | संसार के सभी घर्म आत्म-विजय की साधना 
के मार्ग हैं। भगवान बुद्ध ने अपने आवेगों पे मुक्त होने की बड़ी सुंदर साधना 
बताई है जिसका अनुसरण करके कोई भी मनुष्य अपने मन को बली बना 
सकता है ओर अपनी चिताओं से मुक्त हो सकता है । यह साधना अ्वेगों को 
वश में करनेवाली भावनाओं को दृढ करने की साधना है। मनुष्य अपने काम- 
वासना-जनित आवेग को नित्य प्रति अशुभ भावना के अभ्यास से नियंत्रण मे 
कर सकता है | काम-वासना का संबंध शरीर-सोदय के मनोभाव से है| जब 
मनुष्य शारीरिक सौंदर्य के भाव से विमुक्त हो जाता है, जब वह शरीर को 
हाड़-पास मल्न-मून्र इत्यादि का समूह के रूप में देखने लगता है तो उसकी 
कामुकता शान्त हो जाती है। मगवानत्र बुद्ध ने शरीर की गदणी के संबंध से 
सोचना तथा मुर्दे के ऊपर चितन करना कामजनित आवेगों को शात करने 
के लिये उपयोगी कहा है | 
क्रोध का नियंत्रण मैत्री भावना के अभ्यास से होता है। जिस व्यक्ति के 
प्रति हमे क्रोध होता है उसकी हम हानि करना चाहते हैं, यदि हम उस व्यक्ति 
की कोई सेवा करने लग जायें तो हमारा क्रोध भाव शांत हो जाय | क्रोध की 
अवस्था में मनुष्य किसी व्यक्ति के दुशु्ों का ही चिंतन करता है, सदणुणों के 
चिंतन से मैत्री भाव प्रबल होता है | अतणव क्रोध के परिहार के लिये क्रोध के 
पात्र के सदूशुणों पर चिंतन करना लाभदायक है | मैत्री भाव का सदा अभ्यास 
करते रहना किसी विशेष व्यक्ति के प्रेति क्रोच आते समय हमारे काम मे आता 
है। हमारा पुराना अभ्यास एक मानसिक शक्ति का रूप धारण कंर लेता है । 
वास्तव में मनुष्य की' श्राध्यात्मिक शक्ति उसके अभ्यास के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । यही शक्ति संकट के समंय काम आती है। यह क्रोष के आवेग का 


चिन्तांओं को निराकरण ८३ 


तुरन्त शंमन करती है ओर क्रोध के पुराने” अभद्र संस्कारों का भी विनाश करती 
है। जो व्यक्ति मैत्री भावना का जिंतनां हीं: अंधिक' अभ्यास करता है वह 
उंतेना ही अधिक आर्त्म-नियंत्रेणं प्राप्त करने मे समय रहता है | जा 
मैत्री भावना कां श्रभ्यांस हमें दूसरे लोगों के दुःख; में उनकी सहायता करने 
के लिये प्रेरित करता है। वह हमसे उनके विषय मे: शुभ चिंतन कराता है| 
जो व्यक्ति दूसरे लोगों के लिये चिंतित रहता हैः वहअपनी चिंताओं से- अपने 
आप ही मुक्त हो जाता है । दूसरों के रोगो मे 'उनकी सेवा' करना अपने ही 
उसी प्रकार के रोगों की चिंता से मुक्त होने का' सर्वोत्तम उपाय है | कितने ही 
लोग अपने स्वास्थ्य के विपय में सदा चिंतित रहते हैं। इन्हें वास्तव मे कोई 
शारीरिक गेग नहीं रहता । उनका विचार-ही उनका रोग होता है ।' वे अनेक 
प्रकार की औपधियाँ भी करते रहते हैं। जेसे-जैसे वे औषधियों की भरमार करते 
हैं उनका रोग ओर भी बढ़ता जाता है। यदि ये- लोग अपने स्वास्थ्य -के विषय 
में चिंतित होना छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करने में लग जायें तो उनके 
रोग कम होकर नेष्ट हो जायें। इसी प्रकार अपनी गरीबी की चिंता दूसरे गरीबों 
की चिंता करने से दूर हो जाती है । 
मनुष्य का तीसरा प्रबल आवेग उसके लोभ से संबंध रखता है। इसका 

संबंध उसके अभिमान से भी है| घन के ओअपहरण अथवा अभिमान को ठेस 
लगने से भी मनुष्य को अनेक प्रकार की चिंताएँ आ जाती हैं। इन चिंताओं 
से मुक्त होने का उपाय अनित्यता की भावना का अभ्यास करना है| संसार की 
सभी व॒स्तुएँ अनित्य हैं, हमारा शरीर भी अनित्य है---जब मनुष्य इस भाव को 
अपने मन में दृढ करता है तो उसे संसार की अ्रस्थायी वस्तुश्रों के प्रति आ्राकपण 
नहीं रहता | फिर वह उन चिंताओं से भी मुक्त हो जाता है जो उनके नष्ट 
होने या खो जाने के भय के कारण उत्पन्न होती हैं। शरीर की नश्वरता का 
विचार भी मनुष्य को सासारिक सुखों ओर वैभवों के प्रति उदासीन कर देता 
है | फिर उसे किसी प्रकार का अपमान दुःखी नहीं करता । उसे मृत्यु का भय 

भी नहीं सताता । जिस व्यक्ति को अपनी किसी प्रकार की महानता का जितना 
अधिक अभिमान होता है उसे मृत्यु का भय उतना ही सताता है। अपने जीवन 

का बहुत अधिक मूल्य करनेवाले लोग कायर होते हैं । उन्हें अनेक प्रकार की 

श्रभद्र कल्पनाएँ दुःख देती रहती हैं | ऐसे लोगों को हृदय के रोग भी हो जाते 

हैं। कमी-कभी ये कल्पित हृदय के रोगों से भी पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति 
शरीर को नश्वर समझ काम करने के लिये सदा तत्पर रहता हैं उसे मृत्यु का 

भय मी नहीं सताता। पक हे हे 
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सभी प्रकार की चिंताश्रों से विमुक्त होने का उपाय अपने सभी विचारों के 
प्रति जाग़रुक रहना है । इसे छुद्ध भगवान ने सम्यक स्मृति कहा है | लो मनुष्य 
अपने मन के द्वार पर एक पहरुआ के सप्रान साक्षी भाव रखता है ओर श्रपने 
मन में आए हुए श्रवाछ्ुनीय विचारों को घुसने नहीं देता वह अपनी इच्छा- 
शक्ति को वली बना लेता है | ऐसा व्यक्ति अकारण भय ओर चिंता का शिकार 
नहीं बनता | आनापानसति का अ्रभ्यास भी इसके लिये नितांत उपयोगी है | 
अपने मन को स्वास-प्रच्छु वास पर एकाग्र करने से बहुत-सी अभद्र कल्पनाएँ मन 
में नहीं आती, जो आती है वे थोड़ी देर ठहरकर चली जाती हैं। इस प्रकार 
हमारे अनेक-भावों का एक ओर रेचन हो जाता है ओर दूसरी श्रोर इच्छा- 
शक्ति को अपना वल बढ़ाने का भी अवसर मिलता हैँ। इच्छाशक्ति का बल 
विचारों को रोकने से ही बढ सकता है। जब तक कोई व्यक्ति इसका प्रतिदिन 
प्रयन नहीं करता वह अपनी इच्छाशक्ति का बल केसे बढा सकता है। जब 
इच्छा-शक्ति निरवल होती है तभी चिन्ताएँ मनुष्य को त्रास देती हैं । 

चिंता के निराकरण का आधुनिक मनोवैज्ञानिक उपाय जिंता के कारण को 
जानना है। बहुत सी चिंताएँ मनुष्य की वास्तविक चिंताश्ं की प्रतीक मात्र 
होती हैँ। हमें कितने ही ऐसे लोग मिलते हैँ बिन्‍्हें अपनी प्रत्येक बात मे 
चिंता हो जाती हैं। वे चाहे जो करें उनका मन संतोष नही क्ग्ता | उन्हें मय 
लगा रहता है कि उन्होंने कहीं भूल कर दी है। ऐसे लोग अपने निश्चर्यो को 
बार-वार बदलते हैं, परन्तु उनका मन किसी भी प्रकार राजी नही होता । लेखक 
के एक मित्र ने अपना इस प्रकार का अनुमव हाल में ही सुनाया | उन्हें किसी 
भी बात के निश्चय करने में बड़ी चिंता हो जाती है। आज भोजन क्‍या करना 
चाहिए, घर में आये अतिथि को क्‍या खिलाना चाहिए, भिखारी को क्‍या दे 
देना चाहिए, दुकान से कब चला जाना चाहिए, यहाँ तक हि जब घूमने जा 
रहे हों तो दो मार्गों में से किसको पकड़ लेना चाहिए--ये सभी प्रश्न मन को 
'डावाँडोल की अवस्था में ले आते हैं और इससे बड़ी मानसिक परेशानी और 
थकावट हो जातो है । जब एक काम हाथ मे लिया जाता है तो दूसरे की खबर 
आती रहती है ओर इसके कारण अपने निश्रय को वार-बार बदलना पड़ता है। 
कितनी ही माताओं को पुत्र के घर के बाहर जाते ही उसके ऊपर आपत्ति आने 
की असाधारण चिंता हो जाती है। माता सोचने लगती दै कि कहीं पुत्र को 
कोई दुर्घटना न हो जाय | इस प्रकार की चिताओं का कारण दवे हुए. मानसिक 
आवेग रहते हैं । 

हाल ही में लेखक के एक मित्र को चिता हो गई थी कि उसका व्यापार 
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नष्ट हो जायगा, उसका घरं बिक जायगा और वह बहुत ही गरीब बनकर दुदंशा 
में मरेगा । इस चिंता के कारण वह क्लीणकाय हो रहा था | उसके मानसिक 
अध्ययन से पता चला कि एक ओर उसकी प्रेम की इच्छा का दमन हुआ था 
और दूसरी ओर उसे अपने गुरु के शाप का मय था। इस व्यक्ति का गुरु उससे 
किसी कारण रुष्ट हो गया था। उसने उसे शाप दे दिया था कि उसके घर की 
एक-एक ईट अलग-अलग हो जायगी | वह अपने मनोमाव को. किसी से भी 
नहीं कहता था । उसने निरामिमान होकर अपनी सारी मानसिक स्थिति लेखक 
से कह सुनाई और अपने जीवन की उन सभी घटनाओं को कहा जिनका संबंध 
उस स्थिति से था। कुछ स्वप्न भी वबतलाए। उसकी मानसिक स्थिति जब से 
उसकी साली का विवाह किया गया था बिगड़ी थी । उसकी बातें सहानुमूति-पू्वक 
सुनने से उसकी चिंता की मनोबृत्ति का अंत हो गया। उसे अपने लड़कों के - 
भविष्य के विषय मे जो चिंता थी वह जाती रही |. ' 


एक स्त्री को चिंता बनी रहती थी कि वह अपने छोटे बच्चे को किसी हृथि- 
यार से न मार डाले । इससे भयभीत होकर उसने अपने घर के सभी छुरी- 
चाकू छिपा दिये। परन्तु फिर उसके मन में विचार आया कि वह कहीं रोटी 
बनाने के वेलन से ही उस बच्चे को न मार डाले अथवा उसका सिर जमीन में 
पटककर ही फोड़ डाले | वह बच्चे को बहुत प्यार करती थी | उसने इस विचार _ 
से घबड़ाकर मनोवैज्ञानिक की शरण ली। उसके मनोविश्लेषण से पता चला 
कि वह संतानोत्पत्ति नहीं चाहती थी। वह सन्‍्तान-निम्नद के उपायों को पहले 
से ही कार्य मे लाती थी, परन्ठु वह बच्चा उसकी इच्छा ओर प्रय्त्न के विरुद्ध ही 
पैदा हो गया । जब बच्चा हो गया था तो अपनी पुरानी इच्छा वह भूल गई 
परन्तु वह उसके अव्यक्त मन में कार्य किया ही करती थी। इसीलिये उसे उत्त 
चिंता उत्पन्न हुई | 


चिंता की मनोवृत्ति का एक सुन्दर उदाहरण सारगन महाशय ने अपनी 
साइकालोजी श्राफ दी अनएडजस्टेड स्कूल चाइल्ड” नामक पुस्तक में दिया 
है| एक युवक को वह चाहे जो काम करता सदा कुछु-न-कुछु चिंता परेशान 
रहती थी । उसने एक बार अपने मित्र को पत्र लिखा कि वह फौज में भरती 
होना चाहता है | इस पन्न के लिखने के पश्चात्‌ तुरन्त ही उसे आत्म-मत्सना 
होने लगी कि उसने कोई भूल की है,' श्रतणव मित्र को तुरंत दूसरा पत्र लिखा 
कि वह फौज में नहीं जाना चाहता, पहला पत्र मेरी भूल थी | इसके बाद फिर 
भी उसके मन को शातिं नहीं हुई । उसने अपने मित्र को फिर एक पत्र और 
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लिखा कि उसका पहला इरादा ही ठीक है और वाद में इस वात को भी काथ्ने 
के लिये उसे लिखना पड़ा । 
इसी प्रकार जब यह व्यक्ति एक ठोप खरीदने के लिए किसी दूकान पर गया 
तो उसने एक ठोप को चुना। उसे खरीदकर और अपने सिर में लगाकर वह 
ज्योही दस-पन्द्रह कदम गया था कि डसके मन में विचार आया कि उसने ठीक 
टोप नहीं खरीदा और उसे उसको वापस कर देना चाहिए। परंतु वह नहीं 
जानता था कि थोप में बुराई क्या है। वहुत कुछ सोचने के बाद उसने टोप 
को वापस कर देने का निश्रय किया | अतएव वह दूकान की ओर लौटा | परन्तु 
फिर उसे यह विचार सताने लगा कि मैं फोई अनुचित कार्य कर रहा हूँ | दूकान- 
दार मेरे बारेमें क्या सोचेगा | इन विचारों ने उसे फिर घरकी ओर चलनेके लिये 
बाध्य किया । वह कुछ दूर आगे बढा था कि पुराने विचार फिर आने लगे । 
उसके मन में भावना उठी कि दूँकानदार चाहे जो कहे उस ठोप को तो वापस 
कर ही देना चाहिए। अतएव दुकान की ओर एक बार फिर मुडा और कुछ 
कदम चलकर फिर वह घर की ओर चलने लगा | इस प्रकार उसने तीन बार 
अपने निश्चय फो वदला | _ 
इस प्रकार की मनोद्ृत्ति की खोज से पता चला कि उसके मन में अपने 
किसी पुराने कृत्य के सम्बन्ध में आत्मग्लानि की प्रवल भावना छिपी थी ओर 
यही भावना उसकी प्रत्येक ऐसी घटना के ऊपर अआरोपित हो जाती थी। यह 
व्यक्ति कुछ काल पहले एक युवती से प्यार करता था। वह प्यार बहुत दिन 
चला। परंतु अन्त में उस युवती ने उस युवक को धोखा दिया | श्रव उसके 
मन में विचार आया कि उस युवती की हत्या कर देनी चाहिए | पीछे उसे इस 
विचार के कारण आत्म-भत्सना होने लगी |) वह सोचने लगा यह काये बड़ा 
जघन्य है | फिर वह उक्त सारी घटना को भूल गया | उसका सम्बन्ध अपनी 
मानहानि से होने के कारण वह अब स्मृति-पटल पर नहीं आती थी। परन्तु 
उसकी आत्म-ग्लानि का-भाव किसी -ऐसे विषय पर आरोपित हो जाता था 
जिसका सम्बन्ध किसी प्रकार के हत्या या खून से होता था । फौज में भरती होने 
का सम्बन्ध हत्या के काम से होने के कारण उसे इस निश्चय से आर्म॑-ग्लानि 
का अनुभव हुआ | जो टोप उस व्यक्ति ने खरीदा था डसमे एक लाल फीता 
लगा था | लाल रंग खून का रंग है, अतएव इस रंग को देखकर उसका 
पुराना दवा हुआ आत्म-ग्लानि का भाव जाग्रत हो गया- और फिर वह अपने 
निश्चय में अकारण ही दोष देखने लगा | 
मनुष्य की चिंताएँ, उनसे कभी-कभी वे ही काम करा डालती हैं जिनके करने 
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से वे डरते हैं। जिन लोगों को चिंता लगी रहती हैं कि कहीं वे चरित्र में गिर 
न लाये वे कई दिनों तक चिंता करने से चरित्र मे गिर जाते हैं। जिन लोगों 
को चिंता हो जाती है कि उन्हें नशाखोरी श्रथवा जुआ की आदत न लग जाय 
उन्हें वह आदत लग जाती है। वास्तव में इस प्रकार की चिंताएँ दबी हुई 
इच्छाओं की प्रतीक होती हैं | 
चिंता के विचार न केवल चिंतित रहनेवाले व्यक्ति के लिये हानिकारक 
होते हैं, वरन्‌ जिन लोगों के विषय मे चिंता की जाती है उनके लिये भी वे 
हानिकारक होते हैं | किसी रोगी के विषय मे अधिक चिंतित होना उसकी रोग 
से लड़ने की शक्ति को कम कर देना है। बालक के चरित्र अथवा उसकी 
बौद्धिक उन्नति के विषय मे अधिक चिंतित होना, बालक को निर्बल मन का 
बना देता है | जिस वालक के चरित्र के विपय में अत्यधिक चिंता की जाती है 
वह चरित्र मे गिर जाता है। जिस बालक की पढाई के विपय में पिता बहुत 
ही सावधान ओर चिंतित रहता है उसे पढाई भ्यर रूप हो जाती है। लेखक 
के एक भित्र के एकलौते पुत्र ने हाल में ही पढना छोड़ दिया | उसके पिता उसे 
एक विद्वान व्यक्ति बनाना चाहते हैं। वे स्वयं एक अच्छे विद्वान प्रोफेसर हैं। 
लड़के को पढने में कम रुचि होने के कारण वे उसके' विपय में चिंतित रहने 
लगे | इस चिंता से प्रेरित होकर लड़के की पढाई के लिये उन्होंने विशेष साव- 
धानी ओर प्रयत्न किया, परन्ठु उनके प्रयत्त का परिणाम उल्लया ही हुआआा। 
हमारे चिंता के विचार उस व्यक्ति की इच्छा-शक्ति को निर्वल कर देते हैं जिसके 
विपय में हम चिंता करते हैं ओर फिर वे -ही घटनाएँ उसके जीवन में धठ जाती 
हैं जिनकी चिंता हमें होती है , 5७४ है 
मनुष्य की चिंताओ का विनाश प्राकृतिक रूप से तथा अपने' प्रयत्न के 
द्वारा होता है । “जिस प्रकार प्रकृति शरीर के फोड़े अपने-आप ही -अच्छा करती 
रहती है इसी प्रकार वह मनुष्य की चिंताःक्ो भी उसके मन से-सदा हटाने का 
प्रयत्न करती रहती है | ,यदि कोई मनुष्य प्रकृति के आरोग्य-प्रदान के कार्य में 
वाघा न डाले तो उसका स्वास्थ्य सरलता से ही अच्छा बना रहे, इसी प्रकार 
चिंता के विनाश के लिये यदि कोई मनुष्य विशेष प्रयत्न न कर प्रकृति पर ही 
उसका हटाना छोड़, दे तो प्रकृति उसकी चिंता को अपने ही ढंग से अवश्य 
हटा देगी | ४ 
प्रकृति किसी प्रंकार के रोग के जहर को बाहर निकालकर नष्ट करती है । 
हम इस वाहरी लक्षण को ही प्रायः रोग मान लेते हैं, परन्तु बाहरी लक्षण 
भीतरी रोग का प्रकाशन मात्र है । इन लक्षणों के द्वारा भीतरी-रोग-ब्यक्त होता 
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है | इन लक्षणों को दबाने की चेष्टा न कर उन्हें प्रकाशित कर शात करने का 
यत्न करना ही रोग की सच्ची चिकित्सा है। इसी प्रकार चिंतारूपी रोग को 
प्राकृतिक रूप से निकल जाने के लिये हमे उन बातों के लिये मन को तैयार 
कर लेना चाहिये जो चिंता को नष्ट करती हैं। किसी प्रकार की हानि का होना 
चिंता का विनाशक होता है। शारीरिक रोग के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य का 
मानसिक रोग कम हो जाता है। कितनी ही गम्भीर चिंताओं का विनाश शारी- 
रिक कष्ट हो जाने से अ्रपने आप हो जाता है | जिन मानसिक रोगियों को किसी 
प्रकार का शारीरिक रोग होता है उनका शारीरिक रोग जब हट जाता है तो 
उन्हें अकारण चिंता ओर भय त्रास देने लगते हैं, जब शारीरिक रोग आरा जाता 
है तो मानसिक रोग कम हो जाता है। इस प्रसंग में लेखक के एक छाज्न द्वारा 
कही एक मानसिक रोगी के रोग के उपचार की घटना उल्लेखनीय है | एक 
रोगी को उसके सम्बन्धी एक मानसिक चिकित्सक के पास बड़ी कठिनाई से 
लाये | वह पागलपन की अवस्था में था। चिकित्सक ने सम्बन्धियों से उस 
व्यक्ति को छोड़ देने के लिए कहा ओर उसने एक डंडा उसके सिर में जड़ दिया | 
इससे उसके माथे पर एक बड़ा गूपड़ा उठ आया। वह रोगी फिर सामान्य 
व्यक्ति जैसा हो गया। चिकित्सक ने फिर उस रोगी के उक्त घाव को अच्छा 
करने की चेष्टा की। घाव के अच्छे हो जाने पर रोगी पहले जैसा ही हो गया । 
उक्त विद्यार्थी को भी गत छुः व से सिर की पीड़ा थी । लेखक के उपचार 
में रहकर जब उसकी पीड़ा कम होने लगी तो उसे अकारण चिंता ओर भय 
सताने लगे | उसका रोग मानसिक रूप धारण करने लगा। अतएव किसी 
प्रकार के शारीरिक कष्ट को हमें प्रकृति की निद्यता न मानकर उसकी दया ही 
मानना चाहिए । 
हमारी बहुत-सी चिंताओ्ओं का रेचन स्वप्न-दृश्यों के द्वारा हो जाता है। 
हम मयावने स्वप्नों को देखकर घबड़ाते हैं। हम सोचते हैं कि भयावने स्वप्न 
देखना इमारे लिये हानिकारक है। परन्तु यह हमारी भूल है। भयावने स्वप्न 
हमारे भय के भावों का रेचन करके हमारी चिंताओं को घटा देते हैं। जिन 
विद्यार्थियों को पहले स्वप्न होता है कि वे परोक्षा मे फेल हो गये अथवा परीक्षा 
में बैठ ही न पाए वे परीक्षा को मल्ी प्रकार से पास कर लेते हैं। किसी कठिन 
कार्य के करने के पूर्व परीक्षा में फेल हो जाने का स्वप्न श्रच्छा होता है। इससे 
हमारी मानसिक शक्ति व्यथ की चिंता में खर्च हो जाने से बच जाती है। 
किसी प्रकार के गन्दे स्वप्नों को देखना हमारे मन के गन्दे भावों को निकालता 
है | अपने सम्बन्ध में दुघयनाओं के स्वप्न हमारी अनेक प्रकार की चिंताओं का 
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विनाश कर देते हैं। अपनी ही मृत्यु का स्वेप्न मनुष्य की आयु को बढ़ाता है | 
मृत्यु के स्वप्न से मृत्यु के भय का भाव प्रकाशित होकर नष्ट हो जाता है। ' 


आधुनिक मनोविज्ञान का कथन है कि स्वप्न मनुष्य की निद्रा को भंग नहीं 
करता वरन्‌ उसकी रक्षा करता है। चिंताग्रस्त मनुष्य को यदि स्वप्न न हो तो 
उसका सोना कठिन हो जाय | मानसिक रोगी से जब उसके खष्न के बारे से 
पूछा जाता है तो वह प्रायः कहता है कि उसे स्वप्न नहीं होते, यदि स्वप्न 
होते भी हैं तो याद नहीं रहते । जब मानसिक रोगी को स्वप्न होने लगते हैं 
अथवा वे याद रहने लगते हैं तो उसका रोग शीघ्रता से नष्ट होने लगता है | 
ये स्वप्न पहले भयावने अथवा अशुम होते हैं । मनुष्य अपने आपको आपत्ति 
मे पड़ा पातों है अथवा किसी गंदगी में देखता है। धीरे-धीरे इन रबप्नों में 
परिवरतन हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन उसके आरोग्य-लाम का सूचक 
है | लेखक के एक रोगी ने हाल मे अपने तीन स्वप्न सुनाये | एक मे उसने 
देखा कि उसके धर में आग लग गई है| दूँसरे में देखा कि एक बड़ा काला 
साँप उसे काटने दोड़ रहा है तीसरे में देखा कि पुलिस उसकी तलाशी ले रही 
है। इस रोगी को मारी मानसिक व्याधियाँ हैं | उसे पहले स्वप्न ही नहीं होते 
ये | भ्रव उक्त स्वप्न उसकी मानसिक स्थिति को बताते हैं और उसकी चिंता को 
नष्ट करने म सहायता दे रहे हैं | एक दूँसरे रोगी ने हाल में ही स्वप्न देखा कि 
उसका भाई एक पैखाने में गिर गया है । वह उसमे पूरा डूब गया | उसने अपने 
भाई का उस टंकी से निकाला और पांनी से घधोया। उसके इस काम में उसे 
किसी प्रकार की ग्लानि का श्रनुभव नहीं होता था | यहाँ माई अपना श्राप ही 
है श्रोर पैखाने की टकी उसकी कामवासना हैं | उससे घृणा न करना ओर पेखाना 
छुड़ाने का प्रयास अपने परिवर्तित दृष्टिकोण का सूचक है ओर अपने प्रयत्न 
को दर्शाता है | 


जिस प्रकार प्रकृति हमे चिंता से मुक्त करती है, हम उसी प्रकार अ्रपने प्रयत्न 
द्वारा चिता से मुक्त हो सकते हैं। चिंता से मुक्त होने के कुछ सरल उपाय 
निम्नलिखित हैं --- 


(१ ) शिवभावना अथवा कल्याण भावना का अभ्यास करना | 
( २ ) शात भावना का अभ्यास करना । 

( ३ ) चिंता-रहित व्यक्ति का ध्यान करना । 

(४ ) नित्य शात तत्व के प्रति आत्म-समपंण करना । 

(५ ) किसी भी घटना के बारे में अधिक चिंतन करना । 


(६ ) भय का कल्पना में चित्रण करना तथा अन्तिम परिणाम को सोच 
डालना । हु का 
(७ ) कतंव्य-भावना को दृढ करना । 
(८) अपने सम्पूण जीवन को संतुलित बनाना | 
चिंता उसी मनुष्य को सताती है जो इस संसार में किसी भले नियम अथवा 
सत्ता की व्यापकता में विश्वास नहीं करता | जो मनुष्य सोचता हैँ कि संसार के 
विभिन्न काय मशीन के सददश अपने आ्राप ही नहीं चल रहें हैं, वरन्‌ उसके पीछे 
एक विवेकशील भल्ला नियम कार्य कर रहा है वह अपने कार्य के फल के विषय 
मे निश्चिन्त रहता है ओर किसी भी घटना से वह उद्विंग्न मन नहीं होता । सभी 
घटनाओं को अपने लिये कल्याणकारी मानना शिव भावना का अभ्यास है | 
सभी घटनाओं में भलाई देखने का अभ्यास मनुष्य की इच्छा-शक्ति को बलवती 
बनाता है| ऐसे व्यक्ति को अकारण चिंताएँ. नहीं सतातीं, नि्बंल मन के 
ध्यक्ति को किसी काम के करने मे हतोत्साह करनेवाली अनेक बातें दिखाई दे 
जाती हैं | अनेक प्रकार के असगुन उन्हें हो जाते हैँ। वास्तव में ऐसे लोगों का 
मन भय से प्रेरित रहने के कारण सदा इन असग़ुन्नों की खोज में रहता है। 
शिव-भावना का अभ्यास करनेवाले व्यक्ति को अमगुन दिखाई ही नहीं देते । 
हमारी जिस प्रकार की मनोवृत्ति होती है, उसी प्रकार की बाहरी प्रकृति भी हमें 
दिखाई देने लगती है । शिव भावना का अभ्यास करनेवाले व्यक्ति की मानसिक 
शक्ति संचित रहती है। वह पूरे मन से किसी भी कार्य को कर सकता है 
अतएबव उसे अपने कार्यों मे सफलता भी बहुत मिलती है। 
शांत-भावना का अभ्यास अपने सभी प्रकार के विचारों और भावों से 
मुक्त हो जाने का अम्यास है। मनुष्य का मन उसी प्रकार का बन जाता है 
जिस प्रकार का अभ्यास उसे रहता है। शरीर को शात करना, फिर मन को 
शात करना, अपने आसपास के वातावरण को शांत रूप में सोचकर शांत 
ज्योति का ध्यान करना--ये शात-मावना को हृढ करने के उपाय हैं। बार-बार 
शांत भावना का अभ्यास करने से वह आत्म-निर्देश को शक्ति बन जाता है। 
जब मनुष्य का यह शअ्रभ्यास दृढ़ हो जाता है तो किसी प्रकार के संकट काल 
में उसका मन स्वमावत., शात रहता है। शांत-मावना का अभ्यास, करनेवाला 
व्यक्ति स्वभावत. ईष्यो-द्वेप घृणा आदि विचारों से मुक्त रूता है-। जब 
कभी ये भाव मन में उठते हैं तमी शांत माव का अभ्यास उनका विनाश 
कर डालता है | किसी मनुष्य के दुगुणों पर विचार करना, , उनकी चर्चा करना 
मनुष्य के मन को अशात बना देता है । शात भावना का अम्यास करनेवाला 
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व्यक्ति दूसरे लोगों के ढुगुणों की न तो किसी से चर्चा करता और न उनके 
विषय में सोचता ही है । 
आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के सभी प्रकार के मानसिक रोगों 
की जड़ चिन्ता में ही रहती है। कभी-कभी मनुष्य अपनी जिंता:का कारण 
जानता है, परन्तु कमी वह इस कारण को नहीं जानता | जब उसका मन एक प्रकार 
की चिंता से मुक्त होता है तो झूठ उसे दूसरे प्रकार की चिंता आ जाती है। 
इस प्रकार की चिंता की जड़ मनुष्य के अचेतन मन में रहती है। ऐसी सभी 
चिंता शात भावना के अभ्यास से नष्ट हो जाती है । इस अभ्यास के करते 
समय वह दमित भाव जो चिंता का कारण होता है मनुष्य की चेतना पर आ 
जाता है| यह अनेक प्रकार की विलक्षण कल्पनाओं अथवा चेशओं में प्रका- 
शित होता है। फिर हमें ज्ञात हो जाता है कि रोगी जिस बात से डरता था 
वह उसके बाहर नहीं, वरन्‌ उसके भीतर ही थी । 
हमारे पास आये एक चिंताग्रस्त मानसिक रोगी से शात भावना का 
अभ्यातत कराने पर वह अपनी छाती ढोल जैसा कूठने लगा, वह अपना सिर 
बार-बार तकिया पर पटकता था। वास्तव में वह इस तरह प्रतीक रूप से पुराने 
कृत्य के लिये पश्चाताप करता था | वह कभी-कभी डर के मारे बहुत घबड़ाया 
हुआ दिखाई देता था | पीछे उसे कल्पना में एक भयानक दैत्य दिखाई दिया | 
वह ५० फुट ऊँचा था तथा काला कपड़ा पहने हुये था | उसके एक हाथ मे 
तलवार थी ओर दूसरे में कटा सिर, जिससे खून गिर रहा था। इस भयानक 
रूप को देख कर रोगी बहुत घबड़ाया | उसने फिर एक दूसरे रूप को देखा 
इसमें एक सिर अ्रकेला था जो मुँह खोले हुए किसी को खाने दौड़ा जा रहा था | 
परंतु घीरे-घीरे ये सभी चित्र समाप्त हो गये | वास्तव में ये चित्र उसकी दमित 
कामवासना के ही चित्र थे, जो'शात भावना के अभ्यास करने से उसी प्रकार 
उसके अ्रधंसुप्त मन के सामने आ गये, जिस प्रकार समाधि अवस्था के 'अभ्यास 
के समय मार की सारी सेना भगवान बुद्ध के सामने आ गई थी। भगवान बुद्ध 
का मार दशन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसका साक्षात्कार कोई भी 
व्यक्ति शान्त भावना के अभ्यास के द्वारा कर सकता है। शान्त-भावना का 
अभ्यास निर्वाण प्राप्ति का अचूक उपाय है। इसे नित्य-प्रति करने से मनुष्य की 
सभी कलुष्तित भावनाओं का रेचन हो जाता है और वह अ्रपनी मानसिक 
दुबंलताओं से मुक्त हो जाता है । 
चिंता-रहित व्यक्ति का ध्यान करना भी मनुष्य के मन को चिंता से मुक्त 
करता है | मनुष्य जैसे व्यक्ति का पूरे भाव से ध्यान करता है वह कुछ ही काल 
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में उसी के समान हो जाता है | दो पुरुषों में सच्चा प्रेम रहने पर उनके रंग रूप 
ओर बोलने-चालने के ढंग में भी अदला-बदली हो जाती है। फिर मानसिक 
गुण और भी संक्रामक होते हैं । योग सूत्र मे कहा है--“बीतराग वा चित्तम? 
वीतराग पुरुष का ध्यान करना चित्त को स्थिर करने का बड़ा महत्वपूर्ण उपाय 
है। बीतराग महात्माश्रों के चित्र भी अपने उठने बैठने और सोने के कमरे में 
लगाना अच्छा है। सोते समय ऐसे पुरुषों का ध्यान करने से चित्त की शाति 
प्रात्त करते मे विशेष लाभ होता है। महात्माओं का दर्शन हमारी हजारों 
चिताश्रों को नष्ट कर देता है। अतएव ऐसे व्यक्तियों के दर्शन कर्ना और 
समय-समय पर उनके उपदेश सुनना अच्छा है। संतों की वाणी प्रतिदिन सोते 
समय पढ़ने या स्मरण करने से अपने आप ही लाखों चिताएँ नष्ट हो जाती हैं । 

चिंता से मुक्त होने का एक उपाय अपने को एक महान सत्ता के प्रति 
आत्म-समपंण करना है | जो मनुष्य अपने अहंकार को जितना ही अधिक 
बनाये रखना चाहता है वह चिंता से उतना ही अधिक परेशान रहता है | 
परन्छु जो सदा सोचता है कि सभी कामों को करनेवाली एक महान्‌ शक्ति है 
और वही प्रत्येक व्यक्ति को अपना यंत्र बनाकर काम कराया करती है, वह न 
तो काम के फल के बारे में अधिक चिंता करता है और न प्रतिकूल परिस्थि- 
तियों में पड़ने से उसे घबड़ाइट होती है । अमिमान का प्याग करनेवाला व्यक्ति 
अपनी कमजोरियों को जल्दी से पहचान लेता है और वह अपना आत्म- 
उमन्वय शीघ्रता से कर लेता है | किसी प्रकार की भूल हो जाने पर वह छोटे से 
छोटे मनुष्य से क्षमा माँगने के लिये रहता है। जो व्यक्ति अपने आपको बच्चों 
के सप्तान सरल बना लेता है वह जटिल चिंताओ्ं से मुक्त रहता है | मनुष्य को 
पहुत सी चिताएँ अपने हाथ की बनाई होती हैं । वह अपने आचार व्यवहार में 
जितनी श्रधिक चतुराई करता है उसकी चिताएँ, भी उतनी ही अधिक बढती 
जाती हैं | 

चिंता से मुक्त होने का एक सर्वोत्तम डपाय किसी घटना के बुरे श्रथवा भले 
पहलू पर अधिक देर तक न सोचना है| किसी भी प्रकार के लाभ के बारे में 
जब हम देर तक सोचते हैं तो द्ानि का भी चिंतन हमें परवश करना पड़ता 
है। जो व्यक्ति अपने लाभ के प्रति उदासीनता का भाव रखता है वह हानि 
के प्रति उदासीनता का भाव रखने में समर्थ होता है । अपनी सफलता के 
विपय में अधिक हप॑ मानना भी श्रनेक प्रकार की चिताश्रों को न्योता देना है। 
मानसिक रोगी अपने स्वास्थ्य के विध्य में अत्यधिक चिंतन करते हैं । उनका 
प्रमुख रोग भी यही होता है । यदि किसी प्रकार अपने रोग के विषय में उनका 
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चितन करना छुड़ा दिया जाय तो वे शीघ्र ही आरोग्य लाभ कर लें। अपने 
विषय में श्रधिक चिंतन करना ही चिंता का कारण बन जाता है। 
जब कोई चिंता प्रयत्न करने पर भी मन से न जाय तो उसके विघय में 
अन्तिम बात को सोच डालना अच्छा है। चिंता भय के दमन का परिणाम 
है। जब मनुष्य अपनी कल्पना में अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो 
उसकी चिंता चली जाती है | इसके लिये डरावनी कल्पना से भयभीत होकर 
उसे भुलाने की चेष्टा न कर उसे मन में श्राने देना चाहिये | जो व्यक्ति किसी 
बात के अन्तिम परिणाम के लिए तैयार हो जाता है उसे फिर वह बात भय- 
भीत नहीं करती । ऐसे व्यक्ति की उस संबंध की चिताएँ नष्ट हो जाती हैं | जिन 
व्यक्तियों को मृत्यु का भय है वे यदि मृत्यु के विभिन्न पहलुओं पर इड्तापूर्वक 
चिंतन करने लग जायें तो उनकी झुत्यु के विषय में चिंता ही छूठ जाय । ऐसे 
व्यक्तियों को ऐसी कहानियाँ, उपन्यास ओर कविताएँ पढ़नी चाहिए जिनमें बीर 
पुरुषों ने मृत्यु का सामना बड़े घैये और साहस से किया | कायर लोग मृत्यु से 
डरते हैं । उनका डर न केवल उनके मन को वरन्‌ उनके सम्पक में आनेवाले 
दूसरे लोगों के मन को भी निर्वल बना देता है। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते 
ग्र्नू यदि वह श्रावे तो उसका प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। ऐसे लोगों को 
मृत्यु की चिंता नहीं सताती | क्रास पर चढ़े हुए महात्मा ईसा का चित्र इस 
दृष्टि से बड़ा उपयोगी है | 
चिंता से मुक्त होने का एक उपाय सभी परिस्थितियों मे अपने कर्तव्य को 
' करते जाना है। जो मनुष्य अपने कतंव्य के विषय में सदा सजग रहते हैं उन्हें 
वे मानसिक दुबलतार्थ नहीं सतातीं जो चिंता का कारण बनती हैं | ऐसे व्यक्तियों 
की इच्छाशक्ति अपने आप ही बलवती हो जाती है। कतंव्य-परायण व्यक्ति 
अपने वर्तमान के विषय मे ही अधिक सोचता है, वह भविष्य के विषय में 
अधिक नहीं सोचता । जो मनुष्य वतमान काल के संबंध में जितना अधिक 
सोचता है वह चिंता से उतना ही मुक्त रहता है। 
कर्तव्य के अन्तिम आदश को निश्चित करना बड़ा कठिन कार्य है। परन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति तात्कालिक कतंव्य को सरलता से ,ही पहचान सकता है। जो 
व्यक्ति तात्कालिक कतंव्य को दृढ़ता और श्रद्धा के साथ करता है उसे मविष्य 
के कर्तव्य अपने आप ही सकते जाते हैं। अपनी योग्यता के श्रनुसार अपने 
समीप के व्यक्ति की पूरे मन से सेवा करना वर्तमान का कतंव्य है। इसी कतंव्य 
के करने से मनुष्य की चिन्ताश्नों का विनाश होता है और उसे श्रान्तरिक शान्ति 
मिलती है। बहुत से मनुष्य अपने कर्तव्य को बाहरी लाभ की दृष्टि से करते हैं, 
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परंतु कर्तव्य करने का सत्से-महत्वपूर्ण लाभ मानसिक शाति की प्रासि है जो चिंता 
की मनोव॒त्ति की विनाशक है । यह शाति घर के छोटे-छोटे कामों के करने से 
डसी प्रकार प्रा हो सकती है जिस प्रकार वह बड़े-बड़े समाजोपयोगी कार्यों के 
-करले- से प्राप्त होती है। घर में भादू देनो, अपने ओर बच्चों के कपड़े धोना, 
उन्हें नहलीना-घुलाना, उनकी देखरेख करना; उन्हें पढ़ांनालिखाना, किसी 
अतिथि का स्वागत करना,' मित्र के भेजे पत्रों का उत्तरं श्रेद्धापूषंक लिखना 
आदि कार्य छोटे हैं | परन्तु इनके करने से मनुष्य अपनी चिंताओं से उसी 
प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार वह बड़े-बड़े कारों के करने से मुक्त होता 
है | चिंता उस मनुष्य को खा जाती है जो अपने हाथ के काम को पूरे मन से 
नहों करता । ऐसे व्यक्ति का' मन प्रसंज्न भी नहीं रहता । जब मन को एक बार 
मनमानी दौड लगाने की आदत लग जाती है तब फिर मनुष्य की चिताश्रों 
का अंत नहीं होता | कतंव्य के करने से मनुष्य को सदा अपने प्रति सतर्क रहना 
पड़ता है, उसे अपने मन को इधर उघर भागने से रोककर हाथ के काम में 
लगाना पड़ता है। इस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य अपने मन को चिंता के 
विचारों से रोकने में भी समथ होता है। 
चिंता से मुक्त होने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय अपने जीवन को संतुलित 
बनाना है | मनुष्य के जीवन की अनेक प्रकार की माँगे हैं। उन सभी को ध्यान 
मे रखकर मनुष्य को अपनी जीवनचर्या बनानी चाहिए। मनुष्य को विशेषकर 
निम्नलिखित चार बातों में अच्छा संतुलन रखना चाहिये-कार्य, मनोरंजन, 
प्रेम ओर उपासना । कार्य और मनोरंजन का विरोध है ओर प्रेम और उपासना 
का जा लोग इनमे से एक ही मे॑ लगे रहते हैं उनके स्वभाव के विरोधी 
अंगों का दमन होता है। ऐसे व्यक्ति श्रपने कार्यों से ही ऊब जाते हैं। 
फिए उनका मन अकारण चिंताओं का आगार बन जाता है। मनोरंजन में 
उनकी उन प्रबृत्तियों का प्रकाशन हो जाता है जो अपने सुख की इच्छा 
से सम्बंध रखती हैँ | जो मनुष्य खेल-कूद को जीवन में उतना ही महत्व देते 
हैं जितना काम करने को, वे अभद्र चिंताओं में नहीं पड़ते । काम में सदा लगे 
हना मनुष्य को अपने जीवन में एकागी बना देता हैं। ऐसा व्यक्ति अपने 
काम का ही अभिमान करने लगता है। इसके परिणामस्वरूप वह अपने 
बहुत-से शत्रु उत्पन्न कर लेता | जत्र उसके कार्यों की कोई प्रशंसा नहीं करता 
तो उसे दूसरे लोगों से ग्रणा हो जाती है । फिर उसके मन में अकेारण अनेक 
सिंताएँ आने लगती हैं। अ्तणव अपने जीवन में आराम और मनोरंजन को 
स्थान देना चिंताश्रों से मुक्त “होने के लिये आवश्यक है। हमारे बालकों की 
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शिक्षा केवंल अपने कार्यों को करने के' लिये न दी जानी चाहिये वरन अपने 
आराम का समय" अच्छी तंरेंहँ बिताने के लिये भी दी जानी चाहिये | इस शिक्षा 
के अमाव में ही मनुष्य एकागी जीवन व्यतीत करता है। 
लिस प्रकार काये ओर मनोरंजन का सन्तुलन आवश्यक है, इसी प्रकार 
जीवन में लोकिक प्रेम श्र देविक प्रेम अर्थात्‌ उपासना का संतुलन रहना भी 
आवश्यक है | जो लोग लौकिक प्रेम में ही पड़े रहते हैं वे अपने आवेगोंके ऊपर 
अपना नियंत्रण खो देते हैं ओर फिर यही आवेग उनकी चिंताओं के कारण 
बन जाते हैं | अ्रतणएव मनुष्य को संसार से समय समय पर अलग होकर उसके 
तत्व के विषय में भी चिंतन करना आवश्यक होता है जो इस सृष्टि को चला 
रहा है | यही उपासना कहलाती है। परंठु कोई भी मनुष्य सब समय उपासना 
में व्यतीत नहीं कर सकता। फिर मानव-सेवा भी उपासना का एक रूप है | 
सब समय उपासना में लगे रहने से मनुष्य अपने उन कतंब्यों से विमुख हो 
जायगा, जो अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन से सम्बन्धित हैं और 
जिनके किये बिना उसके परिवार के लोग ही उसके शत्रु बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति 
का मन चिंता से मुक्त न होकर सदा चिताग्रस्त रहता है। इस प्रकार अ्रत्य- 
घिक देवोपासना मानसिक शाति में सहायक न होकर बाघक बन जाती है। 
ऐसे ही लोग ईश्वर-भक्ति से ऊबकर फिर संसारी मनुष्य बन जाते हैं। 
अपने मन को निश्चित बनाने का अंतिम उपाय नित्यप्रति का आध्यात्मिक 
चिन्तन है । मनुष्य जिस पदार्थ को सत्य और कीमती समभता है उसके खोने 
की आशंका से उसे भय और चिंता हो जाती है। जिन बातों में हमारा मन 
सदा रमण करता है वे ही हमें सत्य प्रतीत होती है, उन्हीं के प्रति हमारी 
आसक्ति होती है। जिस प्रकार यह बात सत्य है कि जिन पदार्थां को हम 
सत्य समभते हैं और जिनका हमे प्रेम है. उन्हीं के बारे मे हम सोचते हें, 
उसी प्रकार यह भी सत्य है कि जिन पदार्थों के बारे में बार-बार सोचा 
जाता है वे सत्य प्रतीत होने लगते हैं ओर उनमें हमारी आ्रासक्ति अपने आप 
बढ़ जाती है । जो लोग लौकिक बातों का, सासारिक हानि-लाम का सदा 
चिंतन करते रहते हैं, जिनका मन लौकिक सम्बन्धों में र्मण करता है. उनकी 
प्रबल आसक्ति लौकिक बातों तथा लौकिक हानि-लाम में होती है । इसके 
परिणाम-स्वरूप सासारिक घटनाएँ उन्हें दुखी-सुखी और चितित करती 
हैं। जो लोग स्थायी तत्व की खोज में लगे रहत हैं, श्रथवा अपने मन को 
दृढ बनाने का अभ्यास करते हैं, जिन्हें समझ में श्रा गया है कि मनुष्य के लिए, 
सबसे कीमती बाहरी पदार्थ नहीं है वरन्‌ उनको चेतना ही है वे बाहरी हानि- 
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लाभ से उद्विग्न मन नहीं होते श्रोर न प्रिय पदार्थों के नष्ट हो जाने से दुःखी 
होते हैं । असक्ति ही दुःख का कारण है और अनासक्ति ही स्थायी शाति पाने 
का उपाय है | जिसकी ममता समी संसारी पदार्थों से चली गई बह सदा निश्चिन्त 
रहता है | 


१२ 
मन की घबढ़ाहट पर विजय 


मनृष्य के जीवन की सफलता उसको मानसिक परिस्थिति पर निर्भर करती 
है | भयानक परिस्थितियों को देखकर घबड़ा जानेवाले व्यक्ति संसार में कुछ नहीं 
कर पाते | वे न तो स्वयं छुखी रहते हैं और न अपने सम्प्क में आनेवाले दूसरे 
लोगों को सुखी व्ना सकते हैं, वे अपनी बातचौत से दूसरे लोगों के मन में उसी 
प्रकार को घबड़ाहट उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार की घबरड़ाहट में वे स्वयं रहते 
हैं| इनके विचार निराशावादी और ध्वंसात्मक होते हैं। वे दूसरे लोगों के 
सदगुणे। पर चिन्तन न करके उनके दुगुणा पर ही चिंतन करते हैं और उनके: 
दुगुणां की ही चर्चा दुसरे लोगों से करते हैं | उनमें दूँसरों को प्यार करने की 
शक्ति नहीं रहती और वे सदा अपनी रक्षा के उपाय ही सोचा करते हैं | उनके 
मन में आगे कदम रखने का भाव ही नहीं आता | 
घबड़ाहट का अनुमव करना एक प्रकार की आदत है। यदि हम किसी 
आदत को निकाल देना चाहते हैं तो हमें एक तो उसकी जड़ को खोजना 
पड़ेगा और दूसरे श्रादत के विनाशक श्रभ्यास को करना पड़ेगां। आ्रादत की 
जड़ को जाने बिना उसका विनाश करने की चेष्टा से उसका ऊपरी उपचार होता 
है। कुछ काल के लिये आदत दूँर होकर फिर वह जैसी की तैसी हो जाती 
है | आधुनिक मनोविज्ञान की एक़ महत्वपूर्ण खोज यह है कि उसने आदतों 
की जड़ को मनुष्य के बचपन के भावाव्मक अनुभवों में पाया है। जब तक इन 
भावात्मक अनुमवों की खोज करके उनके संस्कारों का निराकरण नहीं होता 
मनुष्य को तंग करनेवाली आदत का विनाश भी नहीं होता | अतएव किसी 
व्यक्ति की दुःखद आदत का विनाश करने के लिये उसके मन का विश्लेषण 
करना आवश्यक है | इससे मनुष्य के बचपन के संस्कारों को स्मृति-पटल पर 
लाया जाता है | इस प्रकार का मनो-विश्लेषण एक मनुष्य किसी मनोवैज्ञानिक 
के द्वारा करा सकता है, अथवा वह मनोविश्लेपण-विधि को जानकर रुवयं ही 
अपना मनोविश्लेषण कर सकता है | मुख्य बात अपनी दु'खदाई आदत का 
कारण जानना और उसका डच्चित उपचार करना है | 
घबड़ाहट का अनुभव करनेवाले लोगों के मनोविश्लेंपण से पता चलता है 
कि प्रत्येक व्यक्ति की इस प्रकार की आदत की (जड़ उसके बचपन के कटु और 
। 


निराशावादी अनुभवों में रहती है । जिस वालक को उसके अमभिमावक ओर 
शिक्षक वार-बार डाँटा-डपठा करते हैं और बार-बार उससे कहा करते हैं कि वह 
अमुक काम नहीं कर पायेगा, वह धोरे-धीरे अ्रपने आपको निकम्मा मानने 
लगता है । ऐसा व्यक्ति छीटी-सी कठिनाई सामने श्राते ही घत्रड़ा जाता है | 
जिन लोगों को श्रपनी परिस्थितियों से लड़ने की आदत बचपन से ही नहीं 
रहती, वे भी घबड़ानेवाले स्वमाव को बना लेते हैं । इस तरह संसार के कुछ 
प्रसिद्ध लोगों के बच्चे और घनी घर के बच्चे निकम्मे हो जाते हैं | उनमें अपनी 
परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत नही रहती | नेता की भावना रखने- 
वाले व्यक्ति बच्चों को अपने मन से कुछ भी नहीं करने देते और यदि वे 
थोड़ा बहुत काम अपने मन से करते हैं तो वे उन्हें डाटते रहते हैं, उसमे श्रनेक 
भूलें बताते हैं | इससे उनका आत्म-विश्वास नष्ट हो जाता है। घनी घर के 
बालकों के लिये तो सब कुछ उनके अभिभावक ओर नोकर ही कर डालते हैं। 
अतएव इन्हें अपनी सामथ्य को समझने का अवसर ही नहीं मिलता | 
छोटे बच्चे को किसी काम के लिये लज्जित कर देना उसमे घबड़ाने की 
मनोदृत्ति को उत्पन्न करता है । ऐसा वालक जन्म भर दुँसरों के द्वारा लज्जित 
किये जाने से डरता है | श्रतएव उसमें नया काम करने की अथवा नये लोगों 
से मिलने की हिम्मत ही नहीं होती । हम देखते हैं कि कमी-क्मी बड़े लोग 
वालक की किसी बात पर हँस देते हैं| कक्षा में यदि बालक ने कोई प्रश्न पूछा 
तो शिक्षुक उसकी उपेक्षा कर देता है | इस प्रकार बालक लजा जाता है | फिर 
उसमें दूँसरों के सामने मुँह खोलने की हिम्मत ही नहीं होती । कभी-कमी बालक 
अपनी किसी भूल के लिये सब लोगे। के सामने लज्जित हो जाता है। इसके 
अनुभव भी बड़े अग्रिय होते हैं, अतएव वालक इन अ्रनुमवों को भूलने की चेष्टा 
करता है | वह इन्हें भूल भी जाता है, परन्तु ऐसे अनुमव उसकी इच्छा-शक्ति 
को स्वेदा के लिये निर्बल कर देते हैं। जब कभी बालक को परीक्षा की परि- 
स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वह घबड़ा जाता है| वास्तव में यह 
उसके दवे भाव का नई परिस्थिति पर आरोपण है | जब कोई व्यक्ति अपनी 
घबड़ाइट का वास्तविक कारण जान लेता है तो उसकी घबड़ाहट मिट जाती है । 
जिस प्रकार मनोविश्लेषण से पुरानी बुरी आदत का विनाश होता है, 
इसी प्रकार वतमान निर्देश विचार और आचरण से भी बुरी आदत का विनाश 
द्द जाता है। किसी व्यक्ति को यह न मान लेना चाहिए कि उसके बचपन के 
संस्कारों ने उसके भाग्य को सवंदा के लिये निश्चित कर दिया है। कई लोग 
अपने वर्तमान निकम्मेपन के लिये अपने माता-पिता को कोसा करते हैं। उनके 
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बालमनोविज्ञान के ज्ञान ने उनमें आत्म-विश्वास न बढ़ाकर उन्हें और भी 
निकम्मा बना दिया है। यदि मनोविज्ञान का अध्ययन इस प्रकार के नियति- 
वाद का पोषक हुआ तो यह अध्ययन वडा विघातक होगा | संसार में भाग्यवादी 
लोगों की यों ही कमी नहीं है। सामान्य भाग्यवादियों को हम अ्रन्धविश्वासी 
मानते हैं, श्रतणव इनकी बुद्धि का उपचार होना सरल है; परन्तुं उक्त नियति- 
वाद का--श्रर्थात्‌ जब्र भाग्यवादिता का जोड़ विज्ञान से हो जाता है--उपचार 
होना कठिन है । लेखक के कुछ छात्रा की मनोवृत्ति ऐसी ही हो गई है। वे 
सोचते हैं कि उनके माता-पिता ने वचपन मे उनकी अवहेलना की, अथवा उन्हें 
इतना दबाया कि उनका जीवन ही कलुषित हो गया है; उनके मन मे अनेक 
प्रकार की मानसिक ग्रन्थियां बन गई हैं ओर झव इनका निराकरण करना 
कठिन है | इस प्रकार का विचार वैज्ञानिक नहीं, वरन्‌ अन्धविश्वास है। सच्चा 
विचार यह है कि यदि पुराने संस्कारों से मनुष्य की कोई हानि हो रही है तो 
उन संस्कारो का निराकरण उसके मन में नये भत्ते संस्कार डालकर किया जा 
सकता है | हम अपने चरित्र के निर्माता स्वयं ही हैं। यदि हम चाहें तो अपने 
खअ्ापको पतित व्यक्ति बना सकते हैं अथवा समाज का उपयोगी व्यक्ति भी बना 
सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मान्य का भी स्वयं निर्माता है | मनुष्य के विचार 
जैसे होते हैं उसका आचरण ओर चरित्र भी वैसा ही होता है ओर जैसा उसका 
चरित्र होदा है उसका भाग्य मी वेंसा ही होता है । इस प्रसंग में श्री फ्रेन्कलिन 
लीमिट महाशय के 'साइकालाजी” नामक लनन्‍्दन की पत्रिका के जनवरी अंक में 
प्रकाशित विचार उल्लेखनीय है । 


प्रकृति किसी बालक से यह नहीं कहती कि तुम्हें जीवन की सभी सम्पदा 
मिलेगी और दूसरे से यह नहीं कहती कि तुम्हें समी दुःख और विपत्ति मिलेगी। 
त॒म्हार अतीत का वातावरण चाहे जैसा क्ये न हो, में ठुम्हें बता सकता हैँ कि 
उसी प्रकार के वातावरण में पला हुआ व्यक्ति अपने वातावरण से ऊँचा उठ 
गया और अपने जीवन को उसने सफल बनाया |? 

संसार के बहुत से लोग अपने आपको इस विचार से सन्तोष दे लेते हैं 
कि उनकी वर्तमान मानसिक परिस्थिति के लिये वे सुवयं जिम्मेदार नहीं हैँ । वे 
कहते हैं कि हमने इसी प्रकार की पैतृक संपत्ति पाई है, अतएव उन्हें स्वस्थ और 
सामान्य रहना कठिन है | केवल मन्दबुद्धि की पेतृक प्राप्ति को छोड़ यह विचार 
भूल है। तुमने चाहे जैसा स्वभाव पेतृक संपत्ति के रूप में क्ये। न पाया हो-- 
आवेशवान, घवड़ानेवाला आदि, परन्तु इससे तुममें केवल प्रबृत्ति मात्र आती 
है। इस प्रवृत्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। इससे एक ओर तो मान- 
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सिक धबड़ाह८ की वृद्धि भी हो सकती है और दूसरी ओर यदि उसे रचनात्मक 
कार्य में लगाया गया तो जीवन को मूल्यवान बनाया जा सकता है। ये फिर 
प्रकृति की अनुकंपा से समाप्त भी हो जायेंगी। यह हप्तारे हाथ की बात है 
कि हम अपने आपको किसी प्रकार के प्रवाह मे बहने देकर ढुःखी अथवा कम- 
जोर बना डालें श्रथवा हम धीरे-धीरे चरित्र का बल, आत्मविश्वास, चित्त की 
एकाग्रता, आत्म-नियन्त्रण, उदारता, विवेक, गमीरता, सफलंता और आनन्द 
की वृद्धि करें [? 

उपयुक्त कथन का तात्परय इतना ही है कि जो मनुष्य अपने को जिस ओर 
ले जाना चाहता है वह अपने आपको उस ओर ले जा सकता है | अपने प्रति- 
दिन के विचार आत्म-निर्दंश की शक्ति बनकर ही उसमें यह सामर्थ्य प्रदान 
करते हैं | अपने मन की कमजोरी को दूर करने का पहला उपाय यह है कि हम 
विश्वास करें कि हम इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं | जो व्यक्ति सोचता है 
कि हम अमसुक काम कर सकेगे, चाहे काम बाहरी सफलता का हो अथवा चरित्र- 
निर्माण का, वह उस काम को करने में सफल होता है; ओर जो व्यक्ति अपने 
आपको अ्रसहाय मान बैठा है वह अपने में कोई भी सुधार नहीं कर सकता। 
भाग्यवादिता का विचार मनुष्य को निकम्मा बनाता है ओर इस प्रकार का 
विचार निकम्मे लोगों के जीवन का दर्शन वन जाता है। यह उन्हें अपने 
निकम्मेपन से होनेवाली आत्म-भत्सना से बचाता है। अतएव निकम्मे लोग 
इसे दृढ़ता से पकड़े रहते हैं। परन्तु इससे वे अपने मन को बली न बनाकर 
ओर भी निर्वल बनाते हैं और अपने मानसिक दु:खे की संख्या को बढाते हैं | 
भाग्यवादिता मन की घबड़ाहट को कम न कर ओर मी बढ़ाती है। जो मनुष्य 
अपने आपको वाहरी सत्ता का कठपुतला मान चुका है वह जीवन में उपयोगी 
काम क्‍या कर सकता है ! 

घबड़ाहट की मनोदृत्ति का अन्त अपने आपमें शान्त साव के अभ्यास से 
किया जा सकता है | शान्त भाव लाने के निम्नलिखित दस अश्रभ्यास बड़े उप- 
योगी हैं, जिन्हें हम सभी कर सकते हैं-- 

( १ ) काम की अच्छी तैयारी करना। 

(२ ) शान्त भाव की अपने आपसे कल्पना करना | 

( ३ ) काम करने मे सहज भाव रखना | 

(४ ) किसी शान्त भाव के व्यक्ति का ध्यान करना | 

(५ ) वाहरी काम में मन को लगाये रखना | 

( ६ ) प्रसिद्ध लोगों से मिलते रहना | 
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( ७ ) आपत्तिया और कठिनाइये का स्वागत करना | 

(८ ) घटनाश्रों के प्रति शिक्षा-दृष्टि रखना। 

(६ ) जीवन-संचालन के सिद्धान्त का निर्माण करना । 

(१०) जीवन का निश्चित लक्ष्य बनाना | 

किसी काम में हाथ डालने के पूर्व उसके लिये पूर्ण मानसिक और बाहरी 
तैयारी कर लेना मन की घबड़ाहट मिटाने का प्रथम उपाय है | जब हम बाहरी 
तैयारी करते हैं तो मन की तैयारी भी श्रपने आप हो जाती है। जो शिक्षक पाठ 
को भली प्रकार से पढ़े विना कक्षा में पढ़ाने जाते हैं उन्हें कक्षा में पढाते हुए 
घबड़ाहट का अनुभव होता हैं| इसी प्रकार बिना काफी पैसा संग्रह किये जो 
लोग किसी व्यवसाय मे लग जाते हैं उन्हें भी सदा चिंता और घबड़ाहट की 
मानसिक परिस्थिति में रहना पड़ता है। घबड़ाहट की मनोवृत्ति चोर को होती 
है, साहूकार को नहीं; ओर बिना तैयारी के किसी काम में हाथ डालना एक 
प्रकार की चोरी है | हमें सदा भय बना रहता है कि हमारी कमजोरी दूसरे लोगों 
को ज्ञात न हो जाय | दूँसरे लोग भी हमारी चिन्ता की मुद्रा को पहचान हमे 
ओर मी घबड़ाने की चेष्टा करते हैं । 

शान्त मावना का अभ्यास प्रतिदिन सोते-जागते करना चाहिए । जब मनुष्य 
सोकर डठे तो उसे अपने दिन मर के कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए, | यदि 
यह कार्यक्रम पहली रात को ही बन जाय तो शअ्रच्छा है। इस प्रकार कार्यक्रम 
का बना लेना मनुष्य के लिये दिन भर का काम निश्चित कर देता है, अतणव 
उसका मन अपने काम में लगा रहता है । अपने काम में लगे हुए व्यक्ति को 
व्यर्थ के बाहरी विचार नहीं सताते | जिन लोगों को व्यर्थ के विचार सताते हैं 
उन्हीं का मन कमजोर होता है । मनुष्य को दिन में सामना करनेवाली घट- 
नाञ्रों के रूप को पहले सोच लेना चाहिये, उसे अ्रपनी कल्पना में उन्हें सफलता 
और शांतिपूर्वक करने का चित्र खींचना चाहिए.। यह कल्पना उसका आत्म- 
निर्देश बन जाती है | जो मनुष्य सोचता है कि अमुक व्यक्ति के साथ बातचीत 
करने में वह घवड़ा जायगा, अथवा अमुक काम में उससे कोई भूल हो जायगी 
वह अपनी कल्पना के श्रनुसार ही आ्राचरण करता है। जो मनुष्य सोचता है 
कि वह अमुक कठिनाई के समय शात चित्त रहेगा, वह वैसा ही रहता है | इस 


प्रकार किसी सभा में भाषण देनेवाला व्यक्ति जब पहले से अपनी सफलता का 
चित्र कल्पना में लाता है तो वह बिना घबड़ाहट के भाषण दे लेता है जो व्यक्ति 


कल्पना में घबड़ाने का चित्र खींचता है वह वास्तव में घबड़ा जाता है | अपनी 
असफलता का चित्र कल्पना में लाना अपने मन को निर्बेल बनाना है | प्रतिदिन 
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शात भावना का मानसिक अभ्यास मनुष्य को दृढ़ ओर मन का बलवान वना 
देता है | प्रत्येक कठिनाई को सोच-सोचकर अपने विषय में अ्रात्म-निर्देश देना 
चाहिए कि मैं शातिपूर्वक उनका सामना कर रहा हैँ । 
जिस प्रकार जागते समय का शात भाव का अभ्यास मन को बली बनाता 
है इसी प्रकार सोते समय का शांत भाव का अभ्यास भी मन को वली बनाता 
है । सोते समय का शांत भाव का अभ्यास मनुष्य के अचेतन मन मे चला 
जाता है और वह उसकी अनेक प्रकार की मानसिक-पग्रन्थि का निराकरण श्रपने 
अप कर देता है। मनुष्य के स्वभाव की बनावट उसके उन विचारों पर निर्मर 
करती है जिन्हें उसका अ्रचेतन मन ग्रहण करता है। जब तक मनुष्य जागता 
रहता है तब तक उसकी तक-बुद्धि प्रबल रहती है | इसके कारण उसके मन में 
किसी प्रकार का भला सुझाव देर तक ठहर नहीं पाता | जो विचार सोते समय 
आते हैं वे जैसे के वेसे अपने मन में चले जाते हैं ओर वे हमारे स्वभाव को 
परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि मनुष्य के 
विवेकयुक्त विचारों की अपेक्षा उसकी कल्पनाएँ अधिक प्रवल होती हैं श्रोर 
ध्यानपूवक किये गये चिन्तन की अपेक्षा मन की शिथिल अवस्था में आये हुए 
विचार चरित्र-निर्माण में अधिक प्रभावकारी होते हैं । 
किसी भी काम को चिंतायुक्त मन से करना अपनी मानसिक घबड़ाहठ को 
बढ़ाना है | जल्दी-जल्दी बोलनेवाले या काम में जल्दी करनेवाले व्यक्तियों से 
अनेक भूले हो जाती हैं जिनके लिये उन्हें भारी दुःख और आत्म-भत्सना होती 
है । किसी बात में जल्दी करना आत्म-विश्वास की कमी को दर्शाता है। इससे 
काम करने में अधिक शक्ति खर्च होती है और थकावट भी शीघ्रता से आती 
है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती | अतएव शांत भाव से 
धीरे-धीरे काम करना ही अच्छा है। ऑग्रेनी में कहावत है धीरे-धीरे और 
लगातार चलनेवाला ही दौड़ को जीतता है। जो लोग तुरंत के फल के इच्छुक 
होते हैं वे ही काम करने में जल्दबाजी करते हैं। इससे वे अपने काम को और 
_बिगाड़ लेते हैं। ऐसे ही लोग घबड़ाइट के शिकार होते हैं |# 


# इस प्रसंग में राल्फ वाल्दो ट्राइन महाशय की निम्नलिखित कविता 
उल्लेखनीय है | इसको मनन करना मानसिक बल को बढाता है-- 
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काम करने में सहज माव रखने का अर्थ कि हम इसकी सफलता का पूरा 
भरोसा करते हैं। भले काम का फल भला अवश्य होता है चाहे फल्न के प्राप्त 
होने में देरी कितनी ही क्‍यों न लगे | जिन लोगों ने संसार के बड़े-बड़े काम 
किये हैं उन्होंने सदा सहज भाव से ही उन्हें किया है । सहज माव से किये हुए. 
काम में अहंकार का भाव नहीं रहता । श्रतण्व प्रकृति की सभी शक्तियाँ ऐसे 
कायकर्ता की सहायता करती हैं | जैसे-जैसे मनुष्य को इन शक्तियों का ज्ञान 
होता जाता है उसका आत्मविश्वास बढता जाता है ओर उसकी घबड़ाहट की 


मनोवृत्ति का अन्त होता जाता है | 
मनुष्य में शात भाव एकाएक नहीं आता | यह वस्तु अभ्यास का परिणाम 


है | जब हम अपने प्रत्येक कार्य में शात भाव का अभ्यास करते हैं तभी वह 
हमारे स्वभाव का श्रंग बनता है। काम की सफलता में हमें केवल अपने बल 
पर ही भरोसा करना उचित नहीं | हमारा वल जब समष्टि के बल से जुड़ जाता 
है तभी हम सफलता पाते हैं। हमें इस बल की प्राप्ति के लिये सचेष्ट रहना 
चाहिए.। यह तभी प्राप्त होता है जब हम फल की दृष्टि से नहीं वरन्‌ केवल 
कतंव्य की दृष्टि से काम करते हैं ! 

अपने शांत भाव को बली बनाने के लिए किसी शात भाववात्ते व्यक्ति का 
प्रति दिन ध्यान करना लामकारी है। अपनी परीक्षा के समय ऐसे व्यक्ति का 
ध्यान करना ञ्रति उत्तम है। मनुष्य का चित्त तद्रप ही हो जाता है जिस रूप 
का ध्यान वह इृढ़तापूवक नित्य प्रति करता है। भगवान बुद्ध ने इसे समाधि- 
प्राप्ति का एक उपाय बताया है । लेखक के एक अंग्रेज मित्र (श्रीरोनाल्ड निक्सन) 
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ने जो लेखक फे शिक्षक भी ये, इसे अपने जीवन में उपयोगी पाया | श्रीरोनाल्ट 
निक्‍सन को पहली जर्मन लड़ाई के बाद मारी अ्रशांति हुई श्राप उत्त लड़ाई में 
हवाई जहाजों के आफिसर थे | उसमे हत्या का बहुत सता काम करना पढ़ा था | 
उनके मन को शान्ति देनेवाली कोई भी बात नहीं रह गई थीं । एक बार 
उन्होंने अपने ध्यान को केम्थ्रिन विश्व-विद्यालय में बुद्ध भगवान दी मूर्ति पर 
लगाया | इससे उन्हें श्रकथनीय शान्ति मिली | तब से वे पूर्बीय साथनाश्रों के 
अनुगामी बन गए. और श्राज अ्रपना समय इन्हीं में विता रहे हैं । 

किसी विशेष प्रकार की परीक्षा के समय किसी शान्त चित्त के व्यक्ति छा 
ध्यान करना मानसिक बल को बढाता है। श्री डेलकरनेगी महाशय अपना 
अनुभव लिखते हुए कहते हैं कि जब कमी मुके कठिनाई का श्रवसर पड़ता है 
तो मैं वाशिंगटन के राजप्रासाद में रखे हुए प्रेसिडिए्ट लिंकन के शात चित्र पर 
अपना ध्यान जमाता हूँ और इससे मेरे मन में शात भाव और साहस आा 
जाता है | यदि व्याख्याता व्याख्यान देते समय अपने किसी शात चित्तवाले 
मित्र का ध्यान करे तो उसका भाषण प्रभावकारी बन जाय। उसके मन की 
घबड़ाहट का इससे अन्त हो जाता है | 

अपने मन को किसी बाहरी काम में लगाये रखना अपने मन को बली 
बनाने का उपाय है | जो मनुष्य अ्रपना सुधार केवल अपनी कमजोरियों पर 
विचार करके करना चाहता है वह अपने आपको एक भूलभुलैया मे डाले हुए. 
है | कोई मी सनुष्य कमजोरियों पर विचार करके अपने आपको बलवान नहीं 
बना सकता | अधिक समय तक अपनी कमजोरियों का चिन्तन करने से मनुष्य 
में आत्म-मत्सेना की मनोबृत्ति का उदय हो जाता है। इससे मन बलवान न 
होकर निवल ही हो जाता है | इमरसन महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य 
है कि नये भत्ते काम ही पुरानी भूलों के सच्चे प्रायश्वित्त हैं । गिरे हुए दूध पर 
रोना मू्खता है | नये अभ्यास से ही पुरानी भूलों का प्रतिकार होता है। 

मन को बली बनाने का सर्वोत्तम उपाय अपने ्रापक़ो किसी भले काम में 
लगा देना है| जैसे-जैसे मनुष्य को अपने काम में सफलता मिलती जाती है 
उसका आत्म-विश्वास भी बढता जाता है। इस प्रकार जब बाहरी वातों में 
मनुष्य का आत्म-विश्वास बढ़ जाता है तो वह आत्म-नियन्त्रण के सम्बन्ध में 
भी आत्मविश्वास करने लगता है | इस प्रकार मनुष्य की उन्नति बाहर से भीतर की 
ओर होती है| साधना के लिए स्थूल से सृच्मता की ओर बढ़ना ही श्रच्छा है । 

जो मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है उसे सीघे अपने कल्याण में न 

लगकर किसी दूसरे व्यक्ति के कल्याण के विषय में चिन्तन करने लगना अच्छा 
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है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की गरीबी, उसका. रोश श्रथवा चरित्र का 
दुगुण सुधारने की पूरे मन से चेष्टा करते हैं तो अपने से सम्बन्ध रखनेवाली 
ये बातें श्रपने आप ही सुघर जाती हैं | एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत 
थी | वह इसके लिये श्रपनी भत्सना किया करता था | उसने कई मनोचैज्ञानिकों 
से इसके लिये सलाह ली परन्तु उसकी श्रादत न गई। दैवयोग से उनके एक 
मित्र का किशोर बालक उनके अमिमावकत्व में विद्याध्ययन के लिये रक्‍्खा 
गया | इस बालक में भी सिगरेट पीने की श्रादत थी। अ्रपनी श्रादत की बुराई 
से परिचित होने के कारण उसने इस बालक को उक्त आदत से मुक्त करने का 
मरसक प्रयत्न किया | उसने उसे प्रति दिन भले उपदेश दिए, उसे रचनात्मक 
कार्यों में लगाया | उसके साथ खेलने आदि में समय दिया, उसकी रुचि पढने- 
लिखने में बढ़ाई श्रोर उसे इन कामों में बहुत प्रोत्साहित किया | इसके परि- 
णामस्वरूप बालक की सिगरेट पीने की आदत जाती रही । परन्तु उसके इस 
प्रयत्न का एक फल यह हुआ कि उसकी वह आदत भी सरलता से हट गई । 
इससे यह स्पष्ट है कि जो लाभ हम दूसरों के लिये कराना चाहते हैं वह लाभ 
हमें अपने आप ही सरलता से प्रकृति द्वारा ग्रात्त हो जाता है। यह लाम चाहे 
भोतिक उन्नति का हो श्रथवा मानसिक | 


लिन लोगों को किसी विशेष व्यक्ति से मिलने में घबड़ाहटठ होती है, उन्हें 
जान-बूककर विशेष व्यक्ति से मिलने की चेष्टा करनी चाहिये। किसी प्रकार की 
घबड़ाहट कायरता की मनोवृत्ति से बढ़ती है। जो व्यक्ति जितना ही किसी बात 
से डरता है वह उतनी ही अधिक भयावनी वन जाती है | कितने ही लोगों को 
स्त्रियों से मिलने में, समा में घवड़ाहट होती है । उनकी इस प्रकार की घबड़ाहटठ 
उन कार्मों से भागने से नहीं जाती जिनसे घबड़ाहट उत्पन्न होती है वरन्‌ उनका 
अधिकाधिक सामना करने से ही जाती है । परिचय भय का विनाशक है | जिस 
बात से हम जितना ही अधिक अपना परिचय बढ़ाते हैं उससे हम उतने ही 
निर्मीक होते हैं । 

नये श्रथवा प्रसिद्ध लोगों से घबड़ाने का एक कारण उनके प्रति डर की 
भावना है। यह डर किसी पुराने अनुभव के कारण होता है । डर कभी-कभी 
घुणा का रूप घारण कर ल्ता है। घृणा डर का आवरण बन जाता है| घृणा 
के कारण डर भी होता है। दोनों प्रकार की मनोवृत्तियों का अन्त मैत्री मावना के 
अभ्यास से होता है | जिन लोगों के सामने जाने में हमें घबड़ाहट होती है उन्हें 
यदि हम मला और अपना कल्याणकारी समभने लग जायें तो उनसे मिलने में 
हमारी होनेवाली घबड़ाहट मिट जाय | हक न है 
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- कितने ही लोगों को अधिकारी लोगों से मिलने में घबड़ाहट होती है | 
इस प्रकार की मनोवृत्ति का कारण उनसे कुछ चाहनेवाला भाव है। जिस 
व्यक्ति से हम कुछ लेना नहीं रहता उससे मिलने में हमें कोई घबड़ाहठ नहीं 
होती । ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार ही सच्चा रहता है । किसी प्रकार की 
चापल्ूमी की बात वहाँ मन में नहीं आती । जिन लोगों को झूठा व्यवहार करना 
पड़ता है उनमें मानसिक दृढ़ता और शान्ति नहीं रहती । ऐसे लोग बातचीत 
में अठकने लगते है। जिन्हें अपने भावों को छिपाने की अधिक आवश्यकता 
पडती है वे हकलाकर बोलने भी लगते हैं। उनका द्वदय काँपता रहता है इस 
प्रकार उनका मन निबल हो जाता है| अ्रतएव श्रधिकारियों के पास बिना कुछ 
माँगने की इच्छा किये और सचाई को प्रथम स्थान देते हुए मिलना अच्छा है । 

मनुष्य के मन का बल कठिनाइयों से भागने से नहीं, वरन्‌ उनका सामना 
करने से बढता है । अतएव कठिनाइयों का स्वागत करना अपने मन की घबड़ा- 
हट को मिठने का सर्वोत्तम उपाय है। इस प्रकार का स्वागत एक तरह का मान- 
सिक व्यायाम है | अ्रभ्यास से ही मनुष्य के शरीर तथा मन का बल बढ़ता है | 
जो मनुष्य कठिनाइयों मे नहीं पड़ता उसे हम भाग्यशाली सममते हैं, परन्तु 
मानसिक लाभ की दृष्टि से इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में अभागा है| दुनिया 
के महान्‌ पुरुष वही हुए हैं जिन्होंने कठिनाइयों का स्वागत किया है । यदि वें 
चाहते तो आराम का जीवन व्यतीत करते | परन्तु इस प्रकार का जीवन निकम्मा 
जीवन है। निडर होकर परिस्थितियों से लड़कर एक दिन जीना कायर बनकर 
सो व जीने से अ्रच्छा है। वास्तव मे जो लोग आपत्तियों से नहीं डरते वे 
उन्हें अपना मित्र श्र शिक्षक बना लेते हैं | ये श्रापत्तियाँ उनकी कुछ हानि 

न कर लाभ ही कर जाती हैं। मेजिनी, लिंकन, लेनिन, शिवाजी श्रौर तिलक 

आदि महान्‌ पुरुष आज स्मरणीय इसीलिये हैँ कि कठिनाइयों में पड़ना ही 

उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। 
लीक लीक सब कोइ चले, लीकहि चले कपूत | 
विना लोक तीनों चलें, सायर सेर सपूत ॥ 
नया माग खोजना, संसार को नया विचार देना, नई कठिनाइयों को पार 
करना यह काम मानसिक हृढता के लोगों से होता है। ऐसे लोगों का अनुकरण 
ओर उनकी भावना चित्त में लाने से ही मनुष्य अपने डरपोक स्वभाव से 
मुक्त होता है । 
प्रत्येक घटना को अपने लिये उपयोगी और शिक्षाप्रद मानना मानसिक 
घबड़ाहट को मिटाने का महत्वपूर्ण उपाय है | कद्दा जाता है कि बुराई के पल्ले 
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में मलाई छिपी रहती हैः । सभी घटनाओं के प्रति सच्ची भावना रखना अ्रच्छा 
है | यदि किसी घटना से हमें किसी नये विचार की प्रासि हुई तो हमें उसे अपने 
लिये अच्छा ही मानना चाहिये। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि मनुष्य को 
दुखद ओर सुखद दोनों प्रकार की घटनाश्रं में समत्व भाव रखना लाभकारी 
है। जो व्यक्ति सुखद घटनाओं से जितने ही अधिक फूले नहीं समाते वे दुखद 
घटनाओं से उतने ही अधिक घबड़ाते हैं। लाभ में जो अति प्रसन्न नहीं होते 
वे हानि को भी शान्त भाव से सह लेते हैं ओर निन्‍्दर्कों की बोछारों को सर- 
लता से सह लेते हैं । 

डक्त मानसिक मान्यता का भाव उसी व्यक्ति को प्रास होता है जिसके जीवन 
में कुछ मौलिक सिद्धान्त होते हैं शोर जो इनके द्वारा श्राचरण को चलाता है | 
उद्विग्न मन के लोग वे होते हैँ लिनका जीवन-दश न कुछ मी नहीं है जो क्षणिणिक 
हानि-लाभ से द्वी अपने मस्तिष्क को भरे रहते हैं ऐसे ही लोगों को दूसरे लोगों 
के विचार उद्दिग्न मन कर देते हैं। जिस व्यक्ति का मन सुगठित है अर्थात्‌ 
जिसके विचार किसी एक केन्द्र से निकलते अथवा नियंत्रित होते हैँ वह सभी 
परिस्थितियों में शान्त मन रहता है | प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपने 
जीवन के संचालन के लिये कुछु मौलिक सिद्धान्त बनाए ओर उनसे जीवन का 
संचालन करे। अ्रपने उच्च स्वत्व के विरुद्ध आचरण ही बुरा होता है। इस 
प्रकार के आचरण से मानसिक उहिग्नता की वृद्धि होती है । 

जो लोग केवल इन्द्रिय-सुख की खोज में सेर-सपाटे, उपन्यासों के पढ़ने, 
सिनेमा के देखने, गप्प सड़ारकों, दावतों के खाने श्रोर सभा-सोसाइटियों में अपना 
सारा समय गँवा देते हैं, उन्हें अपने आपको जानने ओर अपने विचारों को 
सुगठित करने का समय ही नहीं मिल्ता। ऐसे व्यक्तियों का मन सदा डाँवा- 
डोल अवस्था मे रहता है। मन की स्थिरता सेद्धान्तिक जीवन में ही रहती है। 
अतएव सच्चे सिद्धान्तों की खोज करना ओर उनपर चलना मानसिक उहिग्नता 


पर विजय करने का सर्वोत्तम उपाय है | 
जिस व्यक्ति का भीतरी जीवन सुगठित है श्रथीौत््‌ जिसका जीवन किसी एक 


आन्तरिक केन्द्र से संचालित है उसके बाहरी आचरण का भी निश्चित लक्ष्य 
अपने श्राप ही हो जाता है। श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति मे जो व्यक्ति जितना ही 
दत्त चित्त रहता है, उसका मन उतना ही बली होता है। मनुष्य को निबल 
करने वाले विचार चारों ओर से आते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य फो 
88 /एपहशा8 व8 8 80पो रा 200का6ह8 गम शापण्ड्8ह हों 
ज़्पोंते 76७॥ 008७"ण72ए वी8छा) ॥ ठ5प7-579६:7९४७७७॥। 
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सदा ध्यान में रखता है उसके समीप ये विचार ठहर नहीं पाते | कोई बुरा 
विचार हमारे मन में तभी ठहरता है जब हमें उसकी ओर ध्यान देने का समय 
रहता है। जब हमें बुरे विचारों का स्वागत करने की फुरसत नहीं रहती तो ये 
विचार चहाँ के तहाँ चले जाते हैं। अपने जीवन को बहुमूल्य माननेवाले व्यक्ति 
को इधर-उधर देखने की फुरसत नहीं रहती | ऐमे व्यक्ति को विष्मकारी भाव भी 
आस नहीं देते | प्रकृति मी उन्हीं लोगों की सहायता करती है जो ऊध्वंगामी होते 
हैं | अतएव अपने जीवन की क्रियाश्रों का एक निश्चित लक्ष्य बना लेना मान- 
सिक उद्दिग्नता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम और श्रन्तिम उपाय है | 

अपने जीवन का लक्ष्य सबंथा उच्च होना चाहिये। बह ऐसा हो चिससे 
न केवल अपना लाम हो वरन्‌ दूसरों का भी लाभ हो। मनुष्य का मन वहीं 
तक वली होगा जहाँ तक वह व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान में न रखकर समश्टि के 
स्वार्थ को ध्यान मे रखता है। मनुष्य चाहे जो काम करे उसका हेतु ऊँचा अथवा 
पवित्र होना आवश्यक है | विद्याध्ययन करना, अपने विचार लिखना, रोगियों 
की सेवा करना, जनता को शिक्षा देना, सामानिक सुधार में लग जाना अथवा 
केवल अपने परिवार का पालन-पोष्ण ही करना मनुप्य के काम का क्षेत्र हो 
सकता है | परन्तु इन सभी कार्मों के करने का हेतु--अपने आपको समध्टि शआत्मा 
से जोड़ना--मानसिक शान्ति की प्राप्ति के लिये आ्रावश्यक है | कोई भी काम 
व्यक्तिगत हेतु अथवा समष्टि भाव से किया लाता है | पहले प्रकार का हेतु मनुष्य 
के मन को निवल बनाता है और दूसरे प्रकार का हेतु उसे प्रवल बनाता है । 


पहले प्रकार के हेतु से चिन्ता और मानसिक उद्विंग्नता बढ़ती है और दूसरे प्रकार 
के हेतु से मानसिक इढ़ता और शान्ति आती है । 


नी वन लत फीननओओओई. 


१३ 
कठिनाइयों पर विजय 


मनुष्य का आ्राष्यात्मिक विकास कठिनाइयों से सदा लड़ते रहने से होता 
है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से जितना द्वी भागता है, वह अपने आपको उतना 
ही निकम्मा बनाता है और जो उन्हें जितना ही आ्रामन्त्रित करता है वह अपने 
आपको उतना ही योग्य बनाता है| मनुष्य के जीवन की सफलता उसकी इच्छा- 
शक्ति के बल पर निर्मर करती है। जो व्यक्ति जितना ही यह बल रखता है 
बह जीवन में उतना ही सफल होता है, इच्छा-शक्ति का बल बढ़ाने के लिये 
सदा कठिनाइयों से लड़ते रहना श्रावश्यक है। जिस व्यक्ति भें कठिनाइयों से 
लड़ने का अभ्यास रहता है वह नई कठिनाइयों के सामने आने पर उनसे भयभीत 
नहीं होता, वह जमकर उनका सामना करता है। कायरता की मनोबृत्ति ही 
मनुष्य के आधुनिक दहु.खों का कारण होतो दै। शूरवीरता को मनोबृत्ति ही 
दुःखों का अ्रन्त करती है। निर्वल मन का व्यक्ति सदा अभद्र कल्पनाएँ ही 
अपने मन में लाता है। उसके मन में भली कल्पनाएँ नहीं आती | वह अपने 
आपको चारों ओर आपत्तियों से ही घिरा पाता है। श्रतणव अपने जीवन को 
सुखी बनाने का सर्वोत्तम उपाय कठिनाइयों से लड़ने के लिये सदा तत्पर 
रहना ही है| 

मनुष्य की कठिनाइयाँ दो प्रकार को होती हैं---एक बाहरी ओर दूँसरी 
आभ्यन्तरिक श्र्थीत्‌ भीतरी । साधारण मनुष्य की दृष्टि अपनी दूँसरी बाहरी ' 
कठिनाइयो की ओर दही जाती है, विरले ही मनुष्य की दृष्टि अपनी भीतरी 
कठिनाइयों को देखने की क्षमता रखती है। परन्तु वास्तव में मनुष्य की सच्ची 
कठिनाइयाँ आन्तरिक कठिनाइयाँ हैं, बाहरी कठिनाइयाँ आन्तरिक कठिनाइयों 
का आरोपण मात्र हैं। किसी मी प्रकार की परिस्थिति मनुष्य को लाभ अथवा 
हानि पहुँचा सकती है। अनुकूल परिस्थिति बुराई का काम कर सकती है, और 
प्रतिकूल भलाई का | जो परिस्थिति मनुष्य को भयभीत करती है वही वास्तव में 
उसकी हानि करती है । यदि परिस्थिति कठिन हुईं ओर उससे मनुष्य भयभीत 
न हुआ तो वह मनुष्य की हानि न कर उरुका लाभ ही करती है | 

मनुष्य का मन आध्यात्मिक चिन्तन से बलवान होता है, जिस व्यक्ति को 
अपने कर्तव्य का पूरा निश्चय है, जो उनको पूरा करने के लिये अपना सर्वस्व 
खोने के लिये तैयार रहता है उसे कोई भी परिस्थिति- भयभीत नहीं करती | 
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मनुष्य के मन में श्रपार शक्ति है। वह बितनी शक्ति फी शवश्यकता झा 
अनुभव करता है उतनी शक्ति उसे अपने ही भीतर से मिल जाती दे । । 
व्यक्ति अपने श्रापको कर्तव्य-दृष्टि से बड़ेनबढ़े संकटों में डालता रहता है वाह अपने 
मीतर अपार शान्ति को अनुभूति भी करने लगता है। उसे अपने संकों को 
पार करने के लिये श्रसाधारण शक्ति भी मिल चाती है। उमकी इस प्रकार 
की आन्तरिक शक्ति की अनुभूति ज्यो-प्यों बढ़ती है, उसफी फामक्षमता भी 
बढ़ती है | 
जब कमी कोई मनुष्य अपने श्रापको कठिनाई में पढ़ा हुश्ना पाता है । उस 
समय उसे अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता | क्तंव्य का ध्यान रहने पर बाहरी 
कठिनाई घट जाती है। कठिनाई से पड़े हुए व्यक्ति के फ्तंव्य-सम्बन्धी विचार 
उलमे हुए रहते हैं| यदि किसी व्यक्ति की श्रान्तरिक कठिनाइयाँ सुललक कार्य 
तो उसकी बाहरी कठिनाइयाँ भी सरलता से सुलर जाती हैँ | बादरी श्रीर भीतरी 
फेटिनाइयाँ एक दूँसरे की सापेक्ष हैँ। मनुष्य को अपने आपका शान बाहरी 
कठिनाइयों से लड़ने पर होता है श्रीर जैसे-जैसे उसे श्रपने श्रापका अधिकाधिक 
ज्ञान होता है वह बाहरी काठनाइयों पर विजय प्राप्त करने में मी समर्थ होता है । 
प्रत्येक कठिनाई से भय की अनुभूति करनेवाले व्यक्ति के मन में मानसिक 
अन्तदन्द की स्थिति रहती है । इस अन्तईन्द्र के कारण मनुष्य की मानसिक 
शक्ति का एकीकरण नहीं होता | आपस में चैंट्वारा हो जाने के कारण ओर 
व्यथ लड़ाई में खर्च हो जाने के कारण मनुष्य का मन निर्वल हो जाता है | 
ऐसी अवस्था में जब एक भारी बाहरी कठिनाई उसके सामने ञआ जाती है तो वह 
अपनी मानसिक शक्ति को बढोर नहीं पाता औ्ौर उससे भयमीत हो जाता है। 
जिस प्रकार भीतरी संघण चलनेवाला राष्ट्र निर्बल होता है श्रौर वह बाहरी आप- 
त्तियों का आवाहन करता है, उसी प्रकार मानसिक श्रन्त्न्द्रवाले व्यक्ति का मत 
भी निरबल होता है और अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उसके सामने आती रहती 
हैं। यदि कोई व्यक्ति जमकर ऐसी कठिनाइयों का सामना करे तो उसके आन्त- 
रिक मन में भी एकता हो जाय। निकम्मा मन ही शैतान की क्रिया-शाला 
होता है। बाहरी कठिनाइयों के इल करने के प्रयत्न में अनेक आन्‍्तरिक 
कृठिनाइयाँ अपने आप ही हल हो जाती हैं| 
साधारणत: जो काम मनुष्य के हाथ में आ जाय और जिससे न केवल 
अपना ही लाभ हो वरन्‌ दूसरों का भी लाभ हो, उसे न छोड़ना चाहिए | उस 
काम को पूरा करने के लिये जो त्याग और कष्ट सहने की आवश्यकता हो उसे 
सहना चाहिए। यदि वह अपने जीवन का इस प्रकार का लक्ष्य बना ले तो वह 
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देखेगा कि उसे धीरे-धीरे ठोस आध्यात्मिक ज्ञान होता जाता है| जो ज्ञान मनुष्य 
को दाशनिक चिन्तन मात्र से नहीं होता वही ज्ञान उसे अपनी परिस्थितियों से 
लड़ने में मिल जाता है और जो मानसिक एकता और शान्ति योग से नहीं 
आती वही कठिनाइयों से लड़ने से अपने श्राप आ जाती है । 
कठिनाइयों से लड़ते रहना न केवल अपने जीवन को सफल बनाने के 
लिये आवश्यक है वरन्‌ दूसरे लोगों को मी प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक 
है | जिस प्रकार मनुष्य के चरित्र के ढुगुण संक्रामक होते हैं। इसी प्रकार उसके 
चरित्र के सदगुण भी संक्रामक होते हैं। एक कायर को रण में भागते देखकर 
दूसरे सैनिक मी रण से माग पड़ते हैं और एक को रण में जमकर लड़ते देखकर 
दुसरे व्यक्ति भी हिम्मत लगाते हैं। उनके भीतर भी वीरता का भाव जाग्मत हो 
जाता है | सभी मनुष्यों में सभी प्रकार के दुग्ुणों और सद्गुणों की संभावना 
रहती है | मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसमें उसी प्रकार के 
मानसिक गुणे का श्राविर्माव होता है । बीर पुरुष का चरित्र ही दूसरे लोगों के 
लिये शिक्षा है। यही समाज को उसकी सबसे बड़ी देन होती है। जब मेजनी 
ने इटली की स्वतन्त्रता का श्रादोलन चलाया था उस समय केवल पाँच व्यक्ति 
उसके साथी ये, परंतु शीघ्र ही पाँच से पचास हुए और पचास से सारा देश 
स्वतंत्रता के भावों से श्रोत-प्रोत हो गया। देश में अनेक योद्धाओं का जन्म 
हुआ और देश उनके जीवन काल में ही विदेशी-शासन से मुक्त हो गया | इसी 
तरह जब लोकमान्य तिलक ने भारतवर्ष की स्वतंत्रता की श्रावाज उठाई तो इने- 
गिने लोग उनके साथी हुए, परन्तु उनके विचार दृढ़ थे | उन्हें सत्य की विजय 
में विश्वास था | श्रतणव एक से अनेक लोगों तक डनका विचार फैला। 
महात्मा गाघी ने सन्‌ १६२० में उनके विचार को अश्रपना लिया और भारतवप 
को स्वतन्त्रता मिलकर ही रही । यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से किसी काम को 
अपना कतंव्य समककर करता है तो उसे उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। 
अपनी कठिनाइयों पर वे ही लोग विजय पाकर झरकते हैं जो कठिनाइयों 
के आध्यात्मिक पहल्लू को भूल नहीं जाते | मेजनी को बड़ा काम करना था अत- 
एव न केवल उसने राबनेतिक संस्थाएँ बनाकर इटली की स्वतन्त्रता का आन्दो- 
लन चलाया वरन्‌ उसने मनुष्य के कतंव्य ( ड्यूटीज आफ मेन्‌ ) नामक पुस्तक 
भी लिखी | यह उसके जोवन की सबसे बड़ी देन है। अपने अनुभव के आधार 
पर उसने बताया है कि मनुष्य को अपने करतंब्य का निर्णय किस प्रकार करना 
चाहिए और इसमें कैसे लगना चाहिए | इसी प्रकार लोकमान्य ने भारतवर्ष के 
पुराने कतब्य-शासत्र श्रथीात्‌ गीता की एक नई व्याख्या की | बिना इस व्याख्या के 
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देश को स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति जैसे कठिन काय में सफलता मिलना असंभव था | 
यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र के समी लोगों की मति को बदल देता है, यदि वह उनमें 
निराशा की जगह श्राशा का संचार कर देता है ओर वह जनता को बताता है 
कि केवल भगवान की पूजा करने, उनका नाम रठने अथवा वन में उनकी खोल 
करने से वे नहीं मिलते वरन्‌ देश की सबसे महत्व की समस्या को हल करने के 
प्रयत्न से वे मिलते हैं तो वह राष्ट्र में एक नये बल का संचार कर देता है | 
भारतवर्ष फल की दृष्टि से काम करना सीख गया था, वह कतंब्य की दंष्टि से 
काम करना भूल गया था | वह संसारी कार्मो को हेय दृष्टि से भी देखने लगा 
था । जिन लोगों में निर्लोम भाव रहता था ओर जो त्याग-बुद्धि में आगे थे वें 
प्राय: भक्ति-भावों में अपने ग्रापको खो देते थे श्रथवा जंगल में जाकर योगामभ्यास 
करते थे | इस मनोवृत्ति को भगवान तिलक ने बदल दिया । यही कारण है कि 
अनेक कठिनाइयों के होते हुए मी भारतवर्ष स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ हुआ | 
यहाँ हम देखते हैं कि सच्चा दशन कठिनाइयों से लड़ते रहने में है शरीर 
कठिनाइयों पर घिजय पाने के लिये वह सबसे अच्छा साधन भी बनता है | 
मनुष्य की बुद्धि जितनी ही स्थूल जगत्‌ से उठकर सूक्म जगत में श्र्थात्‌ विचारों 
के जगत्‌ में जाती है. उसे अपनी वस्तुस्थिति का उतना ही अ्रधिक ज्ञान होता 
है ओर फिर वह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में उतना ही अधिक सफल 
होता है। परंतु इस प्रकार विचारों को ऊँचा उठाने के लिये जान-बूककर 
अपने आपको कठिनाइयें में डालना भी आवश्यक है। जब दूध गरम होता है 
तभी मलाई ऊपर ञअआती है | ऐसे ही विचार तमी ऊँचे उठते हैं जब मनुष्य कठि- 
नाइयों में पड़ता है । | 
कठिनाइयों पर विजय वह व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं करता जो इस विजय 
प्राप्ति में दूसरे का भरोसा रखता है। अपने आप पर भरोसा रखनेवाले व्यक्ति 
ही कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं | प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व में अ्रपार 
शक्ति है | उतनी ही शक्ति का हमें ज्ञान हो पाता है जितनी की हमें किसी 
समय आवश्यकता होती है | कठिन परिस्थितियों से लड़ते समय ही मनुष्य को 
अपनी नई शक्ति का ज्ञान होता है। जो मनुष्य कठिन परिस्थितियों से भागता 
ही रहता है वह अपने मन को दुबल बना लेता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी 
आत्मा में निहित अलौकिक शक्ति का ज्ञान ही नहीं होता | यदि शिवाजी अपने 
आपको कठिन परिष्थितियों में न डालते तो उनमें निहित शक्ति कैसे प्रस्फुरित 
होती | संसार की परिस्थितियों के प्रति जो व्यक्ति श्राक्रमणात्मक मनोवृत्ति रखता 
है वही जीवन संग्राम में सफल होता है। उसकी ही सहायता परमात्मा करता 
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है | कायर को भगवान भी शरण नहीँ देता | 

यदि किसी व्यक्ति की कठिनाइयों में सच्ची सहायता करनी हो तो उसका 
सर्वोत्तम उपाय है कि मनुष्य अपने आपको उससे भी अधिक कठिनाई में डाल 
दे । मनुष्य की सच्ची सहायता भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। भौतिक सहायता 


से मनुष्य का सामयिक लाभ भले ही हो परन्तु इससे वह अपना आत्मविश्वास 
खो देता हैं जिससे अन्त भे उसका विनाश ही होता है। भगवान्‌ छुृष्ण ने 
अजु न को आध्यात्मिक सहायता दी और दुर्योधन को भौतिक । इससे अ्रज्ञ न 
की विजय हुई और दुर्योधन का विनाश हुआ । यदि हम इस आध्यात्मिक, 
सहायता के रहस्य को समझने की चेशा करें तो हम देखेंगे कि कृष्ण ने श्रजु न 
के सहायतार्थ जितने सकठ में वह था उससे अधिक सकट में अपने आपको डाल 
दिया | रण में अजु न के कुछ सम्बन्धियों का मरना निश्चित था। यह उन्होंने 
अपने लिये भी स्वीकार किया | फिर श्रज्जु न के पास दुर्योधन के बराबर बल नहीं 
था | परन्तु कृष्ण ने तो निशस््र होकर अजुन का रथ हॉँकने का काम अपने लिये 
स्वीकार किया था | यहाँ न तो रण में कुशलता दिखाने की कीर्ति का प्रलोमन 
उनके समक्ष था और न किसी प्रकार का अन्य प्रलोभन | इतना ही नहीं, 
अपने प्राणों की रक्षा की परवाह भी उन्होंने नहीं की । इसीलिये अ्रजुन को 
उनसे सच्चा आध्यात्मिक वल मिला श्र वे युद्ध को जीतने में समर्थ हुए । 
इस प्रकार एक अज्ुन को विजयी बनाकर उन्होंने सतार के सामने सबंदा के लिए 
एक डदाहरण उपस्थित कर दिया कि दूसरे व्यक्ति को उसकी कठिनाइयों पर 
विजय प्राप्त करने में उचित सहायता केस दी जा सकती है । ऋष्ण का ध्येय 
अजुन के मानसिक वल को बढ़ाना था न कि घटाना | यदि हमारी सहायता से 
हमारा कोई मित्र परावलम्बन सीखता है तो यह अ्रच्छी सहायता नहीं है. पह 
तो उसके विनाश की सीढ़ी है। ,सच्ची सहायता मानसिक होती है । यह हम न 


केवल सत्पुरुष के सदुपदेश से प्राप्त होती है वरन्‌ उसके व्यंग ओर अलोकिक 
आचरण से भी प्राप्त होती है | 


कनीयत अतीत अन्‍लीिओओ खनन 
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मनुष्य की सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु इच्छाशक्ति है। जिस व्यक्ति की 
इच्छाशक्ति निबल है वह न तो अपने लिये ओर न दूसरों के लिये किसी प्रकार 
का हिंत कर सकता है। निवल इच्छाशक्ति के लोगों के निश्चय सदा बदलते 
रहते हैँ। उनके मन सन्देह से भरे रहते हैं। छोटी-सी कठिनाई आने पर वे 
भयभीत हो जाते हैं। निवल इच्छाशक्ति के लोग सदा किसी-न-किसी प्रकार 
की चिन्ता में लगे रहते हैं। उनके मन में अपने कल्याण की भावनाएँ न 
आकर अकल्याण की भावनाएँ ही श्राती रहती हैं। यदि घर में कोई व्यक्ति 
बीमार हो गया तो वे सोचते हैं कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाय। परीक्ना में 
बैठते समय उन्हें फेल हो जाने का भय खाये जाता है । किसी व्यवसाय, व्यापार 
आदि में लगने पर उन्हें भय होता है कि कहीं उनकी हानि न हो, कहीं व्यापार 
नष्ट न हो जाय | सा निराशावादी विचार ऐसे लोगों के मन में आते रहते 
हैं। वे दूसरे लोगों की कठु आ्रालोचना करते हैं। अपने आराम के लिये दूसरों 
को कष्ट देने में उन्हें तनिक भी हिचक नही होती | ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं 
आर भविष्यवाणी आदि मे बहुत ही विश्वास करते हैं। परन्तु इनका विश्वास 
उनकी अशुभ कल्पनाओ्रों में ही अधिक ठहरता है। वे श्रपने अभागेपन के ही 
सदा विश्वास करते हैं । 
किसी प्रकार के रोग का सन्देहमात्र उन्हे परेशान कर डालता है| वे सदा 
रोग के विषय में ही सोचा करते हैं। यदि भूख कम लगी तो वही उन्हें भयभीस 
कर देती है। पैखाना साफ न हुआ तो उससे ही वे परेशान हो जाते हैं। ऐसे 
लोगों को खाने-पीने की कक सवार रहती है। वे हर समय कुछ-न-कुछ खाते- 
पीते रहना चाहते हैं। फिर खाने के विष्रय मे अनेक प्रकार के सन्देह उनके 
मन में आते रहते हैं । खाने की इच्छा होते हुए मी वे ठीक से खा नहीँ पाते | 
अनेक प्रकार के बाध्य विचार ऐसे लोगों को त्रास देते रहते हैं। जिन विचारों 
को वे अपने दिमाग से निकाल देने की चेष्टा करते हैं वे ही विचार उन्हें सबसे 
अधिक सताते हैं | अनेक प्रकार के मानसिक रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं। 
इससे ठीक प्रतिकूल दशा उन लोगों की होती है जिनकी इच्छाशक्ति दृढ़ 
है। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत हानि-लाम के विषय में उदासीन रहते हैं। ऐसे 
लोगों के मन में किसी प्रकार की श्रभद्र कल्पनाएँ. नहीं श्रातीं | उनके निश्चय 
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दृढ होते हैं ओर साधारण कठिनाइयों से वे नहीं डरते । वे कठिनाइयों को ही 
आत्म-साज्षात्कार का अवसर मानते हैं। णदि कोई शारीरिक रोग उन्हें हो जाय 
तो वे उसकी चिन्ता ही नहीं करते | रोग का स्वभाव है कि वह उससे भयभीत 
होनेवाले व्यक्ति को ही अधिक त्रास देता है। जो व्यक्ति उसके प्रति उदासीन 
रहता है रोग उसे शीघ्रता से ही छोड़ जाता है। रोग के आने पर उससे मैत्री 
भाव स्थापित कर लेने पर वह मनुष्य की हानि न कर लाम ही करता है। 

मानसिक शान्ति ओर प्रसन्नता उसी व्यक्ति को होती है जिसकी इच्छाशक्ति 
दृढ़ है। ऐसा ही व्यक्ति आरोग्यवान भी होता है। दृढ़ इच्छाशक्ति के होने पर 
किसी प्रकार की चिन्ता मनुष्य को त्रास नहीं देती | ऐसा व्यक्ति ही किसी बड़े 
काम को.करने में सफल होता है। दृठ इच्छाशक्ति का व्यक्ति न केवल अपने 
लिये वरन्‌ दूँसरों के लिये कल्याण-पथ की खोज करता है ओर उनको लाभ 
पहुँचाता है | किसी प्रकार की रुफलता के लिये अपने निश्चित लक्ष्य की ओर 
चलते रहना आवयश्क है। यह तभी होता है जब मनुष्य की इच्छाशक्ति दृढ़ 
होती है | 

मनुष्य के मनोमाव संक्रामक होते हैं। कायरता का मनोमाव अपने आस- 
पास के दूसरे लोगों को भो कायर बना देता है ओर वीरता का मनोभाव दूसरे 
लोगों को बोर बना देता है। नेपोलियन की वीरता ने उसके प्रत्येक सेनिक को 
वीर बना दिया था। मेजिनी की वीरता इटली के सारे नवयुवकों मे फेल गई 
ओर वह देश स्वतन्त्र हो गया। श्री सुभापचन्द्र त्रोस की निर्भीकता ने उनकी 
सेना के प्रत्येक सिपाह! को निर्मीक बना दिया | उनके आस-पास तोप और वायु- 
यान के गोले गिरते रहते थे, परन्तु वे अपने प्राण की कुछ भी परवाह न करके 
आगे बढते जाते थे | जिस प्रकार सुभाष अपनी प्राणु-रक्षा की कोई विशेष चेष्टा 
नहीं करते थे । उसी प्रकार प्रत्येक सैनिक भी निर्भक बनकर सभी कष्ट सहता था | 

किसी प्रकार की निर्वल्ता का विचार न केवल श्रपने लिये वरन्‌ दूसरों के 
लिए, घातक है | जिस प्रकार श्रपने को कोसना, कठिनाइयों से भयभीत होना, 
सदा अ्निश्चित मानसिक स्थिति में रहना अपनी भलाई की दृष्टि से बुरा है इसी 
प्रकार वह दूँसरे लोगों के कल्याण की दृष्टि से भी बुरा है| कितने ही लोग भूतों 
से डरते रहते हैं| वे भूतों की अनेक प्रकार की करामात दूसरों को सुनाते रहते 
हैं | इस तरह वे दूसरे लोगों के मन में भी अपने ही भय के “भावों का संचार 
'कर देते हैं। ये सुननेवाले लोग भी उन्हीं लोगों के समान भूतों से डरने 'लगते 
हैं किस प्रकार सुनानेवाले उनसे डरते हैं। इसी प्रकार भाग्य को कोसनेवाले 
लोग दूसरे लोगों को भी भाग्य का कोसनेवाला बना देते हैं। उनकी इच्छा- 
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शक्ति की दुर्बलता दूसरों को छूत के गेग के समान पकड़ लेती है । जिस तरह 
लड़ाई के मैंदान से भागने की चेष्टा करनेवाला सेनिक दूसरे लोगों के मन में 
भय उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार संसार की लड़ाई से डरा हुआ व्यक्ति दूसरे 
लोगों के मन में डर के माव उत्पन्न कर देता है । 
मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति को बलवान कैसे बनावे १ इच्छाशक्ति को बल- 
वान बनाने के लिये हमे पहले विभिन्न मानसिक शक्तियों का ज्ञान ग्राम करना 
होगा, और फिर हमे उस अभ्यास को करना द्ोगा जिससे इच्छाशक्ति का वल 
बढता है। मनुष्य की इच्छाशक्ति का बल राज्य की शक्ति के समान है। वह 
राज्यसत्ता वली द्वोती है जहाँ की प्रजा राजतत्ता को अपना पूरा सहयोग देती है 
और राजसत्ता तथा प्रज्ञा में एकरसता का भाव रहता हं। जहाँ राजसत्ता एक 
बात चाहती है ओर राज की प्रमुख जनता दूसरी बात चाहती है वहाँ राज्य बल- 
वान नहीं होता। ऐसे राष्ट्र में भीतरी सध्प चलते रहते हैं | राज्य अपने किसी 
भी निश्चय पर हृढ नहीं रह पाता । जब राज्यसत्ता को अपने झान्तरिक शत्रुओं 
से लड़ने में अधिक शक्ति खच कर देनी पत्ती है तब उसमें बाहरो शत्रुओं से 
लड़ने की सामथ्य नहीं रहती। ऐसी अवस्था में सामान्य शत्रु भी उसे हरा 
देता है। 
मनुष्य की इच्छाशक्ति के विषय में भी यही सत्य है। जो व्यक्ति अपनी 
प्रबल मानसिक शक्तियों मे समन्वय स्थापित करने मे समर्थ होता है वही महान 
कार्य कर सकने मे भी सम होता है | इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने के 
लिये एक महान लक्ष्य की उपस्थिति की आवश्यकता है। मनुष्य की मानसिक 
शक्तियाँ उसी व्यक्ति की सहायता करती हैं जो उसका उपयोग केवल व्यक्तिगत 
लाभ अथवा अपना अभिमान बढाने मात्र के लिये नहीं करता | जो व्यक्ति 
दूसरे लोगों के साथ अपना जितना ही आत्म-सात्‌ करता है उसकी इच्छाशक्ति 
उतनी ही वली होती है । इच्छाशक्ति का बल व्यक्ति में नहीं है, वह उस लकच्य 
में है जिसके लिए व्यक्ति रहता है। लक्ष्य का ध्यान ही मनुष्य की इच्छाशक्ति 
को बली बनाता है। महात्मा सुकरात, हजरत ईसा, लूथर, सेण्ट फ्रेन्सिस, 
मेजिनी, अब्राहम लिंकन, शिवाजी, तिलक और सुभाषचन्द्र की इच्छाशक्ति का 
वल उस उहृं श्य में था निसके लिये वे जीवित थे और जिसका वे सदा चिन्तन 
करते रहते थे । जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य केवल खाना-पीना, रेश-आराम', 
करना अथवा अपने बाल-बच्चों कौ चिन्तामात्र करना है उसकी इच्छा-शक्ति 
केसे वली हो सकती है | उसो व्यक्ति को इच्छा-शक्ति बली हो सकती है जो किसी 
नये अनुसंधान में लगा है, किसी नए सत्य की खोज कर रहा है, जो समाज को 
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सुखी बनाने का कोई नया उपाय खोज रहा है, जो विदेशी शासन से देश को 
मुक्त करना चाहता है जो सभी लोगों को शिक्षित ओर सुखी बनाना चाहता है 
ग्रथवा जो सभी नर-नारियों को अज्ञान से मुक्त करने के प्रयत्न में लगा है | 

मानसिक रोगियों के जीवन में देखा जाता है कि उनके जीवन का लक्ष्य 
केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति होता है। घन के पीछे मदान्ध होकर पड़े रहने- 
वालों लोगों को हृदय के रोग हो जाते हैं | यह उनमें हृदय-हीनता का परिचायक 
है | विषय-सुख में लगे लोगों को नपु'/सकता का मय हो जाता है; दूसरों से ईर्ष्या. 
करनेवाले लोग अन्घे हो जाते हैं; व्यक्तितत लाभ की अधिक चिन्ता करनेवाले 
लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं। इसी प्रकार अनेक रोग व्यक्तिगत भोग-इच्छाओं 
से उत्पन्न होते हैं | जिस व्यक्ति के जीवन का कोई ऊँचा लक्ष्य नहीं है वह 
अपने मन को एकाग्र कैसे कर सकता है | निश्चयों का बार-बार बदलना इस बात 
का द्योतक है कि मनुष्य के जीवन का न तो कोई निश्चित लक्ष्य है श्रोर न 
जीवन को संचालन करनेवाला कोई सिद्धान्त | नित्य ,परिवतंनशील जगत के 
विषय में चिन्तन करनेवाले; मोह में पड़े हुए व्यक्ति का मन कैसे दृढ हो सकता 
है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की अभद्र कल्पना उठ जाने पर वह उस 
कल्पना से मुक्त नहीं होता | यह कल्पना उसे अनेक प्रकार से त्रास देने 
लगती है। 

मनुष्य की इच्छा-शक्ति का बल उस पदार्थ पर निर्मर करता है जिसे उसने 
अपना स्वत्व समझ लिया है। पहलवान की इच्छा-शक्ति का बल शारीरिक बल 
पर, घनवान का घन पर, विद्वान्‌ का विद्या पर आदर्शावान का आदर्श पर ओर 
श्रात्म ज्ञानी का वल आत्मा के बल पर निर्भर करता है। पहलवान अपने से 
कमजोर व्यक्ति से भयमीत नहीं होता, परन्तु अपने से अधिक बली व्यक्ति से 
भयभीत हो जाता है | पहलवान लोग राजनीतिक कार्यों तथा समाजसुधार मे 
नहीं लगते । कितने ही पहलवान भूतों से डरते हैं। पहलवानी पश्ुश्नों ओर 
मनुष्यों से लड़ने में काम देती है, भूतों से लड़ने में काम नहीं देती | अतएव 
कितने ही पहलवान भूतों के दृश्य देखकर छुदय की गति रुकने से मर जाते हैं । 
इसी प्रकार धनवान व्यक्ति किसी राज-सत्ता को उल्लठ देने की नहीं सोचता। 

घन के खोजने की चिन्ता करता रहता है | जहाँ तक धन की पहुँच है वहाँ 
तक उसकी इच्छा शक्ति का बल है। घनवान व्यक्ति मृत्यु के भय से भयभीत 
रहता है | उसके मन मे यह भावना नहीं आती कि एक दिन मरना तो सभी 
को है फिर मृत्यु से डरना क्‍यों | विद्वान्‌ पुरुष का बल उसकी विद्या पर ही 
निर्मर करता है | वह मूर्खों से भयभीत नहीं होता । परन्तु कितने ही विह्मान्‌ 
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पुरुष कायर होते हैं | वे धनवान और राजस्तावादी लोगों के अनेक प्रकार के 
प्रलोभनों में पड़ जाते हैं अथवा उनसे डर जाते हैं। अधिक से अधिक इच्छा- 
शक्ति का बल केवल आदशवादी व्यक्ति अथवा आत्मश्ञानी को ही होता है। 
सबके सुख का चिन्तन करनेवाले व्यक्ति को इच्छा-शक्ति का बल डन लोगों की 
आत्मा से मिलता है जिनका वह चिन्तन करता है। वे लोग उसकी शुभ काम- 
नाएँ करते हैं ओर इस शुभ-कामना की कल्पना मनुष्य की इच्छा-शक्ति को 
वली बनाती है | 
इच्छा-शक्ति का वल सदा कठिनाइयों से लड़ते रहने से बढता है । ये 
कठिनाइयाँ दो प्रकार की होती हैं--एक भीतरी ओर दूसरी बाहरी। दोनों 
प्रकार की कठिनाइयाँ एक दूसरे की सापेक्ष हैं। एक प्रकार की कठिनाई पर 
विजय प्राप्त करने से दुसरे प्रकार की कठिनाई पर विजय प्राप्त होती है । जो 
व्यक्ति कठिनाइयों का जितना ही अधिक स्वागत करता है वह इच्छाशक्ति में 
अपने आपको उतना ही दृढ बनाता है। मनुष्य के मन को सदा अनेक प्रकार 
के प्रतोमन इधर-उधर डुलाते रहते हैं। फिर ये प्रलोभन भय का रूप धारण 
कर लेते हैं | जो मनुष्य प्रलोभनों से अचल रहता है वह भय से भी नहीं घब- 
ड़ाता। अतएव इच्छा-शक्ति को बली बनाने के लिये अपने सभी प्रकार के 
प्रलोभनों से अडिग रहना आवश्यक है। पैसे ओर सौन्दर्य के प्रलोमन मनुष्य 
के मन को आदश से गिराते हैं। ये ही फिर अनेक प्रकार के भय की उत्पत्ति 
करते हैं। इन भर्यों से मनुष्य की इच्छा-शक्ति निर्बल हो जाती है| जिस मनुष्य 
को प्रलोभन नहीं उसे भय भी नहीं । कतंव्य-पथ पर डटे हुए व्यक्ति की ही 
इच्छाशक्ति दृढ होती है। के 
मनुष्य को इच्छा-शक्ति केवल चिन्तन मात्र से नहीं बढती। इच्छा-शक्ति 
का वल काम करने से ही वढता है। जब हम किसी आदश्श की कल्पना करते 
हैं ओर उसकी प्राप्ति की चेष्टा करते हैं तब हमें अपने में विश्वास 'होता है । 
यहो आत्म-विश्वास का भाव इच्छा-शक्ति का बल बन जाता है। जो व्यक्ति ऊँचे 
आदर्शों की कल्पना करते हैं, परन्तु अपने आदशशों के अनुसार अपने आचरण 
को नही वनाते वें निवल इच्छा-शक्ति के हो जाते हैं। अपने आदर्श और 
आचरण की विपमता का ज्ञान मनुष्य में श्रात्म-ग्लानि उत्पन्न करता है और 
यह आत्म-ग्लानि का भाव मनुष्य की इच्छा-शक्ति को निर्वल् बनाता है । 
इच्छा-शक्ति का बल अपनी सफलता के चिन्तन से भी बढ़ता है| पुरानी 
विफलता का चिन्तन मनुष्य को हताश करता है । इससे डसकी इच्छा-शक्ति 
निबल होती है। इसके प्रतिकूल सफलता का चिन्तन होता है। सफलता के 
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भाव ही नई सफलता के जनक होते हैं | मनुष्य में आत्म-सुधार अथवा आत्मोन्नति 
करने की अनन्त शक्ति है | मनुष्य चाहे कितना ही नीचे क्‍यों न॒ गिर गया हो 
वह यदि प्रयत्न करे तो अपने को ऊँचा से ऊँचा बना सकता है। इस प्रयत्न में 
दूसरे लोगों की सफलता का ज्ञान भी सहायक होता है | जिस प्रकार दूसरे लोग 
अपनी कठिनाइयों को पार कर सके उसी प्रकार हम भी अपनी कठिनाइयों को 
पार कर सकते हैं| हम जिन लोगों का चिन्तन करते हैं उनके साथ ही हमारा 
अआत्म-सात्‌ हो जाता है और हम जिन लोगों का श्रद्धापूवक ध्यान करते हैं 
उन्हीं के समान हम स्वयं भी बन जाते हैं। जिस लक्ष्य अथवा व्यक्ति का हम 
जिस समय चिन्तन करते हैँ उस समय हम तद्रप हो जाते हैं। अतएव संसार के 
महान्‌ पुरुषों की जीवनियों का ज्ञान, उनकी सद्धावनाओं का चिन्तन हमारी 
इच्छा-शक्ति को अपने आप ही दृढ कर देता है। मनुष्य जो कुछ बार-बार 
सोचता है उसी के अनुसार वह आचरण भी करने लगता है | 
प्रत्येक प्रकार का शुभ कर्म मनुष्य की इच्छाशक्ति को बढ़ाता और प्रत्येक 
प्रकार का अशुभ कर्म उसकी इच्छाशक्ति को कमजोर करता है| परन्तु काम का 
मूल्यांकन उसके प्रेरक हेतु से करना चाहिए न कि उसके बाहरी रूप से | बहुत 
से काय बाहर से बड़े होते हैं परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से नगण्य होते हैं ओर 
बहुत से बाहर सामान्य रहते हैं परन्ठ हेतु की दृष्टि से महान होते हैं। जिन 
कार्यों का हेतु व्यक्तिगत लाभ है वे मनुष्य की इच्छाशक्ति को नहीं वढाते, मनुष्य 
की इच्छा-शक्ति को वे ही कार्य बढाते हैं जिनका हेतु व्यक्तिगत लाभ न होकर 
सबका लाभ होता है| इस प्रकार के कार्य का बाहरी रूप कुछ भी क्यों न हो 
वह मीतर से महान होता है। भल्ते हेतु से किसी काम का संकल्प मात्र करना 
मनुष्य की इच्छाशक्ति के वल को बढ़ाता है। कास्ट महाशय का कथन है कि 
मनुष्य की शुभ कामना ही एक ऐसी वस्तु है जो अपने आपमें मूल्य रखती है, 
संसार की दूसरी वस्तुएँ स्वतः मूल्यवान्‌ नहीं हैं । शुभ कामना से प्रेरित होकर 
थोड़ा काम करना भी मनुष्य के मन के श्रनेक प्रकार के कुसंस्कारों को नष्ट कर 
डालता है और उसकी इच्छाशक्ति को दृढ बनाता है | किसी कार्य की सफलता 
ओर विफलता का मापदण्ड भी यही है कि उसने मनुष्य की इच्छाशक्ति को 
कहाँ तक दढ वनाया | यदि किसी भले काम को प्रारम्भ करके कोई व्यक्ति 
पूरा न भी कर पाया तो भी उसे विफल न मानना चाहिए । उसने उस व्यक्ति 
अथवा समाज को आध्यात्मिक ल्ञाभ तो पहुँचाया ही | 
मनुष्य की इच्छार्शाक्त की दृढता त्याग और तपस्या का परिणाम है। 
त्याग और तप को स्वयं लक्ष्य न बना लेना चाहिए, | इन्हें किसी महान्‌ हेतु को 
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प्राप्ति में साधन रूप मानना चाहिए. । जो व्यक्ति त्याग ओर तप के लिये तप 
करते हैं वे अपने अभिमान को बढ़ा लेते हैं| इससे मनुष्य की इच्छाशक्ति बली न 
होकर ओर कमजोर हो जाती है। अपने शरीर को कष्ट देना वही तक लाभदायक 
है जहाँ तक दूसरे लोगों का उससे लाम हो । शरीर स्वयं आत्म-साक्षात्कार करने 
ओर दूसरों का कल्याण करने का साधन मात्र है | शरीर का सदुपयोग उसे स्वस्थ 
ओर बली वनाये रखने से होता है। जो मनुष्य शरीर के भरण-पोषण में 
अपना सभी समय व्यतीत करता है वह पशु के समान ही है। उसे मानवता का 
ज्ञान ही नहीं हुआ | परन्तु जो शरीर को ताड़ना देना अपना लक्षंय बना लेता 
है वह भी विकृत मस्तिष्क का है| दोनों प्रकार के लोगों की इच्छा-शक्ति निवंल 


रहती है| पहले प्रकार का व्यक्ति डाँवाडोल मनोबृत्ति का होता है और दूसरा 
हटी होता है | बीच का मार्ग ग्रहण करनेवाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम है। भगवान 
बुद्ध ने तीस वष्र तक सुख का जीवन व्यतीत किया ओर फिर सात वर्ष तक घोर 
तपस्या का जीवन काट; परन्तु दोनों प्रकार के जीवन से आंतरिक शान्ति नहीं 
प्राप्त _हुईं। आन्तरिक शान्ति उन्हें तभी प्राप्त हुईं जब उन्होंने मध्यम माग का 
अनुसरण किया | लोक-कल्याण के लिये उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया | 
इसके लिये त्याग ओर तप के अभिमान को भी उन्होंने त्यागा । सबसे ऊँचा त्याग 
लौकिक सम्पत्ति का त्याग नहीं है वरन्‌ त्याग का त्याग अर्थात्‌ उसके श्रभिमान 
का त्याग है | इस त्याग को जनक, भगवान बुद्ध ओर अशोक आदि महात्माओं 
ने किया | सच्चा त्याग मन से त्यागना है ओर सच्चा तप मन का विषयों पर 
जाने से रोकना है| इस प्रकार के त्याग ओर तप ही मनुष्य की इच्छा-शक्ति को 
बलवान बनाते हैं | दिखाऊ त्याग और तप उसे निबल करते हैं | 
इच्छा-शक्ति के वल को बढ़ाने के लिये अपने भले कार्यों को छिपाना 
आवश्यक है | सभी शक्ति प्रकाश मे आने से समाप्त हो जाती है । भले काम 
को प्रकाश मे लाने से उसे धन, कीति अथवा किसी पद की प्राप्ति होती है: उसे 
समान की प्रशंसा सुननें को मिलती है| श्रपने मले काम के लिए जिस व्यक्ति 
को ये लोकिक लाम हो बाते हैं, उसे आ्राध्यात्मिक लाभ नहीं होता | ग्त्येक भले 
काम का भला फल ओर प्रत्णेक बुरे काम का घुरा फल, जब बाहरी लाम-हानि के 
रूप मे मनुष्य को नहीं मिलता, तो वह फल भीतरी लाभ-ह्वानि के रूप में होता 
है | समाज द्वाग अपुरुकृत मला काम मनुष्य की इच्छा-शक्ति के वल्न को बढाता 
हैं: आ्रर उसके द्वारा अदण्डित घुरा काम मनुष्य की इच्छा-शक्ति के वल को 
घटाता हे | हम दितने ही भले काम दूसरों की दृष्टि से बचा सकते हैं, और बिना 
पुस्मकार की नीयत से करते हैं, उतने सभी काम हमारे संचित द्रव्य वन जाते हैं | 


इच्छाशक्ति का बल १२१ 


यही मनुष्य में वह श्रात्म-विश्वास उत्पने करते हैं, जिनके कारण वह एक श्रोर 
बाहरी परिस्थितियों से निर्मीक होकर लड़ता है, ओर दूसरी ओर अपनी त्रास- 
जनक प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखने में समर्थ होता है। छिपकर भले काम करनेवाले 
व्यक्ति को मानसिक रोग नहीं होते | 

कहा जाता है कि हमारे सभी भत्ते ओ्रोर बुरे कारों को परमात्मा देखता है। 
पौराणिक विचार के अनुसार हमारी बाहों पर बैठे चित्रगुप्त हमारे सभी भले और 
बुरे कार्मों को लिख लेते हैं । हमारे विचार मी उनकी नजर से छिपे नहीं रहते । 
वे इनका भी मूल्याकन करते हैं, ओर मनुष्य को इनके लेखा के अनुसार जीवन 
में पुरष्कार अथवा दण्ड मिलता है। भगवान बुद्ध ने भी इस विचार की पुष्टि 


की है । उनके कथनानुसार जिस प्रकार बेल की खुरों के चिह्न के पीछे स्थ की 
पहिया का आना अनिवाय है, उसी प्रकार भल्ले कार्मों के बाद भला परिणाम 


और बुरे कार्मों के पश्चात्‌ बुरा परिणाम होना अनिवार्य है। आधुनिक मनो- 
विज्ञान पौराणिक चित्रगुप्त की बात को पुष्ट करता है। चित्रग़ुप्त मानसिक गुप्त- 
चित्र है | प्रत्येक कार्य और विचार के गुप्त चित्र मनुष्य के मन में रह जाते हैं । 
ये ही मनुष्य की इच्छा-शक्ति को बली अथवा निबल बनाते हैं। मनुष्य की 
संचित इच्छा-शक्ति का बल ही उसे अपने जीवन के व्यवसायों में सफल बनाता है। 
कोई भी मनुष्य अपने किसी काम के भावी परिणाम के विषय में पूर्णतः 
निश्चित नहीं रहता । वह सभी कामों में एक प्रकार का जुआ जेसा खेलता है। 
जिस व्यक्ति की कल्पना रचनात्मक होती है, वह अपने काम की सफलता की 
सजीव कल्पना करता है ओर फिर यही कल्पना उसे अपने काम को लगन के 
साथ करने में सहायक होती है | कल्पना ही वास्तविकता में परिणत हो जाती है। 
कल्पना की सजीवता इच्छा-शक्ति के बल पर निर्भर है । जिन लोगों की इच्छा- 
शक्ति निवंल होती है, उन्हें ऋपने कार्य में सफल होने मे विश्वास ही नहीं 
होता। उनके भन में क्षण-च्ण पर नये सन्देह आते रहते हैं, ओर ये सन्देह 
उनकी कल्पना के रचनात्मक बनने में वाघक होते हैं। इनके कारण मनुष्य को 
कल्पना रचनात्मक न होकर, ध्वंसात्मक ही होती है। अपने आप पर विश्वास 
न करनेवाले लोगों की कल्पना स्चनात्मक न होकर ध्वंसात्मक ही होती है ! 
संचित इच्छा-शक्ति का बल आत्म-विश्वास उत्पन्न करता है । ऐसा व्यक्ति 
अपनी बुद्धि की सीमा के परे एक सत्ता की उपस्थिति में भी विश्वास 
करता है| वास्तव में यह सत्ता उसकी इच्छा-शक्ति का वल ही है। कहा जाता 
है कि मनुष्य को अ्रपने तप के अनुसार ही जीवन मे सफलता ओर भोग मिलता 
हैं। तप इच्छा-शक्ति को बली बनाता है, ओर इस बल से ही मनुष्य सफल 
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होता है । किसी भी मनुष्य को उतना ही संसार से मिलता है, जितना उसने उसे 
दिया है) जो लाम हमे अनायास हो जाता है, वह हमारा विनाशक होता है, 
उससे इच्छा-शक्ति में दुबंलता श्राती है; जो सभी आप्त्तियोँ की लड़ है । 
अनायास मिले घन के साथ-साथ मूत-बराघा भी आ जाती है। वास्तव में भूत- 
बाघा इच्छा-शक्ति की दुर्बलता का परिणाम है। घनोपाजन करने में मनुष्य को 
जो कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं, उससे उसको इच्छा-शक्ति बलवती होती है | 
इसके कारण घन के मिलने पर उसके व्यक्तित्व का विच्छेद नहीं हो पाता । जब 
मनुग्य को धनोपाजन में परिश्रम नहीं करना पड़ता, तो उसकी इच्छा-शक्ति का 
बल भी नहीं बढता । इसके कारण डसके मन के त्रास देनेवाले भाव उसके 
नियंत्रण मे नहीं रहते । आत्म-नियंत्रण के अश्रभाव मे उसका धन ही उसके लिए 
विप बन जाता है। घन के साथ उसे प्रेत-बाधाएँ पीड़ा देने लगती हैं । 

किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्य करने से हच्छा-शक्ति का बल बढ़ता है । 
रचनात्मक कार्य वह है, जिससे किसी भी व्यक्ति की मलाई हो; जिस काम को 
देखकर दूँसरे लोग प्रसन्न हों, अथवा जिससे अपनी ही शारीरिक अथवा मानसिक 
शक्ति की वृद्ध हो | बैठे से वेगार भल्ी-इस कथानक में बड़ा ही मनोवैज्ञानिक 
तत्व भरा है। जब मनुष्य कोई रचनात्मक काये करता है, तो उसे अपने को 
एकाग्र करना पड़ता है, उसे अपनी शारीरिक ओर मानसिक उत्तेजनाश्रों को अल 
देना पड़ता है। फिर अभ्यास के कारण ये सभी विध्नकारी वात मनुष्य के वश 
में आ जाती हैं। नीवन को एक निश्चित लक्ष्य की ओर चलाते रहने से मनुष्य 
में मानसिक एकीकरण आता है। यही मानसिक एकीकरण उसकी इच्छा-शक्ति 
का वल दै | 

मनुष्य की इच्छाशक्ति का वल शिव-मावना के अभ्यास से भी बढ़ता है । 
सभी प्रकार की घटनाएँ विद्वान्‌ पुरुष का कुछ न कुछ लाभ करती हैं | किसी भी 
बुराई में मलाई छिपी रहती है | यह मनुष्य के विचार पर निर्भर करता है कि वह 
किसी घटना के बुरे अथवा मले पहलू से अधिक प्रभावित होगा । जिस मनुष्य 
का विवेक जाग्रत है वह अपने मन को घटना के बुरे पहलू से हटाकर उसके मले 
पहलू पर एकाग्र करता है और इसके कारण वह अनेक प्रकार की शुभ-भावना 
अपने मन मे लाता है | इस प्रकार की शुभ भावनाश्रों से उसको इच्छाशक्ति का 
वल बढता है। शिव-भावना का अभ्यास मनुष्य को आशावादी बनाता है, 
वह लोकोपकार के काम में उसकी लगन को बढ़ाता है और उसे संसार का 
सम्मानित व्यक्ति वना देता है | शिव-भावना का नित्य अभ्यास करनेवाले व्यक्ति 
की इच्छा-शक्ति दृढ़ होती है | उसका मन शान्त और प्रसन्न रहता है | 


१५ 
मानसिक परावलंबन 


मनुष्य का मन सदा सुख ओर शान्ति की खोज करता रहता है | सुख और 
शान्ति के लिये ही वह अनेक प्रकार की इच्छाएँ करता है | इच्छित पदार्थों के 
प्राप्त होने पर उसे सुख होता है और उनके नष्ट हो जाने पर उसे दुःख होता 
है। यह मानसिक परावलम्बन की स्थिति.है। जो मनुष्य इच्छा के संसार मे 
जितना ही अधिक भ्रमण करता है वह उतना ही श्रसन्तुष्ठ और दु.खी 
रहता है | एक इच्छा के नश्ट हो जाने पर दूँसरी इच्छा आ जाती है। इन 
इच्छाओं की जड़ मनुष्य की मूल प्रर्वत्तियों म रहती है। पश्चिमी विद्वानों के 
अनुसार मनुष्य की चोदह मूल प्रवृत्तियाँ हैं | इन प्रदृत्तियों को तीन वर्गों मे 
विभाजित किया जाता है--आत्म-रक्षा-सम्बन्धी, समाज-पम्बन्धी ओर सन्तति 
सम्बन्धी । इन्हीं को वित्तेपणा, लोकेपणा ओर पुत्रेषणा के नाम से हमारे 
ऋषियों ने पुकारा है। धन की इच्छा करना, लड़ना-मिड़ना, जिश्यासा रखना 
प्राणरक्षा की चेष्टा करना, भोजन की खोज करना--ये अ्रात्म-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ 
हैं। दूसरे के समक्ष अपना प्रदशन करना, उनके साथ रहने की इच्छा करना, 
उनकी सहायता का भाव रखना, सहायता प्राप्त करने की प्रवृत्ति सामाजिक 
प्रवृत्तियाँ हैं। कामचेष्टा करना ओर सन्तान-रक्षा करना--ये सन्तति-सम्बन्धी 
प्रवृत्तियाँ हैं | प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ-साथ रागात्मक माव भी काये करता है। 
इस राग के कारण हम उस पदाथ से वँध जाते हैं जिससे हमारी किसी प्रकार की 
तृम्ति होती है। 

फ्रायड महाशय के कथनानुसार मनुष्य की सबसे प्रबल प्रवृत्ति काम-प्रवृत्ति 
ही है। इसके साथ-साथ प्रेम का श्रावेय कार्य करता है । दूसरी प्रबल प्रवृत्ति 
घन पाने की ओर तीसरी प्रशंसा-प्राति की प्रवृत्ति है। इनके कारण मनुष्य 
प्रेम-दाता का दास बनता है, धन देनेवाले का दास बन जाता है। यह सभी 
प्रकार की दासता मानसिक परावलम्बन है ओर सभी दुःखों का कारण बनती 
है। मनुष्य देने की मनोबृत्ति से तो स्वावलम्बी बनता है और लेने की मनोदवृत्ति 
से परावलम्बी बनता है। दूसरे व्यक्ति को प्रेम देना अच्छा है, परन्त दूँसरे से 
प्रेम-प्रासि की इच्छा रखना बुरा है। एक ही व्यक्ति को प्रेम देना भी मानसिक 
परावलम्बन का भाव उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति का प्रेम कामुकता बन जाता 
है। ऐसे प्रेम से मनुष्य रुवरय बेंघ जाता है। वह अपने प्रिय का दास हो जाता 
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है। इस प्रकार के प्रेम में स्वाथ की भावना रहती है। अपने प्रिय व्यक्ति को 
वह अपने ही अ्रधिकार में रखने की चेष्टा करता है। वह अपने प्रिय व्यक्ति को 
दूसरे को प्यार भी नहीं करने देना चाहता । परन्ठ इस भ्रकार दूसरे व्यक्ति के मन 
पर अधिकार प्राप्त कर लेना सम्मव नहीं | अपना मन अपना है, परन्तु इस पर 
भी मनुष्य अपना पूरा अधिकार नहीं रखता; फिर दूँसरे व्यक्ति के मन पर अधि- 
कार रखना तो कितना कठिन है। जब मनुष्य अपने प्रेमी की ओर से प्रेम की 
कमी पाता है तो उसे भारी दुःख होता है। यह मानसिक परावलम्बन का 
द्योतक है । 
कितने ही कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर माना है, प्रेम ही परम तत्व है 
ओर प्रेम ही मनुष्य का अन्तिम पुरुषार्थ है | परन्तु इस प्रकार का प्रेम व्यक्तिगत 
नहीं हो सकता | यह व्यापक प्रेम है । इस प्रकार का व्यापक प्रेम भगवान्‌ बुद्ध 
ने मानव जाति मात्र को प्रदर्शित किया था। दूसरे के दुःख से दुःखी होना, 
उसके दुःख को हटाने की चेष्टा करना, उसके प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शित करता है | 
अपने आनन्द के लिये नहीं बरन्‌ दूसरे के आनन्द के लिए प्रेम प्रदर्शन करना, 
उसकी सेवा करना आत्मा को प्रसारित करता है। जब प्रेम केवल एक व्यक्ति के 
प्रति केन्द्रित हो जाता है तो वह स्वाथमय हो जाता है। ऐसा प्रेम कामुकता, 
मोह अथवा बन्धन है। कविवर शेली ने व्यापक प्रेम का व्यक्तिगत प्रेम से 
एकीकरण कर दिया | इसके परिणामस्वरूप उसे मृत्यु के मुख ,में अकाल ही 
जाना पड़ा । व्यक्तिगत प्रेम को व्यापक बनाना प्रेम का शोध है। प्रति दिन 
नये-नये ध्यक्तियों की सेवा करते रहना प्रेम को शुद्ध रखने का सर्वोत्तम उपाय है | 
सामाजिकता के भाव, जिनके ऊपर मनुष्य का नेतिक आचरण श्राधारित 

है, प्रेम का एक रूप है। हम दूँसरों के प्रेम और उनकी प्रशंसा के इच्छुक 
रहते हैं। इसीलिए समाज-सेवा और नेतिक आचरण करते हैं। दूँसरों की 
प्रशंसा की आकाज्षा मनुष्य से श्रनेक असाधारण काय करा डालती है| परन्तु 
यही प्रशसा की इच्छा मनुष्य के प्राण भी ले डालती है | जब मनुष्य सदा दूसरों 
की प्रशंसा प्राप्त करने के लिये काम करता है तब उसमें स्व॒तन्त्र निय करने की 
शक्ति नहीं रह जाती । समाज के प्रचलित विचारों के अनुसार वह लिखता 
पढता, सोचता ओर आचरण कर्ता है | इस प्रकार उसका विवेक कुश्ठित हो 
लाता है। वह इसके कारण भारी भूले कर बैठता है। समाज कभी एक बात 
चाहता है ओर कमी दूसरी | समाज के ऊपर अपना निर्णय छोड़ना और अपने 
सुख को दूँसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में रख देना बड़ी अक्षुम्य भूल है। इस भूल 
का परिणाम भारी मानसिक क्लेश ओर मृत्यु होता है। 
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मनुष्य की दूसरी इच्छाएँ भावात्मक दृष्टि से उतना अधिक महत्व नहीं 
रुबतीं | घन का संग्रह मनुष्य अपनी रक्ता के लिये ओर दूसरों से सम्मानित 
होने के लिए करता है। परन्ठु इस इच्छा के वशीमृत हो जाना भी दुःखप्रद 
होता है । धन ख्च के लिये एकत्र करना श्रच्छा है, परन्तु केवल संग्रह के लिये 
घन एकत्र करना मनुष्य का विनाशक होता है | ऐसा घन अपने आप तो जाता 
ही है वह उसके मालिक को भी ले जाता है । घनी व्यक्ति को धन की चिन्ताएँ 
सवा डालती हैं | कितने ही लोग घन एकत्र तो करते हैं, परन्तु उसका उपभोग 
नहीं करते | वे जीवित द्वी मत के समान रहते हैं | 
मनुष्य अपनी उक्त इच्छाओं को नष्ट नहीं कर सकता | ये इच्छाए मनुष्य 
की मानसिक शक्तियाँ हैं । इन्हीं के आधार पर मनुष्य अनेक प्रकार के काय करता 
है | इन इच्छाग्रों को नष्ट करने में लग जाना ही विनाशक है | एक इच्छा दूसरी 
इच्छा से दवाई जा सकती है, परतु सभी इच्छाश्रों को किससे दबाया जा सकता है । 
धन की इच्छा काम-इच्छा ओर सामाजिक भावों को दबा देती है; काम-बासना 
घन-संग्रह और समाज-श्रशंसा के भाव को तथा सामानिक भाव काम-वासना एवं 
धन की इच्छा को दवा देते हैँ, परन्तु सभी को दवा देना सम्मव नहीं । वे सभी 
की सभी किस शक्ति से दवाई जा सकती है ? विवेक स्वयं शक्ति-घारी नहीं है 
वह केवल शक्ति का चालक है। जिस प्रकार घोडे ही रथ को खीचते हैं, सारथी 
रथ को नहीं खींचता इसी प्रकार विवेक मानसिक शक्तियों को सन्मार्ग पर लगा 
देता है। यदि विवेक सभी शक्तियों को क्रियाहीन बनाकर जीवन-रथ को चलने 
ही न दे तो वह अविवेक बन जायगा। सभी मानसिक अवृत्तियों को नष्ट कर 
देने की इच्छा करना पागल बन जाने की इच्छा करना है । जब मानसिक प्रवृत्तियाँ 
अपने प्रकाशन का उचित माग न पार्वेगी तो वे अनुचित मांग से हो प्रकाशित 
होने लगेगी | यदि उन्हें कोई मार्ग न मिला तो वे मनुष्य के शरीर को ही नष्ट 
कर डालेंगी। मनुष्य का व्यक्तित्व क्रियामय ओर भावमय है, मनुष्य का शरीर 
इनके प्रकाशन का साधन है । जब क्रिया ओर भाव का अन्त हो जाता है तब 
शरीर की श्रावश्यकता नही रहती | भगवान राम अपनी किशोरावस्था में निष्क्रिय 
बनना चाहते थे, परन्तु उन्हें अपने जीवन को विकसित करना ही पड़ा | भगवान 
बुद्ध भी संसार मे भाग नहीं लेना चाहते थे, परन्तु उन्हें भी लोक-सेवा करनी 
पड़ी। अ्रतएण्व मानसिक परावलम्बन॑ के श्रन्त करने का उपाय क्रियात्मक 
प्रदत्तियों अर्थात्‌ वासनाओं और भावों का श्रन्त करना नहीं, वरन्‌ उनका 
उदात्तीकरण है । 
मनुष्य की नेसर्गिक प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण उनके आत्मसाक्षात्कार करने 
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में सहायक होने से होता है । जब किसी मनुष्य की किसी प्रवल प्रवृत्ति का ठमन 
होता है तब बह प्रवृत्ति मनुष्य के मन में उत्पात मचाने लगती है । इस तरह 
मनुष्य के मन में भारी अ्रसंतोप हो जाता है। जब काम-वासना का दमन होता 
है तब मनुष्य को नपुंसक हो जाने का मय हो जाता है, धन कमाने की प्रवृत्ति 
का दमन होता है तो उसे निधन होने का भय होता है ओर सामाजिक प्रवृत्ति 
का दमन होता है तो उसे सम्मान खोने का मय होता है। ये भय ओर चिन्ताएँ 
मनुष्य को खाये डालती हैं। मनुष्य के मन में किसी प्रकार के भय का होना 
किसी विशेष प्रकार की प्रवृत्ति के दमन का परिचायक है । मानसिक प्रवृत्तियों 
के दमन से भी मनुष्य को आत्म-ज्ञान नहीं होता, मनुष्य को श्रात्म-शञान उनके 
उचित नियन्त्रण से होता है। मनुष्य की इच्छाशक्ति उसकी नेसर्गिक प्रवृत्तियों 
को एक ओर मोड़ सकती है अथवा दूसरी श्रोर । इस प्रकार नेसर्गिक प्रवृत्तियों के 
मोड़ने के काय से ही मनुष्य को आत्म-ज्ञान होता है। जो मनुष्य नेसर्गिक 
प्रवृत्तियों पर उच्त प्रकार का जितना ही अधिक नियन्त्रण रखता है, वह उतना 
हो अधिक स्वावलम्बी है। परावलम्बन से मुक्त होना अपने आपको निष्क्रिय 
बनाना नहीं है | निष्करियता मानसिक विषाद की जनक है| यह एक प्रकार का 
परावलम्बन ही है। स्वावलम्बी बनना अपनी सभी मानसिक शक्तियों को अपने 
वश में रखना ओर प्रत्येक शक्ति को उस काम में लगाना है, जिसके लिये वह 
प्रकृति से पैदा की गई है। जब मनुष्य की सभी शक्तियों मे डन्चित सन्दुलन 
रहता है तभी उसके मन भे स्वावल्लम्बन का भाव भी रहता है | 
प्रनुष्य की इच्छा-शक्ति का बल अपने आपको काम से रोक देने से नहीं 
बढ़ता और न वह सभी रागात्मक प्रवृत्तियों के समासत कर देने से ही बढ़ता है । 
जब मनुष्य अपने शरीर ओर इन्द्रियों को निष्क्रिय बनाने की चेष्टा करता है, तव 
मन ओर भी चंचल हो जाता है। मनुष्य अधिक से अधिक चेतन मन को 
निष्क्रिय बना सकता है, परन्तु अचेतन मन की क्रियाओं को वह कैसे रोकेगा । 
मनुष्य की चेतन और अचेतन मन की क्रियाओ्रों में विशेष प्रकार का समीकरण 
का नियम कार्य करता है। जो क्रियाएँ. चेतन मन में कम होने लगती हैं वे 
अचेतन मन में बढ़ जाती हैं; ओर जो चेतन मन में बढती हैं वे श्रचेतन मन में 
घट जाती हैं | अतएव यदि किसी विशेष प्रकार की शक्तियों का प्रकाशन चेतन 
मन में न हुआ तब वे शक्तियाँ अचेतन मन में और भी आवेग के साथ कार्य 
करेंगी | ये कार्य चेतन मन के विरोध के होते हुए होने के कारण प्रायः अनुच्चित 
काय होंगे। जो लोग काम-वासना, झगड़े की प्रवृत्ति, अथवा खाने-पीने की 
प्रवृत्ति को अपनी जाग्रतावस्था से उचित स्थान नहीं देते वे इनके द्वारा निर्मित 
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अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं | जिस प्रकार हमारा स्वप्न-संसार हमारी मानसिक 
प्रवृत्तियों द्वारा निर्मित होता है, इसी प्रकार हमारा जाग्रमत संसार भी हमारी 
मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्मित है। हमारा मन ओर वाह्मय जगत एक दूसरे के 
सापेक्ष है | जिस प्रकार जगत चलायमान है उर्स। प्रकार मन भी चलायमान है । 
किसी की गति को रोका नहीं जा सकता | 
परन्तु गति के होते हुए भी मनुष्य गति से स्वतन्त्र स्वत्व के अस्तित्व का 
अनुभव कर सकता है | मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति प्रवाह को इधर का उधर 
मोड़ दे सकतो है | मन के प्रवाह को इधर का उधर मोड़ दे सकती है | मन के 
प्रवाह को सदा मोड़ते रहने में ही उनकी मह्यानता है। हम अपने अनजाने भी 
अपने मन के प्रवाह को इधर से उघर मोड़ा करते हैं, परन्तु इस प्रकार मानसिक 
प्रवाह के इधर से उघर मुड़ने से मनुष्य को आत्म-ज्ञान नहीं हो पाता | प्रवाह का 
इस प्रकार मुड़ना केवल वातावरण का परिणाम मात्र दिखाई देता है। पूर्व 
मानसिक क्रियाएँ पीछे की मानसिक क्रियाओं की जनक होती हैं। नियतिवादी 
मनोवैज्ञानिक स्व॒तन्त्र इच्छा-शक्ति का अस्तित्व ही नहीं मानते | यह जड़बुद्धि 
है | सृद्धम बुद्धि से देखने से पता चलता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व केवल प्राकृ- 
तिक प्रवृत्तियों का नहीं बना है, उसमें प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त एक चेतन 
तत्व भी है जो कमी मूल प्रद्ृत्तियों के साथ-लाथ चलता हैं और कभी उनका 
विरोध भी करता है । जब वह केवल मूल प्रवृत्तियो के अनुसार चलता है तब 
वह परावलम्त्री हों जाता है, परन्ठ जब वह अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार काम 
करता है तो वह स्वतन्त्र हो जाता है | 
मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति का विशेष कार्य है। सभी प्रकार की प्रवृत्तियों को 
कार्यान्वित करने के लिये स्वत्व की सह्दायता की आवश्यकता होती है | परन्तु 
वार-बार सहायता देते-देते आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है। वह प्राकृ- 
तिक प्रवृत्तियों का गुलाम वन जाता है । ऐसी अवस्था में मनुष्य की इच्छाशक्ति 
निबल हो जाती है और उसका चित्त दुःखी रहता है | सुख के लिये आवश्यक 
है कि जिस प्रकार प्रत्येक प्रवृत्ति अपना कारय करती है | उसी प्रकार मनुष्य की 
इच्छाशक्ति भी अपना कार्य करे। स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का कार्य विभिन्न प्रकार 
की प्राकृतिक प्रवृत्तियों में सन्तुलग॒ और उन पर नियन्त्रण रखना है | जो व्यक्ति 
जितनी हो कुशलता से इस कार्य को करता है. वह उतना ही सुखी रहता है। 
ऐसे व्यक्ति को हम स्वावलम्बी व्यक्ति कह सकते हैं। 
प्रत्येक मनुष्य को स्वावलम्बी बनना पड़ता है| यदि मनुष्य अपनी ही 
इच्छा से स्वावलम्बी बनने की चेष्टा करे तो अच्छा है | यदि वह ऐसा नहीं करता 
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तो उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगकर स्वावलम्बी बनना पड़ता है। कष्ट का 
उद्देश्य ही मनुष्य को विषय-परायणता और आत्म-विस्मृति से मुक्त करना है। 
जब तक मनुष्य परावलम्त्री बना है, जब तक वह अपते आप पर भरोसा न करके 
दूँसरे लोगों पर भरोसा करता है तव तक वह दुःखी ही रहता है। इसी तरह 
जब तक मनुष्य अपनी इच्छा-शक्ति का उचित उपयोग नहीं करता वह निबल 


मन का बना रहता है | ऐसा व्यक्ति आवेणगों के प्रवाह मे बह जाता है। इसके 
परिणाम-स्वरूप उसे अपने सच्चे र्वत्व का ज्ञान भी नहीं होता | 


मानसिक परावलम्बन आत्मविस्मृति का परिणाम है। जब मनुष्य का 
आत्मज्ञान बढता है तब उसे स्वावलम्बन प्राप्त होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
आत्मज्ञान की वृद्धि का अर्थ है अपनी इच्छाओ, वासनाओ्रों और भावनाओं का 
ज्ञान प्रातत करना। हमारी बहुत सी इच्छाएँ, वासनाएँ एवं भावनाएं ज्ञात 
रहती हैं ओर वहुत सी हमारे अन्तर्मन में छिपी रहती हैं। दोनों प्रकार की 
इच्छाएँ. ओर भावनाएँ हमको स्वावलम्बी बनाती हैं। ज्ञात इच्छाओं को 
सरलता से वश मे किया जा सकता है परन्तु अज्ञात को बस में करना श्रसम्भव 
है। इन्हें जानने के लिए मनुष्य को अ्रपने प्रति साक्षी भाव रखना पड़ता है। 
जो मनुष्य नित्य प्रति अपने भीतरी मन में घुसकर उसका खेल देखता है वह 
मानसिक स्वावलम्बन प्रात करता है। भगवान बुद्ध ने कई दिनों के अभ्यास के 
पश्चात्‌ मार-दशन किया, अर्थात्‌ अपनी सभी प्रकार की दमित वासनाओं को 
जाना । इस प्रकार के ज्ञान से वे उन इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सके | फिर 
यह मार ही निर्वाण बन गया । छिपी इच्छा मनुष्य को दुख पहुँचाती है और 
शात इच्छा जब वश में कर ली जाती है तो वह मनुष्य का आनन्द बढाती है। 
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श्राधुनिक मनोविज्ञान के अव्ययन ने मनुष्य की नेतिक धारणा के विषय में 
बड़ी उथल-पुथल मचा दी है। जिन लोगों ने फ्रायड और उनके अनुयायी 
मनोवैज्ञानिकों के विचारों का अध्ययन किया है उनकी यह धारणा बन गई 
है कि मनुष्य की नेतिक बुद्धि ही अनेक प्रकार के मानसिक मंमटों, 
चिन्ताश्रों, अकारण भययों और अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का करण होती 
है। यदि मनुष्य को उसके इच्छानुसार अपनी वासनाश्रों को तृत्त करने दिया 
जाय और उनकी तृप्ति में कोई अड़चन न डाली जाय, तो मनुष्य को वे रोग न 
हों जो अन्यथा उसे होते हैं। फ्रायड महाशय ने हिस्टीरिया से पीड़ित बहुत-से 
रोगियों की चिकित्सा की थी | इन रोगियों के मानसिक श्रध्ययन से पता चला 
कि उनकी काम-वासना की पर्यात तृप्ति नहीं हुईं । मान लीजिए कि किसी विवा- 
हित महिला का उम्र में अपने से छोटे किसी आकर्षक नवयुवक से प्रेम हो 
जाता है | वह इस नवयुवक के साथ काम-छुख की इच्छा करती है, परन्तु उसकी 
नैतिक बुद्धि उसे ऐसा करने से रोकती है | ऐसी अवस्था मे डसके मन में भारी 
संप्रप॑ चलने लगता है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप उसका जीवन दुःखी हो 
जाता है | वह अपनी भत्सना करने लगती है ओर फिर वह अपनी वासना को 
भुला देने में समथ होती है । ऐसी श्रवस्था में उसे मानसिक रोग--हिस्टीरिया 
का रोग--हो जाता है। कितने ही लोगों को अ्रकारण भय की बीमारी होती 
है | बहुत-से लोगों को घर के ब्राहर जाने में भय लगता है। कुछ को बन्द 
करे में जाने से भय लगता है। कुछ को साँप का भय इतना त्रास देता 
है कि इसके कारण वे चैन नहीं पाते | कितने ही लोगों को गन्दगी से बड़ा 
भय होता है ओर उन्हें दिन भर अपना मकान और कपड़ा साफ करने की भक 
रहती है। फ्रायड के सिद्धान्तवादियों ने इस प्रकार के भय का कारण काम- 
वासना का दमन बताया है। | 
वतमान काल में फ्रायड के पुराने सिद्धान्तों में अनेक प्रकार की जुव्याँ 
देखी जाने लगीं हैं। श्राधुनिक काल के सभी मानसिक चिकित्सकों ने मनो- 
विश्लेषण करने की विधि फ्रायड से ही सीखी है | परन्तु उसके बहुत से पुराने 
अनुयायी अब फ्रायड के विचारों से सहमत नहीं हैँ। फ्रायड महाशय के उच्त 
विचारों से मिन्न विचार रखनेवाले आधुनिक-काल के प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक- 
€ 
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विलियम स्टैकिल महाशय हूँ | ये भी उसी नगर के ( वियना के ) निवासी 
हैं, जिस नगर के निवासी फ्रायड मद्दाशय थे। स्थैक्ल मद्दाशय की मनी- 
विश्लेषण-पद्धति बहुत कुछ वैसी ही है. जैसी फ्रायड मद्दाशय की हैं और वे 
उनके विचारों से अर्यिक प्रभावित हैं। परन्तु वे फ्रायड के इस विचार से 
सहमत नहीं हैँ कि काम-वासना के दमन के कारण ही मानसिक रोगों की 
उत्पत्ति होती हैं। उन्होंने ऐसे अनेक रोगियों को पाया चिनन्‍्हें मानसिरऊ गेग 
डसी समय तक रहा जब तक वे काम-वासना को भली प्रवार से वृम करते रहे 
ओर जब उन्होंने उसे मनमानी करने की छूट दे रखी थी। स्टैकिल महाशय का 
कथन है कि मनुष्य की नेतिक बुद्धि उसको सम्य बनाने मे सबसे अधिक सहा- 
यता करती है | सुदूर अतीत काल में मनुण्य उंगली जानवर के समान था | वह 
अपनी नेसर्गिक प्रवृत्तियों के श्रनुसार कार्य किया करता था और यह कल्पना 
करना संभव है कि उसको किसी प्रकार की आंतरिक यन्त्रणा न होती होगी | 
जिस प्रकार जंगल के पशुओं को दृसरे पशुओं के मारने-काटने में कोई आन्तरिक 
यन्त्रणा नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य को बर्बर अवस्था में अपनी तैसमिक 
प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करने में कोई यन्त्रणा नहीं होती | हममें आज भी 
वे ही पुरानी पाशविक प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, जो पुराने समय के लोग में थीं; 
सभ्यता के द्वारा ये पालतू वनाई गई हूँ और दमन करके उन्हें श्रचेतन-मन में 
भेज दिया गया है | परन्तु हम यह न समझना चाहिए किये अ्वृत्तियाँ मर 
गई हैं। ये अभी जिन्दा हैं और जब भी सम्यता की कलई कप होती है तभी 
प्रवृत्तियाँ स्वच्छुन्दता-पूवक मानव-जीवन भे प्रकाशित होने लगती हैं | 

स्टैकिल महाशय का कथन है कि प्रत्येक वालक जन्म से श्रसम्य और बर्बर 
होता हट | शिक्षा के द्वारा उसे सभ्य बनाया जाता है। जो बात एक बालक के 
विष्य में सत्य है, वही पूरे मानव-समाज के विपय में सत्य है । शिक्षा के द्वारा 
मनुष्य के आदि स्वभाव के ऊपर शिष्ट स्वभाव का आरोपण किया जाता है। 
यदि शिक्षा अपने लक्ष्य को ठीक से प्राप्त करने में समर्थ हो, तो इसके लिये 
यूह आवश्यक है कि मनुष्य इस आरोपित अंग को पूरी तरह से अपना ले और 
उसे अपने स्वभाव का अंग बना ले। मनुष्य की नेतिक बुद्धि इसी क्रिया का 
परिणाम हैं| यह सप्ताज सभ्यता के विकास से उत्पन्न होती है। शिक्षा 
मनुष्य की व्यक्तिगत बच्तियों को सामाजिक भावना की वृद्धि के लिये दवा देती 
है ओर इस प्रकार उसमें सामाजिक बुद्धि उत्पन्न करती है। इस तरह मनुष्य की 
नंतिक बुद्धि उसके व्यक्तित्व की विरोधी समाज-भावना है। 

स्टैकिल महाशय आगे चलकर कहते हैं कि भेरा कद वर्षों का मानसिक 
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चिकित्सा का अनुमव मुझे यह निश्चित कराता है कि मनुष्य की अनेक प्रकार 
की मानसिक व्याधियाँ उसकी नेतिक अ्रथवा धमंबुद्धि की यन्त्रणा के कारण 
होती हैं | यह वात अवश्य है कि बहुत-से मानसिक रोगी अपनी धर्म-बुद्धि को 
पहचानने में असमर्थ रहते हैं और बहुत-से कहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की 
धर्म-बुद्धि नहीं है | वास्तव मे वे अपनी अन्तरात्मा ( धम-बुद्धि) की यत्र॒णा से 
बचने के लिये ही किसी शारीरिक रोग की शरण लेते हैं। परन्तु कभी-कभी 
मानसिक चिकित्सा करते समय वे एकाएक अपनी अन्तरात्मा की इस अत्सना 
की अनुभूति करने लगते हैं श्लोर एकाएक वे बहुत ही फूट-फूठकर रोने लगते हैं । 
उनके इस व्यवहार से स्पष्ट है कि उनके रोग का प्रधान कारण अ्रन्तरात्मा की 
भत्सना ही था | जब कभी ऐसे रोगी अपनी पुरानी भूल के लिए पूरी तरह से 
दुःख मान लेते हैं और अनुन्नित कृत्य से अपने आपको पूरी तरह से अलग 
रखने का यत्न करते हैं, तो उनका रोग मी चला जाता है | इससे स्पष्ट है कि 
उनका रोग आत्म-यंत्रणा के कारण ही हुआ था | 
स्टैकिल महाशय ने अपने उक्त सिद्धान्त का समर्थन दो-एक बड़े ही 
शिक्षाप्रद उदाहरणुं से किया है; जो यहाँ उल्लेखनीय हैं:-- 
एक़ ४० वष्च की ग्रोढ़ अभिनेत्री को पानी के बहने की आवान से बहुत 
ही मानसिक घबराहट होती थी। वह एक पुराने ढंग के मकान में रहती थी 
जहाँ पर लोग पानी हाथ से उठाकर नाली से लेते थे। इस तरह पानी के 
आने में आवाज होती थी। यह आवाज उसको बड़ी ही असह्य थी। इसके 
कारण वह दिन भर अपने मित्रो ओर परिचितों के पास रहा करती थी। परन्तु 
जब वह रात में घर पर आती थी, तो पानी गिरने की आवाज उसे इतनी बुरी 
लगती थी कि वह इसके कारण आत्म-हृत्या करमे तक को उतारू हो जाती थी | 
इस महिला के मनोविश्लेषण से पता चला कि उसके आन्तरिक मन में एक 
बहुत बड़े पाप की स्व्ृति दवी हुई थी। वह अपना जीवन बच्चों के भार से 
स्वृतन्त्र रहकर व्यतीत करना चाहती थी । उसका प्रेम-सम्बन्ध कई लोगों से था | 
जब उसके पेट में बच्चा आ जाता था, तो वह उसे ओषधियाँ खाकर गिरा दिया 
करती थी । इस प्रकार उसने पाँच वार गर्भपात किया | पीछे उसने अपने आपको 
डाक्टरी विधि से बाँफ बना लिया, जिससे वह गर्म-घासण करने के भय से मुक्त 
होकर अपनी काम-वासना को खूब तृप्त कर सके | इस प्रकार उसने श्रपना जीवन 
बहुत दिनों तक व्यतीत किया । अब जब वह प्रौढ़ हो गई तो उसे अपनी बाँफ 
अवस्था पर दुःख होने लगा | वह देखती थी कि उसकी बचपन की सहेलियों 
को बच्चे हैं, परन्तु उसको नहीं है। इस आत्म-भर्त्सना के कारण उसे यह नई 
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बीमारी उपस्थित हुईं । पानी का बहना उसके अ्चेतन मन के लिये मासिक धर्म 
का प्रतीक था | जब उसके मन में मासिक धर्म की स्ट्ृति की उत्तेजना होती थी, 
तो उसे गर्भपात करने की वेचैनी मी होती थी | इस तरह वह श्रपने चेतन मन 
में बिना कारण जाने ही बहते हुए पानी से घबड़ाती थी | 
दूसरा उदाहरण एक मानसिक रोगी का है, जिसको दमा का रोग था | 
दमा से मुक्त होने के लिये उसने सभी प्रकार की साधारण चिकित्माएँ करायी 
थीं, परन्तु उसका दमा नहीं गया | वह सम्पन्न घर का व्यक्ति था, अतएवं उसने 
दमा से मुक्ति पाने के लिये जल-वायु के परिवर्तन का विचार किया और इसके 
लिये वह आरिट्रिया से मेजारिका नाम के दीप पर चला गया | यहाँ वह तीन 
महीने रहा | इस बीच डसका दमा कम हो गया | उसने मन में सोचा कि सम्भ- 
वतः जलवायु का परिवर्तन ही मुझे सदा के लिये चंगा बना देगा, श्रतएव उसने 
इस द्वीप को अपना स्थायी घर बनाने का विचार किया | वह इस विचार से जब 
दूसरी बार पहुँचा, तो वहाँ पहुँचने के एक हफ्ते के भीतर ही उसे दमा का रोग 
बहुत तेजी से उमड़ आया और जब तक उसने उस द्वीप को नहीं छोड़ दिया; 
तबतक उसे दमा से चैन नहीं मिली । 
इस व्यक्ति का विवाहित-जीवन अच्छा था, परन्तु उसकी स्त्री गर्भाशय का 
कुछ रोग होने के कारण बच्चे पेदा नहीं कर सकती थी | उसका व्यापार श्रच्छा 
था और दमा के उभड़ने के पहले उसका स्वास्थ्य भी सुन्द्र था, परन्तु छः वप 
से वह दमा के रोग से पीड़ित था। उसके स्वप्नों के अध्ययन से पता चला 
कि उसके मन में कोई अन्तहवन्द्द है, जिसे मिटाने से वह असम है । उसे कभी- 
कभी स्वप्न होता था कि वह एक बड़ी प्रबल जल-धघारा मे तैर रहा है| वह 
किनारे तक पहुँचने की चेष्टा करता है, परन्तु किनारे पर पहुँचने के पहले ही वह 
टूब जाता है ओर फिर एक बड़ी चिल्लाहट के साथ जाग उठता है | इस प्रकार 
के स्वप्न के बाद उसे तुरन्‍त ही दमा का दौरा हो जाता था | 
स्टेकिल महाशय ने इस रोगी की चिकित्सा थोड़े ही दिन करने के बाद 
उससे कहा कि तुम्हारी अन्तरात्मा पर किसी बड़े अपराध का बोकत लदा हुआ 
है और जब तक तुम्त इस बोक को उतार नहीं देते अरथीत्‌ जब तक तुम अपनी 
गुप्त बात को नहीं कह देते, तब तक तुम्हारे चंगे होने की कोई आशा नहीं है | 
रोगी ने बड़ी दृढ़ता के साथ स्टेकिल महाशय के इस प्रकार के कथन का विरोध 
किया | उसने कद्दा कि उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है जो गुप्त रखी जाय । 
परन्तु जब-जब वह यह कहता था, तभी उसकी जबान कुछ लड़खड़ाती थी। 
इससे रफ्ट होता था कि वह भूठ बोल रहा है, अ्रतएव स्टैकिल महशय ने उससे 
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बार-बार पहली वात कहीं । थोड़ी देर के बाद ही यह रोगी एकाएक फूट-फूटकर 
रोने लगा ओर लगमग १ घंटे तक रोता रहा | स्टेकिल महाशय ने उसे छेड़ा 
नहीं | वे उसके सामने चुपचाप बैठे रहे। अन्त में वह शान्त हुआ ओर 
फिर वह धीरे-धीरे बोलने लगा। उसने अपना अपराध स्वीकार किया | वह 
निम्नलिखित है-- 
रोगी ओर उसके प्रिय मित्र ने एक ही घर की दो वहिनों से विवाह किया 
था | रोगी एक बहुत धार्मिक बुद्धि श्रोर ऊँचे चरित्र का व्यक्ति था | परन्दु इतना 
होने पर भी वह श्रपने दोस्त की स्त्री-अपनी साली-के साथ प्रेम करने लगा | 
इस प्रकार बहुत दिनों तक इनका प्रेम-संवंध चलता रहा | रोगी को इससे आत्म- 
भत्संना होती थी । इसके कारण दोनों व्यक्तियों ने कई वार प्रण॒ किया कि वे 
अब उस जब्नन्य अपराध को न करेंगे, परन्ठु वे अपने प्रण को न रख सके | 
उनका पतन होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों परिवार एक ही घर मे रहते 
थे। वह नीचे के तल्ले पर रहता था ओर उसकी साली ऊपर के तल्ले पर रहती 
थी | इस तरह डन्‍्हें कई वार मिलने का अवसर मिल जाता था | जब रोगी को 
अपने कुकृत्यों का स्मरण आर रहा था और वह बार-बार कहता था कि में कितना 
दुष्ट हूँ कि एक ओर अपनी स्त्री को भी धोखा देता रहा हूँ, जिसको में प्यार 
करता हूँ, ओर दूंसरी ओर अपने प्रिय मित्र को भी । इस रोगी को दमा पहली 
चार अपनी साली से मिलने के १ बष बाद उभड़ा था और फिर वह ठीक वेंधे 
समय पर उमड़ा करता था | 
इस रोग के अन्त होने का एक ही उपाय था कि रोगी अपने पाप को समझे 

और अपनी साली से दूर रहे | जब पहली बार रोगी मैजारिका गया था, तो वह 
केवल अपनी स्त्री को अपने साथ ले गया था। अतएव वह स्वभावतः ही 
अपनी साली से श्रलग हो गया था ओर उसे उस काम को बन्द कर देना पड़ा, 

जो उसकी धर्म बुद्धि को मार रूप दिखाई देता था। जव वह दूसरी बार मैजा- 
रिका गया था, तो वह अपने साथ अपनी साली को भी लेता गया था| ज्योंही 

वह डस द्वीप पर पहुँचा, त्योंही उसे तुरन्त ही दमा फिर तेजी से उभड़ आया। 

स्थैकिल महाशय ने इस रोगी को समभाया कि इस रोग के उमड़ने का कारण 

यह है कि उसकी घर्म-बुद्धि की भावना इस पाप को नहीं सह सकती । अतः उन्होंने 

सलाह दी कि वह श्रपनी साली से हमेशा के लिये अलग हो जाय । रोगी ने 

ऐसा ही किया | वह अपना घर छोड़कर इतनी दूर चला गया कि वहाँ से साली 

के घर तक पहुँचने में दिन भर की यात्रा की आवश्यकता होती थी। अब वह 

१० व से पूरा स्वस्थ है | 
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धर्म-बुद्धि की यन्त्रणा के रोग न केवल उन लोगों को होते हैं, जो अपने 
जीवन में घार्मिक होते हैं और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, वल्कि वे 
उन लोगों को भी होते हैं, जो ईश्वर की सत्ता मे विश्वास नहीं करते, जो स्वतंत्र 
विचार के अथवा दाशनिक और अद्वैतवादी होते हैं। इस प्रकार के 
रोग बचपन की धार्मिक ओर नेतिक शिक्षा के परिणाम-स्वरूप होते हैं। इस 
प्रसंग में एक हिन्दुस्तानी नवयुवक का उदाहरण उल्लेखनीय दे । यह विद्यार्थी 
आधुनिक चिकित्सा-शासत्र पढ़ने वियना गया था और वहाँ जाकर उसने अपने 
आपको परिवर्तित कर दिया था| वह बचपन से घार्मिक वातावरण मे पला 
था| उसने विदेश-यात्रा के पूर्व कमी मास नहीं खाया था और न परस्त्री-गमन 
किया था| परन्तु विदेश जाते ही उसका यह व्यवहार बदल गया | विदेश 
जाने के पूव ही उसका विवाह हुआ था | उसकी स्त्री रूपवती नहीं थी, परन्तु 
उसके ससुर ने डसके विलायत में पढने के खन्‍्च का भार अपने ऊपर ले लिया 
था; श्रतएव उसने विवाह कर लिया था | विलायत में जाकर वह मौजी जीवन 
व्यतीत करने लगा। थोड़े ही दिन इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के 
बाद उसके शरीर में फोड़े-फुंसियाँ ओर अनिद्रा की भयानक बीमारी हो गई । 
वह जब स्टैकिल महाशय के पास आया, तो उन्होंने उसे सलाह दी कि वह 
अपनी इन नई आदतों को छोड़ दे और वह जैसे भारतव्ष मे रहता था वैसे 
ही रहे | उसने दो मह्दीने तक ऐसा ही किया और इससे उसका रोग जाता 
रहा । परन्तु स्टैकिल के उपदेश से उसे भारी असन्तोष हो गया और उनकी 
सलाह के प्रतिकूल ही उसने विषय-वासना को तृत् करना प्रारम्म कर दिया | 
इरुसे उसका पुराना रोग पहले से भी अधिक हो गया । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि जब कोई मनुष्य अपनी नैतिक बुद्धि 
के प्रतिकूल काम करता है, तो नेतिक बुद्धि उसे अवश्य दंड देती है| इस 
सिद्धान्त का समथन डाक्टर चाल्स युंग, ब्राउन, मैगढूगल और हेडफील्ड महा- 
शर्यों ने भी किया है। चाह्सयुंग के अनुसार मनुष्य की नेतिक बुद्धि उसके 
जीवन के व्यक्तिगत संस्कारों का परिणाम नहीं है; यह बुद्धि उसके जन्म-परंपरा- 
गत संस्कारों का परिणाम होती है ओर यह उसे समाज की देन है। मनुष्य 
चाहे व्यक्तिगत इच्छा से किसी प्रकार की नेतिक बुद्धि मे विश्वास न करे और 
न उसे दृढ़ करने की चेष्टा ही करे, परन्तु इस पर भी उसे नेतिक बुद्धि अपने 
श्राप ही आ जायंगी | जिस प्रकार कोई मनुष्य भाषा के बिना नहीं रह सकता, 
डसी प्रकार वह नेतिक बुद्धि के बिना नहीं रह सकता और जिस प्रकार भाषा- 
शान की वृद्धि मनुष्य के मानसिक विकास का कारण बनती है, उसी प्रकार मनुष्य 
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की नेतिक बुद्धि उसके मानसिक विकास का कारण वनती है। मानसिक रोगों 
वी उत्पत्ति इस नेतिक बुद्धि की वृद्धि के कारण नहीं होती, जैसा कि फ्रायड के 
सिद्धातवादी मानते हैं, वरन्‌ इसकी अवहेलना के कारण होती है | 

दबी हुई पाप की भावना मनुष्य मे पेट का रोग, भूख नष्ट होना, के 
( वमन ) की इच्छा, दुग्ध का भ्रम, स्वाद का बिगड़ च्ञाना, अत्यन्त घबड़ाहट 
का अनुभव करना, छृदय की घडकन, एकजिमा ( उकवत ), झत्यु का मय आदि 
अनेक रोग उत्पन्न कर देती है। इस प्रसंग मे लेखक के अनुभव में श्राएं हुए 
कुछ रोगियों के दृष्टान्त उल्लेखनीय हैं:-- 

एक नवयुवक को अचानक दह्वृद्य की घड़कन ओर मृत्यु का भय हो गया। 
इसके मानसिक अध्ययन से पता चला कि जब वह एक बार मलेरिया से बीमार 
था, तो उसकी काकी ( चाची ) उसकी सेवा-सुश्रुपा किया करती थी | रोगी की 
माँ मर चुकी थी। वह धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगा। रोगी की उम्र २० वर्ष के 
लगभग थी, ओर उसकी काकी की उम्र ३० वर्ष की थी। काकी कभी-कभी 
रोगी को सान्त्वना देने के लिये उसी के पास सो जाती थी । एक बार काकी 
को अपने भतीजे के प्रति विशेष प्रेम हो गया ओर उसने अपने भतीजे को 
लेटे-लेटे शरोर से चिपका लिया | इससे रोगी को कामोत्तेजना हो गई । उसने 
अपने आपको व्यभिचार से बचाया, परन्तु सन की अवस्था बिगड़ झुकी थी । 
यह अनुभव पीछे मारी आत्म-ग्लानि का कारण बन गया। कुछ समय के 
बाद सारी स्मृति जाती रही, परन्तु फिर भी रोगी को अकारण मृत्यु का भय 
आर छूदय की धड़कन का रोग हो गया | उसके छृदय की घड़कन का अनुभव 
इतना प्रबल था कि वह अपने हृदय की धड़कन को सोते-सोते कान मे भी 
सुनता था | 

एक दूसरे रोगी ने अपनी समवयस्का काकी के साथ पूरा प्रेम-सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया | इसके परिणामस्वरूप उसे अकारण चिंता और स्मृति- 
हास तथा शक्ति नष्ट होने का भय हो गया । उसने जब अपनी श्रात्म-ग्लानि- 
जनक घटना की स्वीकृति लेखक के समक्ष की और व्यमिचार करना बंद कर 
दिया, तो उसने स्वास्थ्य लाभ किया | 

एक दूँसरे रोंगी को छृदय की घड़कन का भय कई दिन तक त्रास देता 
रहा | उस रोग का प्रारम्भ अपने एक निकटवर्ती संबंधी की मृत्यु था। वह 
संबंधी रोगी की अवस्था का ही व्यक्ति था | उसके मरने पर उसका घन-दौलत 
बरबाद होने लगा । रोगी के मन में अ्नायास कल्पना उठी कि यदि वह भी 
मर गया तो उसकी भी दौलत इसी प्रकार बर्बाद हो जायगी । कल्पना के प्रबल 
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होने पर उसे हृदय की धड़कन और पेट का रोग हो गया | डसकी जीवनी के 
अध्ययन से पता चला कि अपने ही साले की लड़की के साथ उसका अनुचित 
संबंध था | यह लड़की उसके घर में ही रहती थी । 
एक महिला को वमन का भारी रोग था। इस रोग के कारण उसका 
वजन ११६ पौंड से घटकर ८० पौंड हो गया था। इसके मानसिक अव्ययन 
से पता चला कि वह अपने आंतरिक मन में अपने पति से घृणा करती थी | 
वह किसी दूसरे नवयुवक से विवाह करना चाहती थी ओर किसी दूसरे से ही 
उसका विवाह हो गया | विवाह होने के पश्चात्‌ उसने अपनी आतरिक भावना 
को दबाने की चेष्टा की क्योंकि वह उसकी नेतिक धारणा के प्रतिकूल थी | यह 
दबी हुई भावना वन के रोग मे प्रगठ हुईं । जब महिला ने अपनी दवी हुई 
भावना को अपने ही पति के समक्ष प्रगट कर दिया ओर जब उसके श्रातरिक 
मन से परिवर्तन हो गया, तो उसका रोग जाता रहा | 
एक दूसरे रोगी को अपने भाई के प्रति प्रबल द्वेष की भावना थी। उसका 
विश्वास था कि उसके बड़े भाई ने उसकी अनुपस्थिति मे उसकी स्त्री के साथ 
व्यभिचार किया है | इस भावना को लेकर वह मन ही मन घुलता रहता था | 
समाज में इस रोगी की बड़ी प्रतिष्ठा है अतएवं वह अपनी स्त्री को छोड़ भी नहीं 
सकता था| इस दबी हुई पूव भावना के परिणामस्वरूप उसे पेठ का रोग हो 
गया। लेखक के समक्ष अपनी दबी भावना को प्रकाशित करने के पश्चात्‌:ओर 
भाई के प्रति मैत्री-भावना का अभ्यास करनेपर उसके पेट का रोग जाता रहा | इस 
देपभावना को नष्ट करने के लिये कई दिनों तक रोगी से मेत्री-भावना का अभ्यास 
कराया गया | अपनी ही स्त्री के प्रति चरित्र-हीनता का सन्देह मन में सदा 
रहने पर मनुष्य को नपुंसकता, अनिद्रा, न्यूरेस्थेनिया अथवा श्रांत का रोग 
हो जाता है | 
एक सुशिक्षित नवयुवक अपनी किशोरावस्था में हस्तमैथुन किया करता था | 
फिर ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ अच्छी पुस्तकें पढने पर उसने इस कार्य को छोड़ ' 
दिया | इसके कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसे उकवत का रोग हो गया | यह रोग उसे 
तब तक रहा, जब तक उसने श्रपने पुराने कृत्य को लेखक के समक्ष स्वीकार नहीं 
क्या ओर उसने अपने प्रति मैत्री भावना का अ्रभ्यास नहीं किया । दसरों के 
प्रति मैत्री भावना का अभ्यास आत्म-मैत्री मे परिणत हो जाता है, और उससे 
आपत्म-समन्वय स्थापित हो जाता है | 
किसी भी प्रकार का मानसिक रोग मनुष्य के मन के विभाजन से उत्पन्न हो 
चाता है | यह मन का विभाजन व्यक्तिगत सु्खों की इच्छा और दूँसरे से सम्मान- 
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प्राप्ति की इच्छा में वैषम्य होने के कारण होता है। मनोविश्लेषण विज्ञान के 
विद्वान्‌ इस विभाजन को ईंड ओर सुपरइयो अर्थात्‌ प्राकृतिक भोगेच्छुक स्वत्व 
ओर नेतिक बुद्धि का विभाजन कहते हैं। मैगद्ूगल महाशय के कथनानुसार इस 
विभाजन का कारण मनुष्य की भोग-वासनाएँ श्रोर आत्म-प्रतिष्ठा के भाव की 
विपमता है । मनुष्य को किसी प्रकार का मानसिक रोग तब तक नहीं होता, जब 
तक कि उसकी विभिन्न प्रकार की विपम प्रवृत्तियों का संत्रप उसकी चेतना की 
सतह पर होता है। जब मनुष्य इस संघप को सुलझाने की अपेक्षा उसे भ्रुलाने 
की चेष्टा करता है, ठो उसे अ्रकारण चिन्ता ओ्रोर दूसरे प्रकार के रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। आात्म-समन्वय स्थापित करने के लिये मनुष्य को कभी अपनी प्रवृत्तियों 
को केंचे उठाना पड़ता है, और कभी उसे अपनी नेतिकता को ही नीचे लाना 
पड़ता है | 

मनुष्य जो नेतिक शिक्षा बचपन में बिना समझे-बूके पाता है ओर जो 
अभ्यास के रूप में उसके स्वभाव का अंग बन जाती है, परन्तु जिसके श्रनुसार 
चल सकने की सामथ्य उसमें नहीं होती, वही मनुष्य में पाप-बुद्धि, मानसिक 
दमन ओर मानसिक सब्र उत्पन्न करती है । यदि बालक कोडसकी क्षमता के 
अनुसार नेतिक शिक्षा दी जाय श्रर्थीत्‌ उससे उतनी ही भलाई की आशा की 
जाय, जितनी कि उसमें क्षमता है; तो उसके मानसिक विकास में किसी प्रकार की 
रुकावट न पड़े । फिर न उसे किसी प्रकार का मानसिक इन्द्र हो, न मानसिक 
अन्थियाँ बनें श्रोर न मानसिक रोगों की उत्पत्ति हो | 

समान व्यक्ति मे नेतिकता के विचार डालता है । जो घर जितना ही सुशि- 
क्षित ओर प्रतिष्ठित द्ोता है, उसमें बालक को अभ्यास के द्वारा उतना द्दी अधिक 
शिष्ट श्रौर सदाचारी बनाने की चेष्टा की जाती है । इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप 
बालक की नेसर्गिक प्रवृत्तियों का सहजभाव से विकास न होकर दमन हो जाता 
है। कभी-कमी ये प्रधृत्तियाँ नेतिक-घारणा के प्रतिकूल किसी कार्य में प्रकाशित 
हो जाती हैं | इनके कारण बालक आत्मभत्संना करने लगता है। वह सोचता है 
कि मेने कोई बड़ा जघन्य पाप किया | फिर वह इस पापको थभ्ुलाने की चेश्टा करता 
है। इस प्रकार अ्रपने कृत्य को भुब्वाने की चेष्टा करने से ही मनुष्य में मानसिक 
अन्तहन्द्र की अवस्था उत्पन्न होती है | इसके परिणामस्वरूप ऐसा बालक या तो 
मानसिक रोगी बन जाता है अथवा अपराधी बनकर जीवन व्यतीत करता है । 
पाप की भावना दबी हुईं श्रवस्था में रहने पर मानसिक रोग उत्पन्न कर देती हैं 
ओर जब वह प्रकाशित होती है, तो अपराध की मनोवृत्ति का रूप लेती है| 
कमी-कभी मनुष्य इसलिए, श्रपराध करता है कि उसका अचेतन मन उसके 
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श्रमिमानी स्वत्व को उसके दमन के लिए दंड देना चाहता है। इस तरद 
शिक्षित और शिष्ट घरों में पल्ले हुए लोगों में जितना मानसिक संघर्ष होता है, 
डतना अशिक्षित घरों के बालकों में नहीं होता | अशिक्षित श्र के बालकों में 
शत्म-संयम की शिक्षा का बिलकुल अभाव होने के कारण अपराध आर उद- 
गएडता अधिक हो सकती है क्योंकि उनके जीवन में नेसर्गिकरूप से ही मूल 
प्रवृत्तियाँ प्रकाशित होती रहती हैं, परन्तु मानसिक विभाजन की संभावना ऐसे 
लोगों में कम रहती है। उनके मन में नीचे स्तर की एकता रहती है | ऐसे लोग 
स्वार्थी, विषय-विलासी और लड़ाकू भले ही हों, आत्म-मत्सना करनेवाले अथवा 
मानसिक रोगी नहीं होते । 

फ्रायड मदह्शय का कथन है कि मनुष्य मे अपने किसी पुराने कृत्य के 
प्रति पाप का भाव इसलिए उदय हो जाता है क्योंकि उसकी काम-प्रवृत्तिका संघष 
उसके नेतिक स्वत्व से होता है। फिर इस भाव का विस्मस्ण रोग की उत्पत्ति 
करता है। पाप-भाव के विस्मस्ण के साथ-साथ उस प्रवृत्ति का भी दमन होता 
है, जिसके कारण पापाचरण किया गया । अब इस प्रवृत्ति की शक्ति रचनात्मक 
न बनकर ध्वंसात्मक कार्य करने लगती है। यही प्रवृत्ति दमन की अवस्था में 
अकारण चिन्ता और भय का रोग उत्पन्न करती है। वे चिन्ता ओर मय उस 
प्रट्ना को छिपे रूप से व्यक्त करते रहते हैं, जिसके कारण प्रवृत्ति का दमन 
प्रारम्भ हुआ | इस तरह मनुष्य की विस्मृत पाप-भावना उसकी रचनात्मक शक्ति 
को ध्व॑ंसात्मक बना देती है । जब किसी मानसिक रोगी का मनोविश्लेषण किया 
जाता है, तो उसकी पाप-भावना उसकी चेतना की सतह पर आ जाती है | इस 
प्रकार विस्मृत पाप-मावना के चेतना की सतह पर आने से उसकी उलमकन का 
अन्त हो जाता है। कभी-कमी मनुष्य अपने सामान्य नेसर्गिक कृत्य को ही पाप 
मान बैठता है। ये उसकी विक्ृृत अथवा अविवेकयुक्त नैतिक बुद्धि के कारण 
होते हैं | जत्र मनुष्य जान लेता है कि जिस कृत्य को वह पाप समझ रहा है, वह 
स्वाभाविक था ओर उसका रोका जाना सम्भव न था; तो वह अपने आपको इस 
प्रकार के कृत्य के लिए कोसना बन्द कर देता है | फिर उसझ्छी मानसिक गन्थि 
सुलम जाती है श्रीर उसके रोग का अन्त हो जाता है | 

मनुष्य के पाप की ग्रन्थि कमी-कमी विवेक के प्रतिकूल आचरण से बनती 
है श्रोर कमी नासमक्की के काग्ण भी हो जाती है। मनुष्य कमी-कमी अपने 
आपसे इतनी आशा करने लगता है, जितना उसके स्वभाव के लिए सम्भव नहीं 
है ओर जब वह इस प्रकार के अपने माने हुए, अ।दश के प्रतिकूल अ्राचरण 
कस्ता है, तो उसे पाप-भावना ज्ञास देने लगती है | इस अखंग में मेगद्ृगल महा- 
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शय का एवनामल साइकालोजी में दिया निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है- 
एक व्यक्ति को श्रकारण चिन्ता ओर जीवन से नैराश्य का रोग हुआ | 
इसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि वह अपने झआपको अपने छिपे 
मन में पापी समझता था | पुराने अनुप्रवों की मनोवैज्ञानिक खोज से पता चला 
छि वह पिछली लड़ाई के समय फोज का आफिसर था। जब वह फ्रांस से 
इड्लैंड आ रहा था, तब उसका जद्दाज किसी टारपीडो से टकराकर दूबने लगा | 
उसके आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। इस आफिसर के 
साथी अ्रपनी जीवन-रक्षा के लिए पानी में कृद गये | एक साथी के पास 
(लाइफबेल्ट था | वह पानी में कूदा | परन्तु अपनी सुरक्षा के लिए वह उक्त 
आफिसर का मी लाइफ वेल्ट माँगता था । इसने उसे नहीं दिया। इसका उप- 
योग उसने श्रपनी जीवन-सक्ता के लिए किया | अन्त मे केवल इस आफिसर 
को छोड़ सभी लोग दह्ृबरकर मर गये | जहाज के दूबने का वृत्तान्त इस आफिसर 
ने ही लिखा | इस बृत्तान्त में उसने अपने बचने के सम्बन्ध की चर्चा का पूरा 
वणन नहीं किया | वह घाधपिक वातावरण में पाला गया था। अतएव वह 
अपने आपको उक्त ढूबे हुए, व्यक्ति की हत्या का दोपी मानता था। इसके 
काग्ण उसे भारी आत्म-मत्सेना हुईं थी श्रौर फिर वह अपनी उक्त स्घृति को 
भुला चुका था | अ्रव प्रयत्न करने पर भी वह याद नहीं आती थी | जब मनो- ... 
वैज्ञानिक विधियों-द्वारा उसे पुरानी स्ट्ृति याद कराई गई और सममझ्का दिया गया 
कि उसका श्राचरण पूणतः नेतिक था तो उसका मानसिक रोग जाता रहा | 
एक दूसरे रोगी को अकेले चलने में मय होता था। उसे डर रहता था 

कि वह कहीं किसी को मार न डाले | इस रोग का कारण हू ढ़ने से पता चला 
कि उसने अपनी संरक्षुकता में रखे हुए कैदी को म।/र डाला था। वह इस कैदी 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा था। यही कैदी उसके साथ कुछ 
समय पूर्व युद्ध कर रहा था ओर वह उसको मार डालनेवाला ही था, परन्ठु 
किसी प्रकार वह बच गया था | जब वह उक्त कैदी को श्रकेला ले जा रहा 
था, तो उसका पुराना क्रोध जाग्रत हो गया ओर उसकी बदला लेने की भावना 
ने अपनी कतंव्य-बुद्धि के प्रतिकूल उससे आचरण करा डाला। इससे उसे 
आत्म-ग्लानि अवश्य हुईं | यह घटना उसने किसी को नहीं बताई | परन्तु वह 
उसकी ध्म-बुद्धि पर बोक के रूप में पड़ी थी और वह अपना बदला ले रही 
थी। जब सिपाही को ज्ञात हो गया कि उसका आचरण स्वाभाविक ही था, तो 
उसका रोग जाता रहा | श्रपने आत्म-मत्संनाननक कार्य को दूसरों के समक्ष 
कहने से भी पाप-बुद्धि का विनाश हो जाता है। इस प्रकार की स्वीक्षति से 
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दूसरों की आँखों में हमारा सम्मान घट जाता है और हमे उतना ही सम्मान 
मिलता है, जितना मिलना चाहिए । जब मनुष्य का आत्म-सम्मान का भाव कम 
हो जाता है, तब उसके भीतरी और बाहरी स्वत्व मे एकता स्थापित हो जाती 
है । फिर आत्मोत्सर्ग का मार्ग खुल जाता है । 
भीतरी और बाहरी मन में एकता स्थापित होने से मनुष्य के मानसिक 
रोग का अन्त कैसे हो जाता है, इसके कुछ उदाहरण स्टेकिल महाशय की 
टेकनिक आफ साइकोश्रे पी नामक पुस्तक से देना अनुपयुक्त ले होगा। एक 
महिला को आत्म-हत्या की भावना त्रास देती थी। इसने एक बार जहर 
खाकर अपने आपको मार डालने की चेष्टा की | इस भावना को बड़ खोजने से 
पता चला कि वह अपने पति से असंतुष्ट है। उसका पति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति 
था | प्रारम्भ में एक दूसरे से प्रेम के कारण ही उन लोगों ने विवाह किया था । 
परन्तु पति अपनी स्त्री की काम-वासना को तृप्त नहीं कर पाता था| उसको 
कसी प्रकार एक लड़का हो गया। यह लड़का आठ व का हो गया था। 
पति अपनी स्त्री को बहुत चाहता था, परन्तु स्री को उसकी चिंता खाए जाती 
थी | स्टेकिल महाशय को उसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला था कि 
उसका प्रेम डस लड़के के पढानेवाले एक सुंदर नवयुवक से हो गया था। इसका 
पता उसके पति को न था | परंतु यह नवयुवक भी मनमोजी था। उसका मन 
उस घर की एक रूपवती नोकरानी पर दौड़ गया। इसे यह महिला जान गई 
ओर उसके प्रेम-संबंध का जब उसे पूरा प्रमाण मिल गया, तो उसने उस नौक- 
रानी ओर मास्टर को अपने यहाँ से हटा दिया | परंतु अब डसकी अतृप्त 
वासना ने मृत्यु की इच्छा का रूप ले लिया। जब उसने अपनी सब कथा डाक्टर 
स्टेकिल से आत्म-स्वीकृति के रूप में कह दी, तो उसका मन कुछ हलका हो 
गया । इधर डाक्टर स्टेकिल ने उसके पति के नपुंसकता की लिए भी उपचार 
क्या । उसका पति उदार व्यक्ति था। उसने बात-बात में स्टेकिल महाशय से 
कहा कि मेरी कमजोरी को ध्यान मे रखते हुए यदि मैं जान लू कि मेरी स्त्री 
दूँसरे व्यक्ति से प्रेम करती थी, तो वह भी छम्य होगा | स्त्री अपने समी पापों की 
स्वीकृति अपने पति के समक्ष करना चाहती थी। परन्तु डाक्टर ने इसके लिए 
ड्से अभी तक रोका था | उसको डर था कि इससे पति के मन को धक्का लगेगा 
अर उनके ग्रहस्थ जीवन का अन्त भी दो जाने की संभावना थी। परन्तु 
जब पति को यह बात ज्ञात हो गई और जब उसने कहा कि में अपनी स्त्री के 
किसी दोप को सुनना न चाहूँगा, तो उक्त महिला का मन हलका हो गया | 
यह महिला किसी प्रकार की काम-तृप्ति के अभाव मे कृत्रिम मैथुन भी करती 
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थी | इसके लिये भी उसे आत्म-मत्सना होती थी। परन्तु जब स्टेकिल महाशय 
ने उसे समझाया कि उसकी परिस्थिति में उक्त कृष्य का होना स्वाभाविक है और 
इससे मानसिक खिंचाव कम होता है, तो उसकी आत्म-भत्सना की दबी मनोबृत्ति 
का श्रन्त हो गया। फिर वह अपनी काम-शक्ति को वालक के लालन-पालन में 
ही खर्च करने लगी | उसने अनेक प्रकार की लोक-सेवा और साहित्यिक कार्य में 
भाग लेना प्रारंभ कर दिया। फिर जब्र पति का उपचार मी हो गया, तो उच्त 
दम्पत्ति का जीवन आदर्श-जीवन वन गया | 

यहाँ इस बात को जान लेना आवश्यक है कि पाप-भावना के कारण मान- 
सिक शक्ति दव जाती है। फिर वह विक्वत मार्ग से प्रकाशित होती है। इसीसे 
रोग होते हैं। पाप की स्वीकृति करने से मनुष्य की आत्म-प्रतिष्ठा का भाव कम 
हो ज्ञाता है। दवी हुई पाप-भावना मनुष्य का अभिमान बढ़ाती है। ऐसा 
व्यक्ति अपने आचरण में आवश्यकता से अधिक नैतिक बनने की चेषश्ाा करता 
है, जिससे कि वह समाज का सम्मान प्राप्त कर सके ओर अ्रपनी श्रात्म-््रतिष्ठा 
के भाव को ऊँचा उठाये रखे। परन्तु इससे उसका मानसिक खिंचाव बढ जाता 
हैं। जब मनुष्य अपने पुराने पाप को दूँसरों के समच्ष कहता है और अपना 
सम्मान खोने की परवाह नहीं करता; श्रर्थात्‌ जब वद्द वास्तव में अपने आपको 
एक सामान्य व्यक्ति मानने लगता है तो उसकी पाप-मावना का अन्त हो जाता 
है | इस प्रकार की आत्म-स्वीकृति से मनुष्य के अमिमान का नेतिक स्तर कम हो 
जाता है ओर वह अपनी भोग-बासनाओं से घृणा करना छोड़ देता है | तत्र वह 
शक्ति का शोध करने अर्थात्‌ उप्ते रचनात्मक कार्य मे लगाने मे समथ होता है । 

यहाँ वास्तविक अआ्ात्म स्वोकृति और कूठी श्रात्म-स्वीकृति के भेद को समझना 
अत्यन्त आवश्यक है । वास्तविक आत्म-स्वीकृति का हेतु अपने आत्म-सम्मान को 
घठाना होता है ओर झूठी आत्म स्वीकृति का हेतु उसे बढ़ाना होता है। यदि 
किसी प्रकार को श्रात्म-स्वीक्षति से व्यक्ति का आत्म-सम्मान और मी बढ़ जाय, 
तो इससे उसको कोई लाभ नहीं होता । अपने से नीचे नेतिक स्तर के लोगों के 
समक्ष मी आत्म-स्वीकृति करने से कोई लाभ नहीं | इस प्रकार की आत्म-स्वीकृति 
मनुष्य के अभिमान को ही बढ़ाती है ओर इसका आरोग्य-लाभ अथवा मानसिक 
विपमता को हटाने में कोई महत्त्व नहीं | 

हम अपने बचपन में अनेक प्रकार के अनैतिक आचरण करते हैं। हम 
कई ऐसे कार्य करते हैं जिनके प्रकाश में श्राने पर आत्म-भत्सना का होना स्वाभा- 
विक है। जब मनुष्य अपने इन पुराने कृत्यों को अपनी रुठ्ति में खोज-खोज कर 
विचार कर लेता है और वह जान लेता है कि उस समय के लिये उक्त कार्य 
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हि 


स्वाभाविक था और बचपन की भूलों के लिये उसे श्राज दुःख मानना श्रावश्यक 
नहीं, क्योंकि झ्राज उसका नेतिक स्तर ऊँचा उठ चुका दे तो उसके मानसिक 
खिचाव का अन्त हो जाता है। मनुष्य अपने अतीत को जितना हीं श्रधिक 
जानता है और अपने स्वभाव को स्थीकार करता है उतना ही वह अपनी शक्ति 
को डपयोगी कामों में लगाने में समर्थ होता है । 
इस प्रसंग में मेगहगल महाशय का दिया हुआ्आा निम्नलिखित डदाशरण 
डल्लेखनीय है। एक रोगी को पीछे से पकड़ लिये जाने का भय था | उसकी 
आयु पचास साल की हो गई थी | इस भय के कारण उसे बार-बार पीछे लोटकर 
देखना पड़ता था | यदि वह कहीं बैठता तो उसे दीवाल से ओटेगकर बेठना 
पड़ता था | इस रोग का अध्ययन करने से पता चला कि उसका प्रारंभ उसके 
बन्चपन से हुआ | इस बालक में खाने की चीजों की चोरी करने की श्रादत थी | 
वह अपने पास के एक व्यापारी के बोरे से कमी-कभी अखरोट चुपके-चुपके ले 
जाया करता था | एक बार जब वह अखरोग लेकर शँघेरी कोठरी से बाहर निकल 
रहा था। दूकान के मालिक ने घीरे से आकर उसकी कमीज का गला पीछे से 
पकड़ लिया | इससे उसे बड़ी लज्जा लगी | सीदागर ने उसे छोड़ दिया | परन्तु 
उसे अपने काम के लिये बड़ी भत्सना हुईं | पीछे वह इस घटना को भूल गया । 
परन्तु अब उसे सदा पीछे देखने की भक्त लग गई जो कई साल तक रही | एक 
दिन यह व्यक्ति उसी सोदागर से वातचोत कर रहा था तो उसने हँसा-हँसी में 
उस व्यक्ति से कहा कि अब तो अखरोट चुराने की आदत तुमसे नहीं है | इस 
पर उसकी सारी स्मृति जाग्रत हो गई ओर रोग का एकाएक श्रन्त हो गया | 
एक दूसरे रोगी को बंद कमरे अथवा गली में जाते हुए. भय होता था। 
उसके मानसिक श्रध्ययन से पता चला कि वह एक बार कुछ सामान चुराकर 
गुदड़ी बाजार के एक व्यापारी को दे रहा था। इस व्यापारी के घर पहुँचने के 
लिये एक तंग रास्ते से होकर जाना पड़ता था । जब बालक व्यापारी को सामान 
देकर और कुछ पैसे लेकर घर के बाहर झा रहा था उस समय तंग रास्ते का 
दरवाजा किसी ने बंद कर दिया | इधर व्यापारी के दरवाजे के सामने बैठा कुत्ता 
वालक की परेशानी देखकर गुर्रेने लगा | अ्रब तो बालक बेहद डर गया | तंग 
रास्ता, अकेलापन, भय और अनेतिक आचरण का इस प्रकार सम्बन्ध हो गया | 
अनेतिकता के विचार ने पुरानी स्मृति को दबा दिया। अतएव अब जब कमी 
वह व्यक्ति अकेले किसी स्थान पर जाता तो उसे घपुराना भय त्रास देने लगता 
था | जब अपने कृत्य के प्रति पाप-भावना की मनोबृत्ति हट गई और उसने अ्रपनी 
रूटृति को स्वीकार किया तो उसका भय जाता रहा ओर वह स्व॒स्थ हो गया। 


श्छ 
मानसिक क्लेश का निराकरण 


मनुष्य का मन श्रनेक प्रकार के क्लेशों से पीड़ित रहता है | कितने ही 
क्लेश मन के भीतर ही रहते हैं ओर कितने ही अनेक प्रनार के शारीरिक और 
मानसिक रोगों मे प्रकाशित हो जाते हैं। शारीरिक रोग मानसिक रोग को 
हलका करता है इसीलिये मनुष्य का स्वत्व उसे स्वीकार करता है। किसी भी 
प्रकार का मानसिक विकार प्रकाशन से नष्ट होता है, चाहे यह प्रकाशन प्रगट 
रूप से हो अथवा गुप्त रूप से | स्वप्न, साकेतिक चेष्टा, श्रकारण भय, मकफ, 
चिंता एवं हिस्टीरिया की क्रियाओं में दवी मानसिक श्रशाति प्रगट होती है। 
इसी प्रकार सिर की पीड़ा, दमा, पेट का शूल, लकवा, हृदय की घड़कन मे 
भी दवी अशात्ति, चिंता श्रोर भय प्रगट होते हैं | 

मनुष्य के मानसिक क्लेश कभी बाहरी घटना के कारण होते हैं और कभी 
आतरिक मानसिक परिस्थितिके कारण | जब मनुष्य की आकांक्षा एवं वास्तविकता 
में विरोध होता है तो उसे मानसिक क्लेश हो जाता है--जब हम किसी 
घटना को एक प्रकार का चाहते हैं ओर वह दूसरे प्रकार से घढ्त होती है तो 
हमें मानसिक क्लेश हो जाता है | हमें नुकसान करनेवाले, हमारी निंदा करनें- 
वाले लोग हमारे क्लेश को बढ़ाते हैं। कम समझ के लोगों को बाहरी परि- 
स्थितियाँ ही अधिक दुःखी करती हैं। सभी बाहरी परिस्थितियों पर विजय प्रास 
करना असम्भव है, अ्रतणव ऐसे लोगों के मानसिक क्लेशों का कभी अन्त नहीं 
होता। वे दुःख भोगते-भोगते भाग्यवादी बन जाते हैं। वे यह नहीं जान पाते 
कि उनकी इच्छाएँ ही उनके दुःखों का प्रधान कारण हैं ओर इच्छाओं की कमी 
हो जाने पर दुःखों की कमी अपने आप ही हो जायगी। परिस्थितियों के परि- 
बर्तन से नहीं वरन्‌ अपने श्रापके परिवर्तन से मानसिक दुःखों की कमी होती है | 

उच्चकोटि के लोगों को बाहरी परिस्थितियाँ उतना दुःख नहीं देतीं जितना 
दुःख उनके मन के भीतर चलनेवाला मानसिक संघ देता है। ऐसे लोग 
अपने किसी पुराने अनुचित व्यवहार के लिये ही पश्चात्ताप करते रहते हैं । 
यदि उन्होंने किसी व्यक्ति को दुःख पहुँचा दिया तो उन्हें दिन-रात चैन नहीं 
मिलती । लेखक के एक विद्यार्थी ने अपने एक नोकर को द्वाल में ही किसी 
अनुचित कार्य के लिये डाँ5 दिया। इसके पश्चात्‌ उसे दिन मर मानसिक 
बेचेनी रही | वह अपनी पढ़ाई-लिखाई कुछ न कर सका | जब तक उसने उस 
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नौकर को प्रसन्न नहीं कर लिया तब तक उसे कोई चैन नहीं मिली | कभी- 
कभी अपनी काम-वासना संबंधी अनाचार के लिये मनुष्य को कई दिनों तक 
आध्ममर्त्सना होती रही है | इस प्रकार की भत्सना किसी प्रकार के छिपे भय 
का प्रतीक होती है । बाहरी चिंता केवल मीतरी भय का रूपांतरण मात्र होती 
है| जब तक मनुष्य चिंता के वास्तविक कारण को नहीं जान लेता उसके 
मानसिक क्लेश का श्रंत नहीं होता | चिंताएँ सदा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ 
पर आरोपित होती रहती हैं| जिन लोगों की कामवासना दबी हुईं अवस्था में 
है, उन्हें छोटी-छोटी घटनाएँ. चिंता उत्पन्न कर देती हैं| इसी प्रकार जो लोग 
घर्म-बुद्धि के प्रतिकूल आचरण कर बैठते हैं उन्हें भी बदले का भय रडता है । 
जब तक वे अपने पाप-कृत्य का प्रायश्रित्त नहीं करते तबतक उनकी चिताशों कीं 
कमी नहीं होती | वे किसी भी घटना को अपने प्रतिकूल ही देखते हैं | उन्हें 
किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं होता ओर वे अपने मित्र को भी शत्रु के 
रूप में देखते हैं। इस प्रकार मोग-वासनाओं की अवहेलना अथवा घम-बुद्धि 
की अ्रवृहेलना दोनों ही मानसिक क्लेश की वृद्धि करते हैं । 

इस प्रकार के मानसिक क्लेश के निराकरण के अनेक प्रकार के उपाय 
बताये गये हैं | इन उपायों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
सामान्य बुद्धि का उपाय, मनोवैज्ञानिक उपाय और दाशनिक उपाय | सामान्य 
बुद्धि के अनुसार अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की सदा चेष्टा करनो 
चाहिये उसे निराश होकर कभी भी न बैठना चाहिये | कितने ही लोग अपने 
आपको किसी बाहरी व्यवसाय में इसीलिये लगाये रखते हैं कि वे अपनी मान- 
सिक अशांति ओर चिता को भूल जायें। उनका श्राराम का दिन बड़ी मुश्किल 
से कठता है। जो लोग अपने आपको सदा बाहरी काम में लगाये रहते हैं 
उनका बुढ़ापा बड़ी कठिनाई से कव्ता है । इस समय न तो वे कोई काम ही 
कर पाते हैं और न उनके पास बातचीत करने के लिये ही कोई आता है। फिर 
ऐसे लोग अपने आपसे ही परेशान होकर मृत्यु का आवाहन करने लगते हैं। 

यह सामान्य छुद्धि का डपाय कई दृष्टि से सर्वोत्तम है | अपने आपको किसी 
बाहरी काम मे लगाये रखने से मनुष्य को व्यर्थ की अनेक चिंताएँ नहीं उतातीं | 
उसकी मानसिक शक्तियों का शोध अपने आप हो जाता है। परन्तु जब मनुष्य 
झा मन बाहरी चिंताओं में फँस जाता है, जब उसकी आदकांक्षाएँ बहुत बढ़ी रहती 
ह तो पर का के का क में समथ नहीं होता। जैसे-जैसे वह 
वाहरी चिताश्रों से अपने मन को प उस 
ओऔर भी हास होता जाता है । हज लक है ० 
सक 
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शक्ति का एकीकरण करता है। परन्तु लाभ की बुद्धि मनुष्य की चिंता की 
मात्रा को बढाती है। लाभ की बुद्धि से काम करनेवाले व्यक्ति के मन को अनेक 
प्रकार के सन्देद् त्रास देते हैं। इनके कारण उसके निश्चय बदलते रहते हैं 
ओर वह किसी काम को लगन के साथ नहीं कर पाता | 

मानसिक क्लेश के अन्त करने का मनोवैज्ञानिक उपाय अपने आपको काम 
में लगाये हुए अपनी मनोदृत्तियों को समझना है। प्रत्येक प्रकार की चिता 
का दाहरी श्रोर मानसिक कारण होता है। कमी-कमी चिता का बाहरी कारण 
आंतरिक कारण का शआरोपण मात्र होता है। मनुष्य के मन में होनेवाला 
अन्त्वन्द्र बाहरी चिंता का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य की कुछ मनो- 
'वृत्तियाँ आदशंवादी होती हैं और कुछ भोगवादी | इन दोनों के समन्वय से ही 
मानसिक क्लेश का अन्त होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के एक प्रमुख 
पंडित हेडफील्ड का कहना है कि मनुष्य के मन के तीन भाग हैं--भोगासक्त, 
अभिमान और आदश | इन तीनों मे हर समय संघर्ष चला करता है। मनुष्य 
में जब भोगासक्त मन की अबलता होती है, तब मन के दो अन्य भागों की 
श्रवहेलना होती है ओर उनका दमन होता है। इसके कारण मनुष्य नेंतिक 
बुद्धि के प्रतिकूल आचरण कर बैठता है । फिर मनुष्य की नैतिक बुद्धि इसका 
बदला लेती है । अपने पुराने कृत्य के लिये मनुष्य मे आत्म-अत्सना का भाव 
शोर पाप-बुद्धि उत्पन्न हो नाती है । मनुष्य को अपने कुक्ृत्य के लिये दण्ड 
पाने का भय उत्पन्न हो जाता है। जब मनुष्य इस भय को अुलाने की चेष्टा 
करता है, तो उसे अकारण चिन्ता ओर निराघार भय सताने लगते हैं । यहाँ 
मनुष्य की नेतिक बुद्धि चेतना की सतह के नीचे ही काम करती है | वह मनुष्य 
के अनजाने ही उसकी भोग की मनोवृत्ति का दमन करती है। इसके कारण 
मनुष्य को अनेक प्रकार की श्रकारण चिन्ताएँ और भय उत्पन्न हो जाते हैं। 

कभी-कमी पाशविक प्रवृत्तियों की प्रवलता के प्रतिक्रिया-स्वरूप मनुष्य 
अ्रपनी नैतिक बुद्धि को अ्बल बनाता है| इसके कारण उन प्रवृत्तियों का दमन 
होता है और फिर वे इस दमन से छुटकारा पाने के लिए, अनेक प्रकार के 
गुप्त मार्ग को खोज निकालते हैं। ऐसी अवस्था में भी मनुष्य को अनेक प्रकार 
की चिन्ता, भय, वाध्य-विचार आदि सताने लगते हैं| इससे शारीरिक रोगों 
की भी उत्पत्ति हो जाती है । जिन लोगों की कामवासना का नेतिक छुद्धि-द्वारा 
दमन होता है ओर जो उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते, उन्हें 
काम-वासना के प्रतीक ही सब जगह दिखाई देते हैं। जिस घटना से क्वाम- 


वासना का दमन श्रारम्भ हुआ, वह विस्त होकर'भी मनुष्य की चेतना को त्रास 
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देती है। ऐसे लोगों को साँप का, छोटे-छोटे कीड़ों का, अकेले रह जाने का 
आओर बन्द स्थान में रहने का भय हो जाता है। किसी ल्ली को देखते ही उनकी 
दृष्टि नीची हो जाती है। 

अपनी दबी प्रवृत्तियों को चेतना की सतह पर लाकर मानसिक इन्द्र का 
अन्त किया जा सकता है| परन्तु जब मनुष्य की चिन्ताएँ उसे ज्ञात हों ओर 
उनका किसी प्रकार अन्त होता न दिखाई दे, तो फिर मानसिक क्लेश के अन्त 
करने का क्या उपाय हो सकता है ! यहाँ मनुष्य को जीवन के दशन की 
आवश्यकता होती है। मनोविज्ञान हमें समझा सकता है कि हमारा मित्र ओर 
शत्रु हमारे बाहर नहीं, वरन्‌ मीतर ही है। हमारी दबी मनोबृत्तियाँ ही हमारी 
शत्रु बन जाती हैं। हम अपने श्रापकों दूसरों की दृष्टि में अत्यधिक भल्ला 
बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि हम अपनी ही भत्सना करने लगते हैं। 
अपने आपको अत्यधिक भला बनाने की चेष्टा मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों के 
प्रकाशन का अवसर नहीं देती | इससे इन प्रवृत्तियों की शक्ति का शोध नहीं 
होता । जो मनुष्य सदा अपने आपसे लड़ा करता है, वह कोई भी रचनात्मक 
कार्य नहीं कर पाता । 

अपनी इस द्वन्द्ात्मक अवस्था का अन्त करने के लिए मनुष्य को अपनी 
नैतिकता के अभिमान को खोना पड़ता है। मानसिक संघर्ष का अन्त तभी हो 
सकता है, जब मनुष्य अपने घृरिणत स्व॒त्व के ग्रति भी उसी प्रकार मेत्रीमाव रखे, 
जिस प्रकार वह अपने नेतिक स्व॒त्व के प्रति रखता है| जब तक मनुष्य अपने 
दोनों स्वत्वों का समान रूप से आदर नहीं करता, तब तक वे दोनों मिलकर 
कोई उपयोगी रचनात्मक काय नहीं कर सकते । जिस प्रकार पुरुष ओर स्त्री के 
मेल के बिना मनुष्य का घर अशांत रहता है ओर परिवार कोई उन्नति नहीं कर 
पाता, इसी प्रकार मनुष्य के चेतन और अचेतन मन, डसके नेतिक और 
व्यक्तिगत सुख चाहनेवाले स्वत्व के बीच एकता हुए. बिना मनुष्य अशात मन 
ओर दुःखी रहता है | वह किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाता। 

यह मेल कैसे हो ! इसका एक उपाय दबे स्व॒त्व को चेतना की सतह पर 
लाकर नेतिक स्वत्व से मेल कराना है। इससे नेतिक स्वत्व नीचे उतरता है 
आर भोगेच्छु स्वत्व ऊँचा उठ जाता है। ऊँचे और नीचे मनोभावों के मेल 
से मनुष्य के व्यक्तित्व का नवनिर्माण हो जाता है । यह डपाय मनोविश्लेषण- 
विज्ञान का उपाय है। दूसरा डपाय यौगिक अथवा दाशनिक है। इसके 
अनुसार मनुष्य अपने आपको अपनी मनोवृत्तियों से अ्रलग जानने की चेश्टा 
करता है । वह झगड़ा करनेवालो सभी मनोदृत्तियों से अपना सम्बन्ध अलग 
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कर लेता है ओर इस झगड़े को तटस्थ-रूप से देखता है, मानो वह अपने मन 
के बाहर चल रहा हो । इस प्रकार की तट्स्थता से कगड़े का अन्त अपने आप 
ही हो जाता है। यहाँ समी मनोवृत्तियों से मनुष्य उदासीन हो जाता है। 
इससे उन बृत्तियों का अन्त हो जाता है। मानसिक शैथिलीकरण की अ्रवस्था 
में इस प्रकार का अभ्यास करने पर मनुष्य को दरन्त ही शांति मिल जाती है | 
यहाँ मनुष्य का आत्य-निर्देश उसका सहायक होता है। मनोविज्ञान का यह 
निश्चित सिद्धात है. कि अपने मन की शिथिल अवस्था में मनुष्य जो निर्देश 
अपने आपको देता है, उसे उसका अचेतन मन अहण कर लेता है ओर फिर 
उसके स्वभाव में उसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है जिस प्रकार का परिवतन 
वह अपने आपमे करना चाहता है | इस प्रकार का मानसिक शैथिलीकरण 
करते श्रोर आत्म-निर्देश देते समय मनुष्य को कभी-कभी नींद आ जाती है । 
यह नींद मानसिक कलेशों का श्रन्त करने में वड़ी ही लाभकारी होती है । 
जो मनुष्य श्रपने श्रापतो देश-काल और मनोवृत्तियों के परे निरन्तर 

तत्व के रूप में देखता है, उसे अनेक प्रकार के मानसिक क्लेश कष्ट नहीं देते । 

वह सरलता से अपने विचारों का स्वामी हो जाता है। अपने आपको शरीर के 
रूप में जानना मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों का दास बनाता है| अपने आपको 
मन के रूप में जानना उसे मानसिक परिस्थितियों से दुःखी बनाता है । श्रनुकूल 
परिस्थितियाँ सुख देती हैं ओर प्रतिकूल दुःख। जब मनुष्य न केवल बाह्य 
जगत से उदासीन हो जाता है, वरन्‌ श्रपनी मनोदृत्तियों से भी उदासीन हो 
जाता है श्रर्थात्‌ वह अपने आपको न भौतिक शरीर के रूप में और न मन के 
रूप मे वरन्‌ नित्य तत्व के रूप में जान लेता है; तो उसके सभी मानसिक क्लेश 
शांत हो जाते हैं। अपने केन्द्र से दूँर होने पर मनुष्य को मानसिक क्लेश 

होते हैं | मनुष्य ज्यों-ज्यों अपने केन्द्र के समीप जाता है, त्यों-त्यों उसके दुःखों मे 

कमी होती है | जब वह अपने केन्द्र से पू्ण एकत्व स्थापित कर लेता है, तब उसे 
कोई दुख ही नहीं होता । दुःख परिवर्तनशील तत्व से एकीकरण करने से होता 

है | स्थित तत्व में दुःख कैसा ! 

मानसिक क्लेश के अ्रन्त करने का एक माग सभी परिस्थितियों को अपने 

ही मीतर देखने लग जाना और उनसे मैत्री-माव स्थापित करना है | सभी 

मनुष्यों के साथ आत्म-भाव का अनुभव करना और सभी परिस्थितियों में अनु- 

कूलता देखने का अभ्यास करने से मानसिक क्लेश का अन्त द्वोता है | कभी 

कभी हम जिस विचार को मन से निकालना चाहते हैं, वही विचार बार-बार 

मन में आता है। जब वार-वार मन में आनेवाले ऐसे विचार को दबाने की 
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चेष्टा की जाती है, तो वह रोग का रूप धारण कर लेता है। वह मानसिक 
शअ्रथवा शारीरिक रोग के रूप में प्रग० होता है। कामवासना सम्बन्धी अनाचार 
का जब दमन होता है और उसकी स्मृति को भुलाने की चेष्टा की जाती है, तो 
वह सिर का ददं, दमा, क्षय, अकारण चिन्ता ओर भय का रूप धारण कर 
लेता है। अतएव इस प्रकार की स्मृति को भुलाने की चेष्टा करना ही हानि- 
कारक है | इस प्रकार की घटनाओं के प्रति मेत्रीमाव का अ्रभ्यास करना लाभ- 
दायक होता है| अतीत काल की सभी घटनाओं को अपने लिये कल्याणकारी 
मानना मनुष्य के मानसिक क्लेश का विनाशक है। बाहरी अप्रिय घटनाएं 
भीतरी अ्रप्रिय मानसिक स्थिति को व्यक्त मात्र करती हैं। बाहरी घटनाओं से 
हम अपने आपको जानते हैं ओर इस प्रकार अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त 
करने में समथ होते हैं | हमारा ज्ञान-जगत भौतिक दृष्टि से हमारे बाहर है, परंतु 
आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भीतर ही है | सभी घटनाओं ओर मनुष्यों से अपनत्व 
का भाव स्थापित करने से मनुष्य के मानसिक क्लेश का अन्त होता है । 

प्रकृति का कोई भी कार्य निरथंक नहीं होता | वह मनुष्य के हित के लिये 
ही होता है । हमारे जीवन मे जो कुछ श्रप्रिय घटनाएँ घटित होती हैं वे सब 
ऊपरी दृष्टि से हानिकारक प्रतीत होती हैं परन्तु अन्त में वे हमारी भलाई ही 
करती हैं | संसार का विधान भल्ना है | इस संसार की घटनाएँ अपने आप किसी 
भी प्रकार नहीं चलतीं। इनका लक्ष्य मानव का विकास करता है | इस प्रकार 
का विचार मनुष्य की चिन्ताओं को समाप्त कर देता है। ऐसे विचार का 
अभ्यास करने से अद्ितकर घटनाएँ भी हितकर बन जाती हैं | 

चाल्स युंग के कथनानुसार मनुष्य को किसी प्रकार के रोग उसके स्वास्थ्य के 
रक्षार्थ होते हैं। शारीरिक रोग भी मानसिक विकार को प्रकाशित करके उसे 
समाप्त करते हैं | जिस प्रकार भयानक स्वप्नों से मनुष्य की नींद की रक्षा होती 
है उसी प्रकार शारीरिक रोग भी मनुष्य के स्वास्थ्य का साधन है। इसी प्रकार 
मानसिक रोग भी मानसिक विचार का रेचन करके मनुष्य को स्थायी आरोग्य 
प्रदान करता है । इस प्रकार का विचार वास्तव में रोगी को लाभप्रद होता है 
ओर उसे रोगमुक्त करता है । जब तक हम रोग को अपना शज्नु मानते हैं तब 
तक वह इसमें घ्रास देता है जब हम उसे अपना मित्र मानने लगते हैं तो वह हमे 
छोड़ जाता है | | 
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वासना मनुष्य की मूल शक्ति हैं। वह एक ओर अ्रनेक प्रकार की भोगे- 
च्छाश्रों मे व्यक्त होतो है और दूसरी ओर वह उन पदार्थों में व्यक्त होती है 
जिनसे इच्छुश्रों की तृप्ति हो सकती है। इच्छा ओर संसार के पदाथ एक दूसरे 
के सापेक्ष हैं। जब तक इच्छा रहती है, तब तक उसके पदार्थ रहते हैं ओर जब 
तक संसार एवं उसके पदार्थ रहते हैं, तब तक इच्छा रहती है । आधुनिक मनो- 
विज्ञान इस तथ्य को बता रहा है कि मनुष्य के ज्ञान का उसकी इच्छा से घनिष्ट 
सम्बन्ध है। मनुष्य के ज्ञान का प्रसार डसी ओर होता है, जिस ओर उसकी 
इच्छा का विकास होता है। इच्छा से स्वतन्त्र ज्ञान का अस्तित्व नहीं | किसी 
पदार्थ का ज्ञान करने मे मनुष्य की एक ही इन्द्रिय काम नहीं करती, उसका 
सम्पूर्ण मन काम करता है | इस प्रकार देखने में सुनने की शक्ति, समझने की 
शक्ति ओर मनुष्य के मन का रुख सभी बातें काम करती हैं । इसी बात को 
प्रेगमेटिज्म के दशन ने बताया है | मनुष्य का साधारण शान ओर सत्य का ज्ञान 

उसकी इच्छा से सम्बन्धित है। 
मनुष्य की मूल वासनाएँ शरीर के भरण-पोषण की वासना ओर काम-वासना 
| भोजन की चाह मनुष्य में केवल स्वा्थ-भाव से काम करती है। वह दूसरों 
' सम्पक में केवल अपनी स्वाथ-पूर्ति के लिए. आता है | काम-वासना इससे 
री है | इस वासना की पूर्ति बिना दूँसरे व्यक्ति को सुख दिये सम्भव नहीं | 
मनुष्य दूसरे के द्वित की दृष्टि को ध्यान में न रखकर काम-वासना की पूर्ति 

हैं, वे काम-वासना से मुक्त नहीं होते । 

, सदा भूखे मनुष्य के समान इन्द्रिय-्सुख के लोलुप बने रहते हैं | काम- 
मनुष्य मे प्रेम-भाव की वृद्धि का हेठु है। निम्न कोटि की वासना केवल 
सुख से सम्बन्ध रखती है [ उच्चक्रोटि की वासना में मनुष्य अपना सुख 
के ख के द्वारा खोजता है। जिस व्यक्ति का सुख दूसरों को सुखी बनाने 


हक जो अपने लिये कुछ भी नहीं चाहता, वही महात्मा है । 

० के »* मनुष्य की इच्छाओं का विकास धीरे-धीरे होता है, आरम्भ में 

है ४ पशु में कोई भेद नहीं रहता, परन्तु अपने अनुभव की वृद्धि के 
8 ग्य अ्रपना स्वाथ छोड़ देता है। वह व्यक्तिगत और क्षुणिणक सुखों 


». «» % व्यापक ओर स्थायी सुखों की इच्छा करता है| समी प्रकार के 
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सुखों का अन्त दुःख में होता है। मनुष्य का स्वार्थी भाव भी इसी प्रकार उसके 
सुखों की वृद्धि न करके उसके दुखों की वृद्धि करता है। बार-बार दुः्खों के 
श्रनुभव करने के परिणाम-स्वरूप मनुष्य व्यक्तिगत सुर्खो ओर स्वाथ के भावों से 
मुक्त हो जाता है | वह फिर स्वमावतः नित्य सुख की ओर आकर्षित होता है | 
वासना का विकास एक ओर दुःख के भाव के साथ-साथ होता है ओर 
दूसरी ओर विचार की वृद्धि के साथ। जो मनुष्य जन्म से प्रखर बुद्धि का होता 
है, वह अपने सामान्य अनुभव से लाभ उठाता है । वह अनित्य सुखों में अपने 
मन को इसलिए, नहीं फँसाता कि उनका अ्रतिम परिणाम दुःख होगा | नित्य- 
चिन्तन करने के अभ्यास से मनुष्य को वासना में इस प्रकार विकास होता है | 
आरंभ मे विचार इच्छा का दास होता है, ग्रागे चलकर वह इच्छा का संचालक 
कोर स्वामी बन जाता है। जिस व्यक्ति का विचार इच्छा से जितना ही स्वतन्त्र 
होता है, वह उत्तना ही विकसित मन का है । 
वासना का नियंत्रण केवल उसके दमन से नहीं होता | उसका दमन मनुष्य 
में विषमता, उद्विंग्गता ओर व्यक्तित्व-विच्छेद की श्रवस्था को उत्पन्न करता है | 
वासना का दमन उसके सफल नियन्त्रण से मित्र वस्तु है। वासना के सफल 
नियन्त्रण से मनुष्य की शक्ति का प्रसार होता है। वह असाधारण कार्य करने 
की क्षमता प्राप्त करता है। वासना का सफल नियंत्रण उसकी शक्ति के डपयोग 
के लिए नितान्त अ्रावश्यक है । वासना-शक्ति के संचय से ही मनुष्य किसी भी 
कार्य को लगन के साथ करता है । जब मनुष्य की इच्छा-शक्ति निर्वल हो जाती 
है, तो कार्य में उसकी लगन भी नहीं रहती । 
मनुष्य के जीवन में प्रबल वासनाओं का रहना एक दृष्टि से अच्छा है। 
संसार के लोगों के लिये कल्याण का काम करना, सुन्दर पदार्थों का निर्माण 
करना, वैज्ञानिक सत्य की खोज करना तथा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक विषयों 
का निर्माण करना वासना का ही काय है। जिस मनुष्य को संसार से पूर्ण वैराग्य 
हो जाता है, वह संसार के काम का भी नहीं रहता | ऐसे मनुष्य का जीवन न तो 
संसार के लोग चाहते हैं ओर न वह रव॒य॑ संखार मे रहना चाहता है | श्रतएव 
ऐसे व्यक्ति का शरीरान्त मी शीघ्र हो जाता है। मनुष्य संसार में तभी तक 
जीता है, जब तक उसका आन्तरिक मन जीना चाहता है। इसके लिए अपने 
आपमें लौकिक पदार्थों के लिए आसक्ति आवश्यक है। दूँसरे लोगों की इच्छा 
भी हमारी जीने की इच्छा को बली बनाती है । जिस मनुष्य का मरना सभी 
लोग चाहने लगते हैं, अथवा जिसके जीने-मरने से सभी लोग उदासीन हो 
जाते हूँ; उसका जीना अधिक दिन तक नहीं होता । गे 
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हमारे लौकिक जीवन का ध्येय केवल उसका विसजन कर देना मात्र नहीं 
है। लोकिक जीवन किसी प्रयोजन से हैं। पशु-योनि में लोकिक-जीवन का 
अंतिम ध्येय नहीं प्राप्त होता | मनुष्य-योनि में यह संभव है | इसके लिये मनुष्य 
को अपनी आकाक्षाओं का उत्तरोत्तर विकास करना आवश्यक है। यों तो स्वये 
प्रकृति ही दुःख-सुख के विनियन के नियम के अनुसार मानव-जीवन को विक- 
सित कर रही है | परन्तु इस प्रकार का प्राकृतिक विकास सफल जीवन की कसौटी 
नहीं ह। प्रकृति द्वारा इच्छाओं का जो विकास होता है, वह धीरे-धीरे होता 
है; स्वेच्छा से वासनाओ्ं का जो विकास होता है, वह शीघ्रतापूबंक होता है ओर 
उसमें मनुष्य को दुःख नहीं होता । मनुष्य ओर पशु में केवल इतना ही भेद है 
कि पश्चु के दुःख-सुख प्रकृति अर्थात्‌ वाह्य परिस्थितियों पर निर्भर हैं ओर 
मनुष्य अपने सुख-दुःखों का नियामक स्वयं बन जाता है | जिस मनुष्य का जीवन 
जितना ही अधिक विकसित होता है, उसका अपने सुख-दुखों पर उतना ही 
अधिक अधिकार होता है। ज्ञानी मनुष्य के सुख और दुःख उसकी मानसिक 
स्थिति पर ही निर्मर करने लगते हैं | वास्तव में सभी लोगों के सुख-दुख उसकी 
मानसिक स्थिति पर निभर करते हैं। विवेकी पुरुष इस तथ्य को समझ जाता 
है और अविवेकी इसे न समककर अपने को सदा पराधीन ओ्रौर गरीबी की 
अवस्था में बनाये रखता है | 
काम-वासना का विकास उसकी अव्सना से नहीं होता; उसकी स्वीकृति श्रपने 
अआपमें करके उसको सुन्दरता से प्रकाशित होने का अवसर देने से होता है | 
काम-वासना एक तो रति-क्रिया में प्रकाशित होती है, परन्तु यही दाम्पत्य प्रेम, 
बाल-प्रेम, लोक-प्रेम, कला-प्रेम, संगीत-प्रेम तथा अनेक प्रकार की लोक-सेवा में 
भी प्रकाशित होती है। काम-वासना की भत्सना करने से मनुष्य अपनी शक्ति 
का ज्ञान नहीं कर पाता। वह अपने जीवन के सौंदर्य को भी नहीं समझ पाता । 
काम-वासना के प्रति उसकी घृणा की मनोवृतक्ति उसके सभी प्रकार के मानसिक 
विकास को रोक देती है | वह फिर आत्म-भत्सना करता हुआ जीवन व्यतीत करता 
है। मनुष्य में आनन्द की स्थिति श्रात्म-प्रसाद से आती है | यह आत्म-प्रसाद 
मनुष्य को तभी होता है जब मनुष्य अपनी जन्मजात शक्ति को उत्तरोत्तर ऊँची 
रीति से प्रकाशित करे दाम्पत्य-प्रेम, बाल-प्रेम, लोक प्रेम, कला-प्रेम, सगीत-प्रेम 
ओर लोक-सेवा काम-वासना के उदात्तीकरण के उपाय हैं। ये वासना के विकास 
की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं ओर एक-एक करके ही पार की जा सकती हैं। कोई 
भी मनुष्य एकाएक सभी सीढ़ियाँ पार नहीं कर पाता | कभी-क्ी एक सीढी से 
दूसरी पर जाते समय पैर फिसल जाता है। परन्तु इस प्रकार के फिसलने को 
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स्वाभाविक समझना चाहिए | जो मनुष्य प्रयत्न करता है, वह भूल भी करता हैं | 
मनुष्य प्रयत्न और भूलके द्वारा ही किसी नये काम को सीखता है| श्रतण्व किसी 


प्रकार की भूल से निराश न होकर सदा आगे की श्रोर बढते जाने में ही मनुष्य 
का पुरुपाथ है। 


मनुष्य की मानसिक प्रगति स्वयं एक ठेवी वस्ठ है। इस प्रगति के नियम 
का उल्लंघन करने की चेष्टा से भारी अनर्थ हो जाता है । जिस प्रकार किसी 
फल के पक जाने से वह स्वभावत: डाली से अलग द्वो जाता है, उसी प्रकार जब 
निम्नकोटि की इच्छाओं का समय चला जाता है, तब वे अलग होकर दूसरी 
उच्च-कोटि की इच्छाश्रों को अपना स्थान देती हैं। परन्तु यह तभी होता 
है, जब कि निम्न कोटि की इच्छाओं को अपने समय में ठीक से तृत्त कर लिया 
गया हो । जब ऐसा नहीं होता, तब डद्च कोटि की इच्छाश्रों का उद्धव नहीं 
होता | मनुष्य एक ओर विचार में बढता जाता है, परन्तु इच्छाओं की दृष्टि से 
वह बालक ही बना रहता है | जब वह इन इच्छाओं के अस्तित्व को अपनी परि- 
स्थिति के कारण स्वीकार नहीं करता ओर उनके शान्त होने का कोई उपाय 
नहीं खोज निकालता, तो वह मानसिक अथवा शारीरिक रोगों का शिकार बन 
जाता है। अविकसित दवी हुई निम्नकोटि की इच्छाएं तब रोग के रूप में 


दमन करनेवाले व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित होती हैं। ये रोग दवी इच्छाश्रों 
के प्रतीक होते हैं । 


लेखक के एक विद्यार्थी को साँप का असाधारण भय है। साघारण-सी 
कोई वस्तु शरीर के किसी अंग में गड़जाने से उसे विचार आता है कि उसे 
कहीं साँप ने तो नहीं काठ लिया | चूहों से भी उसे उसी प्रकार का भय है । एक 
दूसरे व्यक्ति को अकेले कहीं जाने का भय है | एक अन्य व्यक्ति को मन्दगों 
का विचार बहुत सताया करता है। एक को सफाई की कक है। स्त्रियों को 
देखते ही एक साधक को उसके गुप्त अंगों की कल्पना सताती है। एक व्यक्ति 
किसी भी व्यक्ति की ओर देखकर बातचीत नहीं कर सकता; उसे विशेष प्रकार 
की भेंप-सी होती है। ये सभी मानसिक रोग दवी वासना के प्रतीक हैं | काम 
वासना को घृणा की दृष्टि से देखने से एक ओर उसकी शक्ति प्रबल हो जाती 
है श्रोर दूसरी ओर वह स्चनाव्मक ढंग से प्रकाशित न होकर ध्वंसात्मक रूप 
में प्रकाशित होती है। वासना को जान-बूमकर प्रकाशित करने से उसका डदा- 
तीकरण सरलता से ही हो जाता है । वासना-सम्बन्धी इच्छाएँ जब तक दमन 
की अवस्था में रहती हूँ, तब तक वे प्रवल होती जाती हैं और जब उन्हें प्रकाशित 
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होने की छूट दे दी जाती है; तो बहुत सी केवल चेतना के स्तर पर श्राकर ही 
शान्त हो बातो हैं | 

आधुनिक मनोविश्लेषण-विज्ञान की यह एक बड़े महत्व की खोज है। 
किसी भी दमित वासना के चेतना के स्तर पर आने से उसकी मानसिक शक्ति का 
सदुपयोग किय। जा सकता है | उसकी ध्वंसात्मक प्रवृत्ति को भी निबल बनाया जा 
सकता है। दमित मनोभाव का रेचन करना मनोविश्लेषण-चिकित्सा का उद्देश्य 
है | बिना इस प्रकार के रेचन के वासना की शक्ति का सदुपयोग नहीं किया जा 
सकता । सभी इच्छाश्रों का आचरण मे प्रकाशित होना उनके शात होने के लिए 
श्रावश्यक नहीं होता; परन्तु उनके प्रति विरोध के भाव का अन्त होना उनके 
विकसित होने के लिए, नितान्त आवश्यक है। अपने आ्रापसे घृणा करनेवाले 
व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं होता। अ्रपने आपसे घृणा करना अपने को 
अपना शत्रु बनाना है। जिस व्यक्ति के मन में इस प्रकार का इन्द्र चलता है, 
वह सुखी कैसे रह सकता है| स्थायी शान्ति के लिए अपने प्रति अर्थात्‌ अ्रपने 
भूतकालीन और वतंमान स्वत्व के प्रति मेत्री-माव की स्थापना करना आवश्यक 
है | जो कुछ हमने पहले सोचा समझा और किया, उसी का फल आज का 
व्यक्तित्व है| आत्म-शान्ति के लिए अपने पूव॑ स्वत्व को स्वीकार करना ओर 
उसकी माँगों को न ठुकराना आवश्यक है | 
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मनष्य के मन का विकास दो प्रकार से होता है; एक ज्ञान की वृद्धि से 

ओर इसरा क्रिया के द्वारा | प्राचीन काल में शिक्षा का प्रधान तात्यय बालक 
ज्ञान-बृद्धि से था। आधुनिक जगत में दृष्टिकोश परिवर्तित हो गया है । 

वतमान काल में हम उसी शिक्षा को ठोस शिक्षा मानते हैं, जो क्रिया के द्वारा 
दी गई हो | क्रिया के बिना प्राप्त ज्ञान जड़ता का द्योतक होता है। इस प्रकार 
का ज्ञान वालक को पोथी-पंडित बनाता है। वह उसके मस्तिष्क पर भाररूप 
बनकर रहता है ओर उसमे आत्म-हीनता की भावना उत्पन्न करता है। आधु- 
निक शिक्षा-शास्त्रियों का विचार है कि वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, जिसे वालक 
अपने स्व॒तन्त्र प्रयत्नों से प्रात करे ओर जिसके लिए उसे श्रपनी कमन्द्रियों एवं 
ज्ञानेन्द्रियों को अधिक से अधिक काम में लाना पड़े । 

भारतवपप में इस नये विचार के प्रचार की आवश्यकता है। वास्तव में यह 
मनुष्य की आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का द्योतक है। क्रियाशीलता मनुष्य को अपनी 
शक्ति का ज्ञान कराती है, श्रौर उसमें श्रात्मविश्वास को उत्पन्न करती दे | 
जो लोग आह्म-स्फूर्ति से कार्य करते हैं, वे ही अपने जीवन मे अधिक-से-अधिक 
आध्यात्मिकता प्रदर्शित करते हैं | काम तो सभी को करना ही पड़ता है। कुछ 
लोग दूसरों से ढकेले जाने पर काम करते हैं और कुछ लोग आत्मस्फूति से । 
आत्म-स्फू्ति से काम करनेवाले लोग समाज रूपी गाड़ी की इज्नन के समान हैं, 
जो निश्चित लक्ष्य पर न केवल अपने आप ही जाते हैं बरन अपने पीछे अनेक 
क्रियाद्दीन डब्बों को भी घंसीयकर ले जाते हैं। स्वतः चलनेवाले लोग जीवन में 
सुखी रहते हैं | पिछलगुआ शअ्रथवा ढकेले जानेवाले जीवन को भारूरूप से ढोते 
हैं। सच्ची शिक्षा वालक को अपनी स्फूति से चलनेवाली इज्न के समान 
बनाती है 

ऐसी शिक्षा का निर्माण यूरोप के कुछ डदार-हृदय मनरिवियों ने किया है । 
इनमे से रूसी एवं फ्रेवे् के नाम चिरस्मरणीय रहेंगे। दोनों ने ही वालक की 
स्वतंत्रता को देवी वस्तु अताया है । इसकी रक्षा तथा इसके अधिक-से-अधिक 
विकास के लिए उन्होंने नई शिज्ञा-प्रणालियों का निर्माण किया है। शिक्षा का 
मुख्य ध्येय वालक को अधिक-से-अ्रधिक स्वतंत्रता, स्वावलम्बन, सक्रियता ओर 
शक्ति की अनुभूति कराना है | जिस वातावरण में बालक को प्रारम्भ से रखा 
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जाता है, उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है| स्वतंत्रता, स्नेह, 
स्वावलम्बन तथा सक्रियता के वातावरण में रहनेवाला बालक न तो समाज 
का लद॒दू घोड़ा वनेगा ओर न उसका खट्मल | जिन लोगों में आत्म- 
विश्वास की कमी और झूठी पंडिताई का पाखंड रहता है, जो भीतर से निकम्मे 
रहते हैं, वे ही समाज के शोषक बनते हैं अथवा अपंग बनकर समाज में भाररूप 
से जीवित रहते हैं | 
इस प्रसंग में जर्मनी के प्रसिद्ध दाशनिक फिक्टे तथा शिक्षा-विशेषज्ञ फ्रोय- 
वेल से जो शिक्षा मिलती है, वह अनुकरणीय है । भारतवर्ष बहुत दिनों तक 
मानसिक जड़ता में पड़ा रहा । रठन्त ज्ञान का उसने बहुत कुछ सहारा लिया | 
श्रात्म-स्फृूति को खो देने के कारण ही हमे विदेशियों की गुलामी स्वीकार 
करनी पड़ी | अब समय आया है कि हम विश्व के ऐसे विद्वानों के विचार 
राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में समाविष्ट कर लें, जो हमें उपयुक्त जड़ता से मुक्त करते 
हैं | फिक्टे महाशय के कथनानुसार प्रत्येक मनुष्य में उस परम तत्व की उपस्थिति 
है, जो सम्पूर्ण विश्व का निर्माता है। यह तत्व अपनी शक्ति के साक्षात्कार के 
लिए वाह्य परिस्थितियों की उपस्थिति करता है. एवं उनपर विजय प्राप्त करने की 
कोशिश करता है जो मनुष्य जितना ही क्रियाशील वनकर इन परिस्थितियों को 
अपने काबू में लाने की चेष्टा करता है, वह अपने जीवन में उतनी ही अधिक 
देविकता व्यक्त करता है । इसके प्रतिकूल जो परिस्थितियों से डरकर अपने 
जीवन को परिस्थितियों के अ्रनुसार बना लेता है, वह देविक्ता से उतनी ही दूँर 
हो जाता है | सद्गुण जीवन में शुद्ध क्रिया का प्रदर्शन है। अतएव जो व्यक्ति 
जितना ही अधिक सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके जीवन-संग्राम में 
आगे बढ़ता जाता है, वह उतना ही सदूगुणी है । 
फिक्टे महाशय को यह शिक्षा गीता में दी हुईं मगवान कृष्ण की शिक्षा 
के समान है। यह शिक्षा मनुष्य को पल्ायनवादी न बनाकर क्रियाशील बनाती 
है | वाध्य होकर किसी क्रिया को करने से मनुष्य की इच्छा-शक्ति दुबल होतों 
है | आ्रात्म-स्फृति से किया गया कर्म मनुष्य को जीवन के अ्रनेक प्रकार के 
वन्धनों से मुक्त करता है | वह-जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। अर्थात्‌ 
जीव को उसकी अपार शक्तियों का अनुभव कराता है। प्रत्येक जीव के द्वारा 
इन अपार शक्तियों की अनुभूति करना ही कर्म-योग है । मनुष्य की सर्वोत्तम 
शिक्षा का यही लक्ष्य है। 
गीता के कम-योग की शिक्षा का सर्वोत्तम नमूना १६वीं शताब्दी के जम॑न 
विद्वानों के जीवन में देखा जाता है | कर्मयोगी बनने के लिए बचपन से ही हमे 
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बालक को सतत क्रियाबान बनानेवा श्भ्यात कराना होगा। क्रिस मे द्वारा शिक्षा 
अर्थात्‌ क्रिया के द्वारा जान एवं श्रानन्‍्द फी वृद्धि हैं| हमारी शिक्षा छा लचम 
होगा | इस प्रकार की शिक्षा पद्धति का निर्माण फिकदे हे अनुवायी हामद्रेन में 
अपनी किन्‍्डर गार्टन शिक्षा-प्रगाली मे किया । फिनार गार्दना शब्द का श्रर 
धालवाड़ी? है | वतमान काल में यहाँ के कुछ भरते शिक्षा-शार्वियों ने श्स 
बाल-शिक्षा-प्रणाली को अपने देश मे व्यापक बनाने का चेणा की | । बालय 
उसी शिक्षा से सबसे श्रधिक लाभ उठाता (, लिसमें बह प्रण्नी शियाश, लता, 
ग्रात्मस्‍्फू्ति और त्वतन्त्र चिन्तन का भ्राधिक सन्‍्प्रचिक काम में लाता ४ । गेट 
प्रकार की शिक्षा-प्रणाली को स्वराज्य-शिक्षा-प्रणाला कहा भा सक्‍सा है। ४? 
शिक्षा प्रणाली में बालक को बाच्य होकर कुछु भी नहीं करना पढ़ता । बह थो 
कुछ करता है, अपने श्रानन्द्‌ की वृद्धि के लिए करता है | 

यह 'स्वराज्य शिक्षा-प्रणाली'? अफेल भे रहकर सम्भव नहीं। मनुष्य सामा- 
किक प्राणी है और वह समाज में श्राकर अपना अनेक प्रकार की मानसिक 
शक्तियों का प्रादुर्भाव द्वोते देखता है | इमारी उच कोटि दी इन्छाएँ ध्यक्तिगत 
नहीं, श्रपितु सामालिक हैं और हमारे उच्च कोडि के श्रानन्द भी वैयक्तिर नहीं 
सामाजिक ही हैं | बालक में चाहे क्तिनी भी बरी प्रतिमा क्योंन हो, यदि 
उसे समाज से श्रलग रेख दिया जाय, तो बद एक निम्न कोटि का घुदघु व्यक्ति 
बन जायगा | उसका जीवन नीरस श्रौर निराशावादी द्वो जायगरा। समाक ही 
हममें बह प्रेरणा उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम शअ्रपने जीवन में अनेक 
प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं | समाज ही हमें उस आनन्द की श्रनुभूति रूगता 
है, जिसके कारण हम व्यक्तिगत स्वायां को ठुफरा देते हैं शरीर कछिन से-कटिन 
शारीरिक कष्ट को हँसते-हँसते भेल लेते हैं। श्रत्तणव फ्रोयवेल ने बालकों की 
शिक्षा उन्हें समुदाय में रबकर ही करने की चेष्टा की) बालक बाल-समाज में 
रहकर कहानी-किस्से कहता, गीत गाता, नाचता, श्रनेक प्रकार के अभिनय 
करता और टोलियाँ बनाकर प्रकृति-निरीक्षण के लिए, जाता है| इस तरह जो 
ज्ञान उसे प्राप्त होता है, वह उसके जीवन में काम श्राता है । 

क्रिया-शीलता मनुष्य में श्रात्म-विश्वास उत्पन्न करने का सर्वोत्तम साधन 
है| हम जिस काम को नहीं किये रहते उसके करने की पूरी छ्वमता हममें नहीं 
रहती; चाहे हम उस काम के विषय में क्तिनी ही जानकारी क्‍यों न रखते हों | 
वे ही लोग श्रच्छे इन्जीनियर, डाक्टर ओर शिक्षक होते हैं, जो क्रिया के द्वारा 
इन व्यवसायों को सीखते हैं | क्रिया के अनुभव के संस्कार मनुष्य की क्रियात्मक 
रचनाश्रों में विशेष प्रकार के परिवत्तन कर देते हैं। इसके कारण बिना अधिक 
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चिन्तन किये ही व्यक्ति योग्य काम करता है। यदि सोच-विचार करके ही जीवन 
में समी काम करें, तो हमारा जीना ही असम्मव हो जाय। हम एक-एक बात 
के निय करने में घंटों लगा दें और जो समय हमे काम करने में खर्चे 
करना चाहिए, उसे हम काम के विषय में चिन्तन कर देने में ही खो देँगे। इस 
प्रकार का चिन्तन करने से अ्रनी कार्य-क्षमता में मनुष्य का विश्वास नहीं रहता 
है | यही कारण है कि अधिक विद्वान व्यक्ति अधिक उपयोगी बातों की सृष्टि 
नहीं कर प्राते और वे समाज के नेता नहीं होते। जब तक हमारा चिन्तन 
क्रियात्मक नहीं होता, तब तक वह हमारे मानसिक विकास में उपयोगी न बनकर 
वाघक ही बन जाता है | 

क्रिया के संस्कार मनुष्य में जो आत्म-विश्वास उत्पन्न करते हैं, वे मनुष्य के 
चग्त्रि की ठोस आधार-शिला बनते हैं। जो मनुष्य जितना ही अधिक सफल 
क्रियाश्रों को कर चुकता है, वह अपने आपमें उतना ही श्रधिक विश्वास रखता 
है | ऐसा व्यक्ति श्रनेक प्रकार के प्रलोमन, भय ओर श्रादेशों के दबाव में 
नहीं श्राता, वह उनका सामना करता है । उसका आत्मविश्वास उसे भय, 
प्रलोमन अथवा किसी दूसरे निम्न आवेग के वशीमृत होकर काम करने से रोकता 
है | निकम्मा मनुष्य कभी भी सदगुणी नहीं हो सकता। आलस्य और दीघ- 
सूत्नीपन सभी दुगु्णों की जड़ है | इसीलिए कहा है कि 'बैठे से वेगार भली |? 

मनुष्य के शआआनन्द दो प्रकार के होते हैं। एक प्राप्यात्मक अथवा अहरणात्मक 
श्रोर दूसरा रचनात्मक | पहले प्रकार का आनन्द सुख कहलाता है ओर दूसरे 
प्रकार का आनन्द शुद्धानन्द है। सुख किसी वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न होता 
है | सुख की श्रवस्था में मनुष्य का मन दास भग्व मे रहता है । इसके प्रतिकूल 
विशुद्धानंद मनुष्य को किसी प्रकार को रचना श्रथवा दूसरों को प्रसन्न करने के ' 
प्रयत्न से उत्पन्न होता है। जो मनुष्य सदा रचनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं, 
उन्हें उच्च-से-उच्च कोटि के आनन्द की श्रनुभूति होती है। रचनात्मक कार्यों 
से जो आनन्द उत्पन्न होता है; उसका उपभोग न केवल रचनात्मक क्रिया को 
करनेवाला करता है, वरन्‌ उसका उपभोग दूसरे लोग भी करते हैं। अतएव 
ऐसा व्यक्ति दूसरों का शोषक न बनकर उनका पोषक बनता है। मनुष्य के 
मानसिक विकास का लक्ष्य भी ऐसे ही मूल्यों का निर्माण करना है, जिनसे सर्वे 
साधारण का कल्याण हो । 


न्‍वाधाकमरन अन्रव-कनम- अ्नवननमननए: तनमन. 
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कामुकता और प्रेम एक दूँसरे के बहुत ही समीप हैं। कहा जाता है कि 
मनुष्य का जन्म प्रेम से होता है। वह प्रेम में ही जीवित रहता है और प्रेम के 
द्वारा ही वह अनन्त की प्राप्ति करता है। यह कथन कामुकता के विषय में उत्तना 
ही सत्य है चितना वह प्रेम के विषय में सत्य है। कामुकता प्रेम का भौतिक रूप 
है। जिन लोगों की दृष्टि भौतिक है वे कामुकता को ही जीवन का प्रधान तत्व 
मानते हैं । फ्रायड महाशय के कथनानुसार मनुष्य का सारा जीवन काममय है | 
काम-वासना उसके जन्म का, उसकी मानसिक वृद्धि का ओर उसकी सन्तानोपत्ति 
का कारण अर्थात्‌ श्रनंत से मिलने का कारण होता है। काम-वासना से प्रेरित 
होकर ही मनुष्य जीवन के अनेक प्रकार फे व्यवसायों में लगता है | समान की 
व्यवस्था का आधार और मनुष्य के समाजीकरण का श्राधार काम-वासना है । 
परिवार कामवासना के कारण ही बनता और स्थिर रहता है । मित्रों का मिलन 
भी काम-वासना की तृप्ति के लिए होता है ओर कामवासना से प्रेरित होकर ही 
मनुष्य समाज-सेवा करता है । 
कामवासना का प्रकाशन दो प्रकार से होता है--समलिंगी ओर विषम- 
लिंगी । इस प्रकार के प्रकाशन का लक्षण एक दूँसरे के प्रति आकर्षण होता है। 
काम-बासना पहले पहल अपने आपमें ही रहती है । इस श्रवस्था से मनुष्य 
अपने आपको ही प्यार करता है। फिर वह दूसरों को प्यार करने लगता है । 
यह ग्रेम की प्रसार है । काम-वासना का प्रसार धीरे-धीरे समलिंगी से विषमलिगी 
मानव की ओर होता है। जब किसी व्यक्ति का जीवन संकीण रहता है, और 
उसे विषमलिंगी लोगों से मिलने, बोलने-चालने का अवसर नहीं मिलता तो 
उसका प्रेम समलिगी व्यक्तियों तक ही सीमित रह जाता है। 
मनुष्य स्वाभाविक रूप से ही दूसरों की ओर आकर्षित होता है | इस प्रकार 
का आकपण उसकी आत्मा की मह्दानता को प्रदर्शित करता है | जब इस आकर्षण 
का लक्ष्य अपने आपको दूसरों में देखना होता है और उनके सुख में अपने 
सुख का अनुभव करना होता है तब हमारा सभी प्रकार का विकास होता है | 
दूसरों को चाह का अनुभव ही मनुष्य को समाज-सेवी बनाता है | इसी के कारण 
मनुष्य कला, फेविता और साहित्य का निर्माण करता है। हम अपने आपको 
सुन्दर इसलिए बनाते हैं जिससे दूसरे लोग हमें चाहें | सुन्दरता भी हम वहीं 
देखते हैं जहाँ प्रेम की उपस्थिति होती है | कामुकता का आधार भी यही प्रेम 
दै। परन्तु कामुकता से इसका अन्त नहीं हो जाता | कामुकता प्रेम के शरीर को 
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व्यक्त करती है, वह उसकी आत्मा का रूप नहीं दर्शाती। प्रेम के अमाव में 
कामुकता वीभत्स हो जाती है | 
व्यभिचार और वेश्यावृत्ति को समी लोगों ने बुरा कहा है। इससे मनुष्य 
की मौतिक इच्छा की पूर्ति हो जाती है, परन्तु इससे उसकी आध्यात्मिक माँग 
की पूर्ति नहीं होती | प्रेमाभाव की स्थिति में काम-वासना-सम्बन्धी सभी क्रिया- 
कलाएँ, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए. हानिकारक होती हैं। जो मनुष्य 
केवल इन्द्रिय सुख के लिए. दूसरे व्यक्ति का आलिंगन करता है वह मानसिक 
रोगों का भागी बन जाता है। मनुष्य का अन्तरात्मा इस प्रकार के सुख को नहीं 
चाहता | श्रतएव केवल सुख के हेतु काम-व्यापार म लगे लोगों को मानसिक 
नपुंसकता, अकारण चिन्ता, मय ओर अनेक प्रकार के शारीरिक रोग हो जाते 
हैं | प्रेम से प्रेरिठ होकर जो काम-व्यवहार किये जाते हैं वे ही मनुष्य के स्वास्थ्य 
को सुघारते हैं ओर उसके जीवन को विकसित बनाते हैं। 
काम वासना को प्रेम का एक अंग मानने से वह मनुष्य के मानसिक 
विकास का कारण बन जाती है | मनुष्य अपने प्रेम की पूर्ति न केवल शारीरिक 
काम क्रियाश्नों से कर सकता है, वरन्‌ वह दूसरे लोगों की अनेक प्रकार की सेवा 
करके भी कर सकता है। अपने परिवार के लोगों की सेवा करना, बच्चों की सेवा 
करना उनका लालन-पालन ओर शिक्षण करना रोगी की सेवा और चिकित्सा 
करना कला संगीत श्रौर साहित्य की रचना करना काम वासना का उदात्तीकरण 
है | जो व्यक्ति इन कामों में श्रपने आ्रापको लगाये रखता है। उसकी काम 
वासना की भूख प्रवल नहीं होती । जिस प्रकार मनुष्य अपनी काम-शक्ति का 
उदात्तीकरण अपने बच्चों की सेवा करके कर सकता है, उसी प्रकार वह दूसरे 
लोगों के बालकों की सेवा करके उनका लालन-पालन करके अपनी काम वासना 
का उदात्तीकरण करता है। अपने मित्रों की सेवा करना ओर समाज की सेवा 
करना काम-वासना के उदात्तीकरण के अन्य मार्ग हैं। इस तरह जिस व्यक्ति मे 
जितनी अधिक काम-शक्ति होती है ओर जो डसका ,जितना ही सदुपयोग करता 
है वह उतना ही संसार का सेवी होता है। उससे लोक-कल्याण उतना ही 
अधिक होता है। 
अपने सुख का ध्यान कामुकता है और दूसरे के सुख का ध्यान प्रेम है | 
एक से हम स्वार्थी होते हैं और दूसरे को अपने अधिकार में लाना चाहते हैं, 
दूसरे से हम परोपकारी दोते हैं और अपने आपको दूसरे व्यक्ति के लिये खो 
देना चाहते हैं। यह अश्रपने आपको खो देने का भाव ही प्रेम है । इसके द्वारा 
अहंकार का विनाश हो जाता है | जो व्यक्ति जितना ही अधिक समाजन्सेवा 
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" मं लगा रहता है वह उतनी कम कामुकता की अनुभूति करता है | 
मानव जीवन का यह अचूक सिद्धान्त है कि मनुष्य की स्वाथमय और 
परार्थमयी प्रदृत्तियाँ कमी भी एक दुसरे से बिल्कुल अलग नहीं रहतीं | कोई 
मनुष्य जितना ही -परमार्थी क्‍यों न हो उसकी परमाथ की मनोबृत्ति मे कुछ 
स्वार्थ भाव भी बना रहता है। इस नियम के अनुसार लौकिक प्रेम के भीतर 
कामुकता भी रहती है। कभी-कभी यह थोड़ी रहती है और कभी यह प्रवल हो 
जाती है | प्रेम के कारण मनुष्य अपने आपकी ओर समाज की दृष्टि में ऊँचा 
उठता है और कामुकता के कास्ण वह नीचे ग्रिर जाता है ओर उसे आत्म- 
भर्त्ना होने लगती है। इसके कारण- उसे अनेक प्रकार की चिन्ताएँ और 
मानसिक रोग उत्पन्न हो जते हैं । जो व्यक्ति जितना ही अधिक नतिकता में 
ऊँचा उठा है वह कामुकता के अआवेश में आने पर उतना ही, अधिक अ्ात्म- 
भत्सना का अनुभव करता है | इस प्रकार प्रत्येक ऊद्धगामी व्यक्ति के लिए, श्रपने 
आपको ऊँचा बनाये रखना आवश्यक हो जाता है | 
.. स्वार्थी ओर कामुक व्यक्ति भी अपने स्वाथमय जीवन से संतोष नहीं पाता । 
उसे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं | यदि वह अपना जीवन नेसर्गिक रूप से 
ही व्यतीत करे तो वह स्वभावतः अपने सुख से घीरे-घीरे विरत-होकर दँसरों के 
सुख के चिन्तन में लग जाता है| काम वासना के नेसरमिक प्रकाशन से संतान 
की वृद्धि होती है | जब मनुष्य को संत्तान हो जाती-है तो उसका अधिक समय 
| के लालन-पालन और शिक्षा मे लग जाता है| उनके लिये उसे ऋनेक - 
प्रकार के रोजगार करने पड़ते हैं | उनके लिये- वह समाज के दूँसरे लोगों से * ' 
मिन्नता स्थापित करता है ओर उनकी सेवा करता है ) इस प्रकार डसका स्वार्थ 
का भाव, अपने सुख का भाव ही उसे विश्वप्रेमी बनने के लिये बाध्य करता है | 
यह काम-वासना का सहज उदात्तीकरण है।. (7 
काम-वासना का दमन होने पर उसका उदात्तीकरण नहीं होता। काम- 
वासना की शक्ति के उदात्तीकरण के लिए. उस शक्ति की उपलब्धि होना 
आवश्यक है। परन्त॒ जो लोग किसी प्रकार की आत्म-स्लानि ,से दबे हुए. हैं 
ओर जो काम-बासना को घृणा के रूप में देखते हैं वे समाजका कोई भी उप- - 
योगी काय नहीं कर पाते | उनकी मानसिक शक्ति रोग के रूप में ही प्रकाशित 
होती दे | कामवासना की शक्ति का सदुपयोग करने के लिए उसे जानना, डसके 
प्रति उदार भाव रखना और उसे अपनी निधि समझना आवश्यक है-। काम- 


वासना के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करके ही उसकी शक्ति मनुष्य के व्यक्तित्व 
के विकास में काम आती है । 
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निर्मीक केसे बनें ? 

निर्मीकता एक अमूल्य सदूमुण है | यह सदूगुण वड़ी तपस्या के परिणाम- 
स्वरूप आता है। निर्मीकता मानसिक शक्ति की उपस्थिति का द्योतक है। जब 
मनुष्य की इच्छा-शक्ति दृढ़ होती है, जब उसमें मन को वश में रखने की 
क्षमता होती है, तभी वह निर्मीक होता है। जिस मनुष्य का मन अपने वश 
मे नहीं है, जो विलासी है, जो छोटी-छोटी वातों पर क्रुद्ध हो जाता है अ्रथवा 
छोटे-छोटे प्रलोभनों में फँस जाता है, उसमें इच्छा-शक्ति का वल नहीं रहता | 
ऐसा व्यक्ति निर्मीक भी नहीं होता | सिद्धान्तों को अपने जीवन में प्रथम स्थान 
देनेवाला व्यक्ति ही निर्भाक होता है | सिद्धान्तवादी लोगों को अपने सिद्धान्तों 
की रक्षा के लिये अपना स्वस्थ ॒त्यागना पड़ा है, उन्हें अपने प्राणों की बाजी 
भी लगानी पड़ी है। जिन लोगों फो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ लगन होती है, 
वे ही निर्मीक होते हैं । 

संसार के सभी महान्‌ पुरुष निर्मीक हुए हैं| अपनी निर्भकता के कारण ही 
वे संसार के करोड़ों व्यक्तियों को निर्भमीक बनाकर एक विशेष लक्ष्य की ओर ले 
जा सके। एक ही व्यक्ति अपनी निर्भकता से लाखों व्यक्तियों को निर्मीक बना 
देता है। जिस प्रकार भय का भाव संक्रामक है, उसी प्रकार निर्मीकता भी संक्रा- 
मक है। जब तक नेपोलियन सेना के बीच उपस्थित रहता था, तब तक उसकी 
सेना अजेय रहती थी । नेपोलियन की उपस्थिति मात्र से उसकी सेना का प्रत्येक 
सिपाही उसी के समान वीर बन जाता था | लूथर के पहले यूरोप के समी लोग 
पादरियों की मानसिक गुलामी करते थे । पादरियों का विरोध करने पर विरो- 
घियों को बिनदा जला दिया जाता था। लूथर ने पादरियों का विरोध करने 
की हिम्मत की । उसने रवर्ग का टिकट बेचने के सिद्धान्त को झूठा कहने का 
साहस किया । इसके परिणामनस्वरूप उसे पोप का क्रोध-माजन बनना पड़ा | उसे 
पोप के न्यायालय में बुलाया गया श्रौर उससे अपनी राय को भ्ूठा कहने और 
उसके लिये माफी माँगने की आज्ञा दी गई | परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। 
यहाँ उसने अपने प्राणों से बाजी खेली | इसके परिणाम-स्वरूप पोप उसपर क्रुद्ध 
हुआ ओर उसने उसे मरवा डालना चाहा । किसी प्रकार उसके प्राण बच गये | 
परन्तु उसके द्वारा इस प्रकार की निर्मीकता के प्रदर्शन से सारे यूरोप में प्रोटेस्टेन्ट 
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धर्म फैल गया । कुछ काल में उसके लाखों अ्रतुयायी हो गये श्रोर सभी लोगों 
की आँखें धार्मिक अंध-विश्वास के प्रति खुल गई । 
जिस प्रकार मनुष्य की धार्मिक प्रगति विना निर्मीकता के नहीं होती, उसी 
प्रकार उसकी राजनैतिक और सामाजिक प्रगति भी बिना निर्मीकता के नहीं 
होती । जोसेफ मैजनी ने जब इटली की स्वाधीनता का संकल्प किया था, उस 
समय उसका साथी कोई न था । उसे अपने प्राण सदा हथेली पर लिये घूमना 
पड़ता था | परन्तु उसकी निर्भीकता ने लाखों श्टालियन देशभक्त वीरों को तैयार 
कर दिया और वे अपने देश की स्वाघीनता लेने में समथ हो गये। लोकमान्य 
तिलक ने जब भारतवर्ष की स्वाधीनता की आ्रावाज उठाई, तब बृटिश सर- 
कार का सितारा चमक रहा था | उनका साथ देने की हिम्मत किसी में न थी। 
परन्तु धीरे-धीरे लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया । 
फिर कुछ देश-भक्त उनके अनुयायी बने | कुछ काल के बाद सारे देश में 
उनका विचार फैल गया ओर जिस कल्पना को उन्होंने जन्म दिया वह वास्त- 
बिकता में परिणत हो गई। यदि वे डर के कारण अपने संकल्प को छोड़ देते, 
तो क्‍या आज हमें भारतवर्ष की स्वतंत्रता के दिन देखने को मिलते 
निर्मीकता का बड़ा ही श्रच्छा प्रभाव मनुष्य की कार्यक्षमता पर पड़ता है । 
भय की मनोवृत्ति से काम करनेवाले व्यक्ति अपने कामों मे प्रायः असफल ही 
होते हैं। भय के कारण वे अपने कामों में अनेक भूलें कर देते हैं, अपनी 
घबड़ाहट में ही मनुष्य कुछ-का-कुछु कर डालता है और इस प्रकार उसकी 
सफलता विफल्लता में परिणत हो जाती है। जब अनंगपाल से महमूद गजनवी 
का युद्ध हो रहा था और श्रनंगपाल के सैनिक बड़े जोश से शब्रुओं पर आक्रमण 
कर रहे थे, तमी अनंगपाल का हाथी युद्ध से भाग चला। लोगों ने समझता कि 
राजा रण से भाग रहा है | अतएव सभी सेनिक हताश हो प्राण-रक्षा के लिये 
भागने लगे | इस प्रकार अनंगपाल की विजय ही पराजय में परिणत हो गई । 
इस घटना के ठीक विपरीत परिणाम अंग्रेज - ओर सुभाष बोस के युद्ध का 
हुआ | सुभाष वोस की भारतीय फौज श्रग्नेजों से युद्ध करने के लिये बिलकुल 
अ्रपर्या्त थी । परन्तु उन्होंने अपनी चेष्टा से भारतीय सेना में स्वतन्त्रता और 
राष्ट्रीयता का भाव जागत कर दिया | इसके कारण अंग्रेज लोगों में भारतवर्ष पर 
अपना शासन जमाये रखने की हिम्मत जाती रही और वे लड़ाई में विजय प्रास 
करके भी भारतवष छोड़कर चले गये | 
जब मनुष्य के मन में डर हो जाता है, तो वह कोई भी काम मली-भाँति 
नहीं कर पाता | डर के अधिक बढ़ जाने पर बुद्धि वेठिकाने हो जाती है| कहा 
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जाता है कि जब घोड़ा शेर की चिंघाड़ सुन लेता है, तो अपनी जान बचाने 
के लिये वह किसी एक और न भागकर एक ही स्थान पर चक्कर काटने लगता 
है। इससे उसका मारा जाना सरल हो जाता है। इसी प्रकार अपने सामने 
बिल्ली को देखकर कबूतर श्राँर्से बन्द कर लेता है | इससे कबूतर को खा-लेना 
विल्ली के लिये सरल हो जाता है। मय की अवस्था भे मनुष्य को अपने शरीर 
-के स्नायुश्नों पर भी काबू नहीं रहता | वह एक बात करना चाहता है ओर 
दूसरी बात हो जाती है। जत्र मनुष्य अधिक भयभीत हो जाता है, तो वह भाग 
भी नहीं सकता | कभी-कभी बच्चे रात में भयावना दृश्य देख लेते हैं | वे जोर से 
चिल्लाकर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। कितने ही लोग डर जाने से पेशाब- 
पैखाना कर देते हैं | अधिक डर जाने से छुदय की गति ही रुक जाती है | 
निर्भीक वनना एक बड़ा ही दुष्कर पुरुषार्थ है। संसार का विरला पुरुष 
ही सवथा निर्भक होता है| संसार के बहुत-से व्यक्ति अपनी हिम्मत की डींग 
मारते हैं, परन्तु जब वें किसी कठिनाई में पड़ नाते हैं; तो उनकी हिम्मत खो 
जाती है | फौज के कुछ सिपाही अपनी बहादुरी की चर्चा अपने साथियों से 
करते हैं | ऐसे ही लोग तोप के गोले की आवाज से लकवा के रोग से ग्रस्त 
हो जाते हैं। एक सिपाही अपनी बहादुरी की डींग बहुत मारा करता था। एक 
बार लड़ाई भें उसके सामने तोप का गोला गिरकर फट गया | उसकी आवाज 
से वह एकदम घबड़ा गया ओर डसका मुँह खुल गया | उसका खुला मुँह लकवा 
वी अवस्था मे खुला-का-खुला रह गया। इस प्रकार की मुखाकृति से मानों वह 
संसार को जाहिर करता था कि वह कितना भयातुर है। 
जो लोग अपने शन्रुओं से संघ की कहानियाँ कहा करते हैं, वे वास्तव में 
उनसे डरा करते हैं | अपने डर को भुलाने के लिये ही वे अपनी हिम्मत की 
चर्चा करते रहते हैं। भूत-प्रेत से निर्भीक होने की- चर्चा करनेवाले लोग भूत- 
बाघा से पीड़ित हो जाते हैं। एक व्यक्ति भूर्तों से निर्मीकता की चर्चा 
बहुत कुछ किया करता था| एक दिन वह वगीचे में दोपहर को आम के पेड़ 
के नीचे छाया मे सो रह्य था। सोते हुए उसे ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने 
उसके ऊपर रेत फेंक दी । उसने समझता कि किसी भूत ने उसके ऊपर रेत 
फँकी है । अतएव उसने उस श्राम के पेड़ को दो जूते मार दिये | इतना करने 
के बाद वह वेहोश होकर गिर पड़ा | उसे उसी दशा में घर लाया गया। कुछ 
उपचार के वाद उसे सुधि आई । वह फिर बार-बार अचानक ही वेहोश हो 
जाया करता था | 
मनुष्य भे वास्तविक निर्मीकता कैसे आवे; इसे जानने के लिये हमें पहले 
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भूल के कारण जान लेना चाहिए। मनुष्य के भय दो प्रकार के होते हैं; एक 
बाहरी और दूसरे आन्तरिक। हमें दोनों प्रकार के भय सताते हैं। मानसिक 
रोगों की अवस्था में मनुष्य किसी वास्तविक परिस्थिति से भयभीत न होकर 
कल्पित बातों के लिये ही भयभीत होता है। भय का वास्तविक कारण मन के 
भीतर ही होता है, हम उसे किसी बाहरी परिस्थिति पर आरोपित करते हैं। 
मनुष्य जितना ही अधिक अपने भय के वास्तविक कारण को जान लेता है, वह 
भय के ऊपर विजय प्राप्त करने में उतना ही समथ होता है। 
मनुष्य के भय की जड़ उसकी इच्छा-शक्ति की दुर्बलता में रहती है। 
आवेगों के वशीभूत होने से इच्छा-शक्ति निबंल होती है। जो मनुष्य जितना 
ही अधिक अपने मन को भावावेश में वह जाने देता है, जो अपने भावों को 
बिवेक के नियन्त्रण में नहीं रखता, वह अपने मन को उतना ही निबंल बनाता 
है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के प्रबल आवेग उठते हैं। इनको अपने 
वश में करके रखना मानसिक शान्ति के लिये नितांत आवश्यक है। आवेगों 
पर नियंत्रण बचपन से ही स्थापित होता है। लाड़-प्यार में पल्ले बालक अपने 
श्रवेगों को रोकने का अ्रभ्यास नहीँ रखते | श्रतएव वे सरलता से काम-क्रोष 
अथवा लोभ के वश में हो जाते हैं। मनुष्य का विलासी जीवन उसे भावुक 
बना देता है | वह उसकी इच्छा-शक्ति को दुर्बल कर देता है। अतएव विलासी 
पुरुष के मन में अकारण ही अनेक प्रकार के भय उत्पन्न हो जाते हैं। विल्ञासी 
जीवन काम-वासना को प्रबल बनाता है। काम-वासना के प्रबल हो जाने पर 
मनुष्य अनेक प्रकार के व्यभिचार करता है। इसके कारण संसार से उसकी निंदा 
होने लगती है। अब वह मनुष्य निंदा का कारण अपने आप में न खोजकर 
निंदकों से बदला लेने की चेष्टा करने लगता है| वह उनके विनाश के लिए 
अनेक प्रकार की योजनाएँ बनाता है । इसके बाद उसे उनसे भय हो जाता है । 
यह भय का भाव उसकी इच्छा-शक्ति को और भी निवल बना देता है। तब 
मनुष्य छोटी-छोटी बातों से डरने लगता है। 
कभी-कभी मनुष्य अपनी काम-वासना के दुष्परिणाम पर विचार करके उसका 

एकाएक दमन कर देने की चेष्टा करता है। इससे कामवासना पर विजय प्राप्त 
न होकर मानसिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो (जाती है। दबी हुई वासना 
मनुष्य के चेतन स्वरूप के विरुद्ध घड़यंत्र रचने लगती है | ऐसी अवस्था में 
मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के अकारण-भय उत्पन्न|हो जाते हैं | ऐसे ही लोगों 
को भूत-बाधाएँ और हिस्टीरिया का रोग न्नास देते हैं | अपना ही दलित र्व॒त्व 
अपना शु बनकर वाहर प्रकाशित होता है और मनुष्य को डरा देता है। 
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कितने ही लोग अपनी किशोरावस्था में अनेक व्यमिचार में फँस जाते हैं। इन 
व्यभिचारों के लिये उनकी आत्मा उन्हें कोसने लगती है। तब ये लोग अपने 
व्यभिचार की वाते तो भूल जाते हैं, परन्तु उनके मन भे विच्छेद की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है । उनके मन का एक भाग दूसरे भाग का शत्रु बन जाता है । 
यही शत्रु भाग अनेक प्रकार के उत्पात मचाता है। यही भूत बनकर मनुष्य 
की चेतना के समक्ष प्रगट होता है। फिर मनुष्य भूत की चाल से दुःखी रहने 
लगता है। मन की विभाजित अ्रवस्था में अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं । जब तक मनुष्य का मन विभाजित रहता है, तब तक वह अपने किसी 
भी निश्चय पर दृढ़ नहीं रह पाता। मनुष्य कभी एक निश्चय करता है और 
कभी दूसरा | 
जिस प्रकार काम-वासना के प्रवल हो जाने से मनुष्य की इच्छा-शक्ति दुबल 
हो जाती है ओर वह डर॒पोक बन जाता है; उसी प्रकार लोभ की वृद्धि से 
मनुष्य अपनी इच्छा-शक्ति के बल को खो देता है ओर वह छोटी-छोटी बातों 
से डरने लगता है। जिंस व्यक्ति ने काम-वासना सम्बन्धी कोई कुक्ृत्य किया है, 
वह प्रत्येक व्यक्ति से खुलकर बातचीत करने मे डरता है। जब कोई दो व्यक्ति 
आपस में बात करेंगे, तो वह सोचेगा कि वे उसी के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं | 
ऐसा व्यक्ति किसी सभा में खुलकर नहीं बोल पाता, नेतिकता में छेँचे व्यक्ति से 
बातचीत करते समय उसका हृदय घड़कने लगता है । इसी प्रकार अपनी नेतिक 
बुद्धि के प्रतिकूल किसी का धन ले लेने से मनुष्य की इच्छा-शक्ति निबल हो 
जाती है | यदि ऐसे व्यक्ति को सुझा दिया जाय कि उसके लोभ की मनोदवृत्ति 
के कारण उसकी अमुक हानि होगी, तो वह इस हानि की कल्पना से दुःखी 
रहने लगता है। हानि का भय उसको इच्छा-शक्ति को इतना ढुबल कर देता 
है कि कभी-कभी उसकी मृत्यु तक हो जाती है। मुफ्त का धन मिल जाना 
एक बड़ी बुरी घटना है। ऐसे घन से जितनी ही शीघ्र मुक्ति प्राप्त हो उतना 
ही अच्छा है | मुफ्त का घन मनुष्य की इच्छा-शक्ति को दुवल बना देता है | 
फिर अनेक प्रकार की अभद्र कल्पनाएँ ऐसे व्यक्ति को न्रास देने लगती हैं। 
कितने ही लोग जब किसी प्रकार की चोरी कर लेते हैं, तब उनके मन में मय 
उत्पन्न हो जाता है कि पुलिस उनकी तलाशी कर रही है। घूस का रुपया 
खानेवाले लोगों का मन सदा.डर की अवस्था में रहता है। जो लोग जितना 
ही अ्रधिक बिना कमाये धन को खाते हैं; अथवा उसे पाने को इच्छा करते हैं; 
वे उतने ही अभागे हैं। उन्हें भौतिक सुख तो मिलते हैं, परन्ठु वे अपनी 
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त्याग से आता है। सभी प्रकार के भोग इच्छा-शक्ति के बल को घटते हैं; तप 
से ही इच्छा-शक्ति का बल बढ़ता है। 
मनुष्य के डर की वृद्धि का एक कारण अमैत्रीभावना का अभ्यास है। जो 
मनुष्य जितना ही अधिक दूसरे लोगों की बुराई का चिन्तन करता है, जो उन्हें 
जितनी ही क्षति पहुँचाना चाहता है; वह उतना ही डरपोक होता है। 
मनुष्य स्वाथवश ही दूसरे व्यक्ति से दवेष करता है। छेष की भावना का पूरक 
डर की भावना है। जव मनुष्य अपने हेष को प्रकाशित नहीं कर पाता, तो वह 
उसी का शत्रु बन जाता है। प्रबल शन्रु के प्रति दवेष करने से इच्छा-शक्ति ही 
दुबल वन जाती है | जब हम किसी व्यक्ति के विषय में कल्पना करते हैं कि 
वह हमसे घृणा करता है, तो हम भी उससे घृणा करने लगते हैं | इस प्रकार की 
घृणा से मनुष्य का मन अपने आपमें ही विभाजित हो जाता है। एक भाग 
दूसरे भाग से घृणा करने लगता है। फिर मनुष्य की मानसिक शक्ति आन्तरिक 
संधष में समाप्त होने लगती है। ऐसी ही अवस्था मे मनुष्य को अकारण भय 
उत्पन्न हो जाता है | 
लेखक के एक मित्र की बड़ी-बड़ी अभिलाषाएँ थीं। उसने विश्वविद्यालय 
की ऊँची-से-ऊँची परीक्षा पास की, परन्तु अपनी योग्यता के अनुसार उसे स्थान 
नहीं मिला | वह विद्वान तो था, परन्तु उसके व्यक्तित्व का गठन आकर्षक नहीं 
था, अतएव उसे ढूँसरे कारण से भारी असंतोष हुआ | जो लोग उसकी लौकिक 
प्रगति में रुकावर्ट डालते थे, उनके प्रति उसकी प्रबल द्वेष-मावना हो गई | परन्ठ 
वह किसी प्रकार उनसे बदला नहीं ले सकता था| श्रतए्रव उसे अनेक प्रकार के 
मानसिक रोग उत्पन्न हो गये | वह रात-एत भर बिना नींद के पड़ा रहता था | 
पीछे उसे कल्पना होने लगी कि उसके श्रु सर्वत्र उसके विरुद्ध षड़यंत्र करते 
रहते हैं। उसके मन में उसके मित्रों के प्रति भी द्वेष की भावना आने लगी | 
अपनी विक्षिततावस्था में वह अपनी स्रीको शत्रुओं का मित्र समभकर पीटने 
लगा | वह बेचारी अपने नेहर चली गई । अन्त मे वह कल्पित शत्रुओं से भय- 
भीत रहकर मृत्यु के मुख में चला गया | 
जो मनुष्य अपनी इच्छा-शक्ति को बलवान बनाना चाहता है, उसे अपने 
आवेगों पर नियंत्रण रखना नितान्त आवश्यक है | उसे जीवन के कुछ मौलिक 
रिद्धान्तों को निश्चित करना,होगा | इन रिद्धान्तों के श्रनुसार जीवन बनाने से - 
मनुष्य की इच्छा-शक्ति बलवती होती है। किसी काम को चुराकर करने से 
इच्छा-शक्ति का वल घट्ता है । जो मनुः्य किसी विशेष प्रकार की प्रतिष्ठा पाये 
' हुए हैं, परन्तु यदि वह शअ्रपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल काम करता है; तो उसके 
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प्रकाश भें आने से डरता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा-शक्ति के बल को खो 
देता है। नेतिकता के प्रतिकूल आचरण करने से मनुष्य की इच्छा-शक्ति 
निवल होती है। मनुष्य की इच्छा-शक्ति उतका व्यक्तिगत वस्तु नहीं है| उसकी 
इच्छा-शक्ति सामाजिक भावनाश्रों का परिणाम है। हम अपनी इच्छा-शक्ति 
में उतना ही वल रखते हैं, जितना वल हमारे मित्र अथवा हमसे लाम उठाने- 
वाले व्यक्ति हमें प्रदान करते हैं। हमारा नेतिक आचरण सामाजिक भावों को 
प्रबल बनाता है और हमे दूँसरे लोगों की कृपा और प्रशंसा का पात्र बनाता हैं | 
अतएव नेतिक नियमों का पालन करना इच्छा-शक्ति के बल को बढ़ाने तथा 
निर्भीक होने के लिए आवश्यक है | 
महात्मा सुकरात सत्य की पूत्रा के कारण यूनान देश की राज्य-समा-द्वारा 
मृत्यु-दरड के भागी घोषित किये गये | उन्हें राज्याधिकारियों ने अपना निणय 
सुनाकर कुछ समय के लिये जेल में रखा | इसी समय उनके क्रीटो नामक एक 
शिष्य ने उनकी जान बचाने का उपाय रचा | उसने जेलर को घूस देकर एक रात 
को जेल से दूसरे देश में भगा देने की योजना बनाई | जब उसने सुकरात को इसे 
सुनाया, तो वे इस प्रकार अपनी जान बचाने के लिए, राजी न हुए, | उन्होंने 
कट्दा कि मेरे जीवन का उद्देश्य यूनान के नवयुवकों को सत्य का पुजारी और 
निर्मीक बनाना है। यदि मे अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध चलकर अपनी जान 
बचा सका, तो ऐसे जीने से मुझे क्‍या लाभ £ महात्मा सुकरात किसी धनी व्यक्ति 
से झार्थिक सहायता नहीं लेते ये । वे रूखी-सूख्वी रोगी खाते, ठंडा पानी पीते 
ओर नये सिर ओर नगे पेर ऐथेन्स की गलियों मे चला करते थे | अपने सिद्धांतों 
के लिये उन्हें सभी कष्ट उठाने पड़े | परच्ठु तपस्या के कारण उनकी इच्छा-शक्ति 
बलवती हो गई थी और वे अन्तिम समय तक निर्भीक रहे | 
निर्मक होने का एक सुन्दर उपाय भन्री-भावना का श्रभ्यास है| जो व्यक्ति 
मेत्री-भावना का जितना ही अधिक अभ्यास करता है; वह उतना ही अपने मन 
की विरोधी शक्तियों को अपने वश में कर देता है। मेन्नी-भावना के अ्रभ्यास से 
अनेक लाभ हैं, परन्तु सबसे महत्व का लाभ शज्रु के छ्वदय पर विजय प्राप्त कर 
लेना है। मंगवान बुद्ध मेत्री-मावना के अभ्यास से ही अपने शचरुओं पर विजय 
पाते थे | अंगुलिमाल जैसा डाकू मगवान बुद्ध के मेत्री-भाव के कारण डाकू से 
एक अर्हत बन गया। मैत्रीमाव के स्थापित हो जाने पर डर का भाव चला 
जाता है | जिस व्यक्ति से हम घृणा करते हैं ओर जिसका हम नुकसान करना 
चाहते हैं, उससे ही हम डरते हैं। यह्ट डर का भाव ही मनुष्य को भीरु बनाता 
है | जो व्यक्ति एक व्यक्ति से डरता है, वह दूसरे से भी डरता.हैं | 
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निर्मीक वही मनुष्य हो सकता है, जो श्रपने श्रभिमान को ' खोये हुए, हैं | 
जिस मनुष्य का अभिमान जितना बढ़ा-चढ़ा रहता है, वह अपने अ्रभिमान को 
ठेस पहुँचाने वाले व्यक्ति से विरोध भी उतना ही अधिक करता है | अमिमान 
विभिन्न प्रकार के होते हैं | किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को कीर्ति 
का, किसी को विद्या का ओर किसी को अपने चरित्र का ही अ्भिमान होता 
है | ये सभी प्रकार के अभिमान मनुष्य के मन में अभद्र भावों के जनक होते 
हैं। श्रभिमान से क्रोध, ईरष्यी, भय, श्रात्मग्लानि और चिन्ताएँ उत्तरोत्तर उत्पन्न 
होती हैं । ये भाव मनुष्य की इच्छा-शक्ति को दुबल बना देते हैं | श्रतएव अभि- 
मानी भीतरी मन से खोखला हो जाता है | वह जितना ही अधिक अपने अभि- 
मान की रक्षा के लिये प्रयत्न करता है, उसकी मानसिक दुर्बलता उतनी ही 
अधिक बढ़ती जाती है। अतएव अम्रिमान का त्याग करना इच्छा-शक्ति को 
दृढ़ बनाने के लिये श्रेयस्कर है। जो जमीन पर ही खड़ा है, उसे नीचे कौन 
गिरावेगा १ उसे फिर डर किस बात का ( 
इच्छा-शक्ति के बल को बढ़ाने का एक उपाय अपने आपको विश्वाध्मा के 
प्रति समर्पित करना है । जब मनुष्य अपने अभिमान को खोता है तो, वह अपने 
श्रापको उस महान्‌ शक्ति से मिला देता है, जिसके सम्पर्क से ही मनुष्य की इच्छा- 
शक्ति में बल आता है | अभिमान का खोना और विश्वात्मा का ज्ञान हो जाना 
एक ही तथ्य के दो पहलू हैं। शक्ति के अनुभव से ही मनुष्य को निर्मीकता 
श्राती है। व्यक्तिगत शक्ति पर भरोसा करना एक मारी भूल है। मनुष्य की 
व्यक्तिगत शक्ति व्यक्तिगत समस्याश्रों को हल करने मे धमथथ नहीं होती, उससे 
अ्रागे और क्या हो सकता है १ व्यक्तिगत शक्ति का अभिमान होना विनाश का 
सूचक है | जब मनुष्य को अपने घन का अभिमान होता है, तो वह घन खो 
देता है, जब उसे कीतिं का अभिमान होता है; तो वह अपनी कीर्ति को खो 
देता है ओर जब उसे विद्या का अभिमान होता है, तो वह विद्या को भी खो देता 
है । इसी प्रकार जब मनुष्य को अपने चरित्र का अमिमान हो जाता है, तो वह 
चरित्र को भी खो देता है | 
श्रभिमान का भी विशेष प्रकार का मनोविज्ञान है | जब मनुष्य के भीतरी 
मन में किसी विशेष प्रकार की शक्ति की कमी की आशंका होती है अथवा 
अपनी शक्ति में सन्देह होता है, तभी उस शक्ति का अभिमान होता है | अपने 
चारित्रिक पतन के पूर्व नारद ऋषि को चरित्र का अमिमान हुआ था | उनका 
अभिमान उनके आगे होनेवाले पतन का द्योतक था। नेपोलियन बोनापार्ट को 
अपने पतन के पूर्व अपने स्ण-कौशल का अत्यधिक अ्रभिमान हो गया था | 
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इसी समय वह अपनी शक्ति की रक्षा के लिये रूस के जार ओर आरस्ट्रिया 
के बादशाह की मैत्री का इच्छुक बन गया था। यह उसके आन्तरिक आत्म- 
विश्वास की कमी को दर्शाता है । इसी समय वह अपनी प्रतिभा का डींग मारने 
लगा था | रूस पर आक्रमण करते समय उसके सामने शहर-पर-शहर जलते 
जाते थे, तिस पर भी वह आगे बढ़ता ही जाता था | जब वह मास्क्रो पहुँचा, तो 
नगर को जलता देख वह वहाँ से तुरन्त नहीं लौट पड़ा। उसके अभिमान ने 
उसे वहाँ कुछ उत्ताह व्यतीत करने के लिये वाध्य किया | इसी प्रकार अपने पतन 
के पूर्व हिटलर में अपनी सामथ्य के सम्बन्ध में असीम अमिमान हो गया था। 
वास्तव में किसी प्रकार का अभिमान अपनी कमी की अन्तरानुभूति को भुलाने 
का उपाय है | इससे मनुष्य की इच्छा-शक्ति ढुबल ही होती है और उसका 
विनाश होता है । अ्भिमानी मनुष्य हठी श्रवश्य होता है; परन्तु वह सच्चा 
निर्मीक नहीं होता । निरमिमान व्यक्ति ही निर्माक होता है | 
प्रत्येक मनुष्य की श्रन्तरात्मा में अनन्त शक्ति है। यह शक्ति ही हमें 
अपना यंत्र बनाकर सासारिक धव्नाश्रों में प्रकाशित होती रहती है। हमारे 
अपने सामान्य स्वत्व की कार्यक्षमता इस स्वस्व के एकत्व पर निर्भर करती है। 
जब मनुष्य अपने लौकिक संबन्धों और व्यवहारों मे अत्यधिक लग जाता है, तो 
वह अपने उस स्वत्व को भुला देता है जो उसकी सफलता का प्रधान कारण 
है | फिर वह अपनी ही शक्ति से वंचित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन 
अनेक मंमटो में फेस जाता है। इससे सुलमाने के प्रयत्न करने से वह दुबल 
होता जाता है। जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वत्व को श्रनन्त स्वत्व के प्रति 
समर्पित कर देता है, तो फिर वह किसी प्रकार के भय का अनुभव नहीं करता | 
उसे किसी प्रकार के मोह-शोक और भय नहीं सताते । अपने आपको सबमें 
घुला-मिला देना अथवा सबको अपने भीतर ही देखना सम्पूर्ण निर्भीकता 
प्राप्ति का उपाय है | 
मनुष्य को संसार में दो प्रकार के शब्युओं का सामना करना पड़ता है। इन 
दोनों प्रकार के शब्ुओं में अधिक प्रबल शत्रु भीतरी शत्लु है। जब भीतरी शत्रु 
मनुष्य के मन को निर्वल्न कर देते हैं, तमी बाहरी शत्रु मी उसे भयभीत करते हैं 
ओर डस पर विजय प्राप्त करते हैं | जिस मनुष्य ने अपने भीतरी शब्रुओं को जीत 
लिया है अ्रथीत्‌ जिसके मन के भीतर पूर्ण स्वराज्य है, वह बाहरी शल्ुओं 
से नहीं डरता | कमी-कमी साधारण-सी घटना हमे' खाये डालती है। प्रतिदिन 
. होनेवाली कोई चिन्ता हमें कभी-कभी सोने तक नहीं देती । इसका कारण हमारा 
श्रात्म विजय प्राप्त न कर सकना ही है। जिस विधि से मनुष्य आत्म-विजय 
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प्राप्त कर लेता है, उसी विधि से वह निर्मीक भी होता है । 
आत्म-विजय के दो मार्ग हैं | जिस प्रकार हम अपने बाहरी शत्रु को दो 
प्रकार से जीत सकते हैं--एक उसे दवाकर ओर दूसरे उसको मित्र बनाकर | 
उसी प्रकार हम अपने श्राप पर विजय दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हँ--एक 
अपनी वासनाओं को कुचलने की चेष्टा करके और दूँसरे उनके प्रति उचित 
सम्बन्ध स्थापित करके | पहले प्रकार के उपाय से हम शत्रु को दबा देने में तो 
अवश्य समर्थ रहते है, परन्तु उसके पढयंत्र से सवंथा निश्चिन्त नहीं रहते | हमें 
सदा डर वना रहता है कि कहीं हार बैठा हुआ शत्रु हमारे विनाश की कोई 
योजना न बनाता हो। फिर हम शत्रु की शक्ति से तो वंचित रहते ही हैं । 
इसी प्रकार जब हम अपनी वासनाओं का निदंयतापूर्वक दमन करते हैं, तो वे 
हमारे व्यक्तित्व का बल बढ़ाने के बदले उसके विरुद्ध पड़यंत्र रचती रहती हैं 
ओर उनकी रचनात्मक शक्ति से हमारा व्यक्तित्व वंचित रहता है । ऐसी श्रवस््था 
में साघारण-सी कठिनाइयाँ हमें मयभीत कर देती हैं| जब तक हमारी इच्छा- 
शक्ति प्रबल रहती है, तब तक सब काम ठीक से चलते जाते हैं, परन्तु एक 
बार इच्छा-शक्ति का बल घटने पर मनुष्य दयनीय अवस्था मे आ जाता है। 
जिन लोगों ने लोक-लाजवश विषय-मोग से अ्रपने आपको वंचित रखा, वे कमी- 
कभी अपनी बुढ़ोती में एकाएक बिपयगामी दन जाते हैं। पचास वर्ष की अवस्था 
तक संयमी जीवन बितानेवाले कई व्यक्ति श्रागे चलकर विलासी बन जाते हैं | 
जब उन्हें यह सामग्री नहीं मिलती, तो वे अपनी भत्सना करते हैं और सोचते 
हैँ कि उनका जीवन व्यथ ही गया। जीवन भर बड़े ऊँचे चरित्र संबन्धी विचार 
रखनेवाले कोई-कोई व्यक्ति अपनी दृद्धावस्था में चरित्र म इतने गिर जाते हैं 
कि वे दया के पात्र बन जाते हैं। मस्तिष्क के स्नायुयों के कमजोर हो जाने पर 
मनुष्य में अपने प्रबल आआवेगों को काबू में रखने की शक्ति नहीं रहती । बुढ़ापे 
में ये प्राकृतिक रूप से ही कम्तजोर हो जाते हैं, जिससे मनुष्य की इच्छा-शक्ति 
भी निवंल हो जाती है | मनुष्य के दवे आन्तरिक शत्रु खुले आम अपनी घूरित 
कारसानी दिखाते हैं। अतएवब मनुष्य का कतंव्य है कि वह न केवल अपने 
आन्तरिक शत्रुश्नों अथवा भोग-प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करे, वरन्‌ वह उन्हें 
मित्र भी बना ले | संघर्ष की धानसिक स्थिति के अन्त होने में ही मनुष्य की 
इच्छा-शक्ति का बल संचित रहता है ओर तमी मनुष्य भीतरी शत्रुओं से निर्मीक 
रहता है। आन्तरिक निर्भकता के लिये आत्म-समन्वय का हो जाना नितात 
आवश्यक है | आत्म-समन्वय को स्थिति में मन के विभाजन का अन्त हो जाता है 
ओर पूरा मन एक हो जाता है| ऐसी अवस्था में भय के लिये स्थान ही कहाँ ! 
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वाइबिल में कहा गया है ठुम विश्वास करो ओर संशय न करो, फिर इस 
पहाड़ को कहो कि तुम जाश्रो ओर समुद्र मे गिर पड़ो; तो तुम्हारी छा पूरी 
हो जायगी |? वाइविल के इस पुराने कथन को आधुनिक वैज्ञानिक युग में कोरी 
कल्पना मात्र कहा जायगा । परन्तु इसकी सत्यता अब बहुत कुछ प्रमाणित हो 
रही है। मनुष्य का स्वास्थ्य, उसकी कार्यक्षमता ओर जीवन मे उसको सफलता 
बहुत कुछ उसके आत्म-निर्देश के ऊपर निर्मर करते हैं। जो मनुष्य सदा 
रोग के भय से डरा करते हैं, वे रोगी हो जाते हैं । जो लोग रोगियों की सेवा 
करते हुए सोचते हैं कि उन्हें वह रोग न होगा, वे उस रोग को नहीं पकड़ते | जो 
सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, वे कमजोर ही बने रहते हैँ और जो सोचते हैं कि 
हम बलवान हैं, वे बली बने रहते हैं। यदि किसी काम को हाथ मे लेते ही हम 
सोचने लगे कि हम उसमे सफल न होंगे, तो उस काम में सफल होना असमव 
होता है और यदि हम सोचें कि हम उसमे अवश्य ही सफल होंगे, तो हमे 
सफलता मिलती है। मानसिक अन्थियों की उपस्थिति का एक बुरा परिणाम यह 
होता है कि अपनी शक्ति से मनुष्य का विश्वास उठ जाता है । वह किसो प्रकार 
का संकल्प क्यों न करे, विरोधी विचार उसके मन को डाँवाडोल बना देते हैं । 
वह अपनी भाग्यवादिता की अपेक्षा अपने दुर्भाग्य मे है अधिक विश्वास करता 
है | पाप की दवी हुई मावना का यही परिणाम होता है । 
आत्म-निर्देश की शक्ति के विषय आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के भिन्न-मिन्र 
विचार हैं। फ्रास के प्रसिद्ध डाक्टर इमील कूये महाशय इसका डपयोग मान- 
सिक रोगों के उपचार में विशेष रूप से करते थे। इसके द्वारा वे हिस्टीरिया 
ओर दमा श्रादि रोगों को हटा देते थे। अनेक प्रकार के शारीरिक रोग भी 
आत्मनिर्देश के द्वारा नष्ट कर दिये जाते थे | एक वार श्मील कूये महाशय ने 
दाँत के निकाले जाने पर रुघिर का बहना भी आत्मनिर्देश के द्वारा बन्द कर 
दिया था | कई प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं भी आत्म-निर्देश से चली जाती हैं। 
फ्रायड और उनके अनुयायी मानसिक रोगों के उपचार में आत्म-निर्देश 
को वैसा महत्व नहीं देते, जैसा फ्रायड महाशय देते थे | डा० फ्रायड का कथन 
है कि आ्रात्म-निर्देश से मानसिक रोग का दमन मात्र होता है, उसका जड़ से 
उपचार नहीं होता | इसके लिये रोगी का मनोविश्लेषण होना आवश्यक है | 
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उनके श्रनुयायी अरनेष्ट जोन्स महाशय भी इसी मत को मानते हैं। मेकद्गल 
महाशय भी आत्म-निर्देश को एक प्रकार का पर-निर्देश ही मानते हैं ओर पर- 
निर्देश से मनुष्य के रोगों का स्थायी उपचार नहीं होता । मेकटूगल महाशय 
इस वात को स्वीकार करते हैं, कि यदि मनुष्य मानसिक शेंथिलीकरण की अवस्था 
में किसी विशेष प्रकार का अपने शरीर में परिवर्तन करना चाहे तो वह परि- 
बतंन हो जाता है। परन्तु उनका मत है कि इस क्रिया को आ्रत्म-निर्देश की 
क्रिया न कृहकर एक विशेष प्रकार की ऐच्छिक क्रिया ही मानना चाहिए | हेड 
फील्ड महाशय मानसिक चिकित्सा में न केवल आत्म-निर्देश को डपयोगी 
मानते हैं, वरन्‌ पर-निर्देश को भी वे उपयोगी मानते हैं। 
आत्म-निर्देश की उपयोगिता के विषय में सबसे महत्वपूर्ण विचार डाक्टर 

विलियम ब्राउन के हैं | डाक्टर ब्राउन का कथन है कि न केवल मानसिक रोगों 
के उपचार में आत्म-निर्देश उपयोगी है, वरन्‌ वह मनुष्य की सामान्य मानसिक 
शक्तियों की वृद्धि और विकास में भी उपयोगी है। मानसिक रोगों के उपचार 
में मनोविश्लेषण का कार्य मनुष्य के मन के गुप्त स्तर में छिपे भय को खोलना 
ओर उसे आधार रहित कर देना ही है। इससे मनुष्य की मानसिक ग्रम्थि नष्ट 
हो जाती है ओर उसकी चिन्ता जाती रहती है | परन्ठु इतने से ही रोगी को 
पूर्ण स्वास्थ्य का लाम नहीं होता। अब रोगी की मानसिक शक्तियों का एकी- 
करण करने ओर उनका उदात्तीकरण करने अर्थात्‌ उन्हें सदुपयोग में लगाने 

का काये रह जाता है। यह मनुष्य आत्म-निर्देश की सहायता के बिना मनुष्य 

अपनी मानसिक शक्ति के उदात्तीकरण में समर्थ नहीं होता | इसके लिये जो 

चरित्र की दृढ़ता श्रोर आत्म-विश्वास तथा त्याग चाहिये वे आत्म-निर्देश से 

आते हैं । 

आत्म-निर्देश न केवल रोगियों के लिये उपयोगी है, वरन्‌ वह सामान्य 

लोगों के लिये भी बहुत उपयोगी है | ब्राउन महाशय का कथन है कि यदि कोई 

मनुष्य शारीरिक और मानसिक शैथिल्लीकरण की अवस्था में बिस्तर पर लेटे हुए, 

किसी विशेष प्रकार का निर्देश अपने आपको देता है, तो यह निर्देश उसका 

अवचेतनमन अहरण कर लेता है, और इससे उसके चित्त की एकाग्रता की 

शक्ति, स्मरणशक्ति और विशेष प्रकार की योग्यताएँ बढ़ जाती हैं । वह अपनी 

बुरी आदतों को भी इस पकार सुधार सकता है और आत्म-विश्वास तथा 

आत्म-निर्यत्रण को भी बढ़ा सकता है। आत्म-निर्देश को प्रारम्भ करने के 

लिये उसे अक्सर किसी दूसरे मनुष्य की सहायता लेनी पड़ती है। परन्ठ 

पीछे वह श्रपने आप ही इस कार्य को करता रह सकता है | उक्त क्रिया मानसिक 
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खिंचाव को घटा देती है, श्रोर अवचेतन मन में पड़ी बाघाओं और दमन को 
हटाकर मनुष्य की मानसिक शक्ति को स्फूर्तिपूवंक प्रकाशित होने और मनुष्य के 
आत्म-साक्षात्कार करने में सहायक होती है। यह मन के गुप्त स्वर में पड़े 
सन्देह और भयों को नाश करती है और मनुष्य की स्चनाव्मक शक्ति को काय 
- करने में सहायता देती है । आत्मनिंदेश मनुष्य के मन मे सफलता की कल्पना 
को जगाकर ओर कल्पना-शक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके मनुष्य की 
इच्छाशक्ति को विशेष प्रकार के कार्य करने में सहायक होता है । आत्म-निर्देश 
का नित्य अभ्यास मनुष्य के स्वभाव को ही बदल देता है। वह इससे चिन्ता- 
अस्त ओर आत्म-भत्सना करनेवाले व्यक्ति के बदले शान्त-मन, लगन का पक्का 
शोर आत्म-विश्वासी व्यक्ति बन सकता है । 
ब्राउन महाशय ने आत्म-निर्देश की उपयोगिता का प्रयोग अपनी ही एक 
जटिल आदत के सुधार में किया है | डाक्टर ब्राउन को सिगरेट पीने की बड़ी 
दृढ़ आदत थी। वे प्रयत्न करने पर इस आदत को कुछ समय के लिये छोड़ 
सकने में सम होते थे, परन्तु यह आदत फिर से आ जाती थी | जब तक वे 
सिगरेट नहीं पीते थे, तव तक उनका मन गिरी हुई और वेचेन अवस्था में रहता 
था | जब वे फिर से सिगरेट पीना प्रारम्भ करते, तो उन्हें पहले से भी अधिक 
सिगरेट पीना पड़ता था | परन्तु आत्म-निर्देश के एक ही बार के अभ्यास से 
उनकी यह आदत सब काल के लिये जाती रही । जिस काम को इृच्छा-शक्ति 
आपने प्रयत्न से करने में असम रहती है, वह काय श्रात्म-निर्देश की शक्ति से 
सरलता से हो जाता है| सामान्य लोगों के लिये आत्म-निर्देश' उनकी सफलता 
की कल्पना को प्रबल करके इच्छाशक्ति के बल को बढ़ाता है, ओर इस प्रकार वह 
मनुष्य की आध्यात्मिक ओर लोकिक उन्नति का कारण बन जाता है |# 
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आज से तीन महीने पूव एक नवयुवक, थो कालेज का विद्यार्थी है, लेखक 
के पास आया | इसे हृदय की घड़कन ओर मृत्यु का भय था। इसके मनो- 
विश्लेषण से पता चला कि उसके रोग का कारण विस्मृत पाप-भावना थी | इसकी _ 
अत्म-स्वीकृति उसने की | परन्तु उसका स्वास्थ्य अब भी गिरा हुआ था| उसने 
पढ़ने-लिखने का विचार छोड़ दिया था | इस युवक से शान्त भावना के साथ- 
साथ आत्म-निर्देश द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि का अभ्यास कराया गया | इसके परिणाम- 
स्वरूप तीन सप्ताह में ही उक्त युवक के स्वास्थ्य में आश्रयंजनक परिवतन हो 
गया | उसकी पुरानी निराशा की मनोबृत्ति जाती रही। उसने समी चितन्ताएँ 
छोड़कर पढ़ाई में मन लगाया और दो ही महीने मे उसने परीक्षा की तैयारी 
कर डाली | वह विना सन्देह के परीक्षा में बैठा ओर उसने परीक्षा के सभी 
प्रश्नपत्र भल्ते प्रकार से कर डाले । उसे पूरी आशा है कि वह परीक्षा में अवश्य 
उत्तीण होगा । 
आत्म-निर्देश की विधि से पेट की पीड़ा, आँख की पीड़ा, तथा दूसरे प्रकार 
के शारीरिक रोगों की पीड़ा मी हटाई जा सकती है। आत्म-निर्देश के श्रभ्यास 
का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम अपने खोये आत्म-विश्वास को प्राप्त कर लेना 
है। आत्म-निदंश के द्वारा मनुष्य में कल्पनातीत शक्ति आ जाती है और इसके 
कारण उसे असाधारण काय भी साधारण हो जाते हैं। कितने ही लोग थोड़ा 
ही काम करने पर थक जाते हैं । इसका एक कारण उनका यह सोचना होता है 
कि उन्होंने बहुत सा काम कर डाला और अब उनको अवश्य थकावट आ गई 
है। यह विचार ही मनुष्य का आत्म निर्देश बन जाता है। जब हम बाध्य 
होकर किसी काम को करते हैं, तो अ्रत्म-फूर्ति से किये गये काम की अपेक्षा 
अधिक शीघ्रता से थक जाते हैं। इस प्रकार के काम से मनुष्य को न केवल 
शारीरिक थकावट आ जाती है, वरन्‌ डसकी मानसिक शक्तियों का भी हास होता 
है | यह आत्म-निर्देश का परिणाम है | 
कितने ही विद्यार्थी साल भर अपनी पाख्यपुस्तको को भत्ते प्रकार से पढते 
हैं, परन्तु परीक्षा के समय उनका मस्तिष्क विकृत हो जाता है। नये वक्ता सभा 
में बोलते समय अपने विचारों को भूल जाते हैं | वे घबड़ाकर बैठ जाते हैं | उनकी 
इस प्रकार को असफलता का कारण उनका नकारात्मक आत्म-निर्देश होता है। 
जो लोग अपने कार्यों में सफलता की कल्पना करते हैं, वे उन कार्यों में सफल 
होते हैं ओर जो उनमें असफलता की कल्पना करते हैं, वे असफल हो जाते हैं। 
मनुष्य की कल्पना ही उसका आत्म-निर्देश वन जाती है। जो मनुष्य अपने 
आपको आत्म-निर्देश देता है कि उसकी विद्या समय पर उसे याद आ जायगी, 
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वह वैसा ही होते हुए पाता है और जो अपने आपको आत्म-निर्देश देता है 
द्ि वह काम के समय अपनी विद्या को भूल जायगा, वह ऐसे समय अपनी विद्या 
को भूल भी जाता है । कितने ही लोग कहा करते हैं कि उन्हें नाम याद नहीं 
रहते। उनका इस प्रकार का कथन ही उनका आत्म-निर्देश बन जाता है 
ओर इसके कारण वे जब अपने जाने हुए नाम का स्मरण करते हैं, तो उसे 
भूल जाते हैं । 
जिस मनुष्य का आत्म-निर्देश उसे रचनात्मक काय की ओर ले जाता है, 
बह जगत के असाधारण कार्य कर जाता है। नेपोलियन कहा करता था कि वह 
गोली अ्रमी तक नहीं बनी, जो नेपोलियन को मारेगी। इस प्रकार के आत्म- 
निर्देश ने उसे समर में अजेय बना दिया था। बब इड्डलेंड से मद्रास आने पर 
राबठ क्लाइव अपने जीवन से परेशान हो गया था ओर जब उसने अपने श्राप 
पर गोली दागी श्रोर जब गोली पिस्तोल से न निकली, तो उसे विश्वास हो गया 
कि संतार में उसे कोई बड़ा काम करना है। उसका यह विश्वास ही उसका 
आत्म-निर्देश वन गया और फिर वह भारतवर्ष में अंगरेजी राज्य की नींव डालने 
में समर्थ हुआ | जिस व्यक्ति की अन्तरात्मा उसे निर्देश देती है कि वह बड़े 
काम को हाथ में ले, वह उसमें सफल होगा, वह व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफल 
अवश्य होता है | लेखक के परिचित कितने ही विद्यार्थी अपनी गरीत्री के होते 
हुए भी अपने परिश्रम से ही विश्वविद्यालय की डँची-से-ऊँची शिक्षा प्रास करने 
में सफल हुए हैं ओर कितने ही धनी घर के बालक सब सुविधाओं के द्वोते हुए 
ऊँची शिक्षा नहीं पा सके। इस प्रकार की स्थिति का कारण उनका श्रात्म- 
निर्देश ही है । 
साधारणत: मनुष्य का आत्म-निर्दश उसके मस्तिष्क में चलने वाले विचारों 
आर कल्पनाओं पर निर्भर करता है । मनुष्य के विचार और कल्पनाएँ जैसी होती 
हैं, उसी प्रकार की सामथ्थ्य का मनुष्य अपने आप में अनुभव करता है | ये विचार 
ओर कल्पनाएँ उसके पुराने संस्कार और बत॑मान वातावरण पर निर्भर करती 
हैं | यदि किसी मनुष्य के पुराने संस्कार मले न हुए श्रौर न वतंमान वातावरण 
ही शुभ हुआ, तो उसका आत्म-निर्देश उसे विध्वंस की ओर ही ले जाता है । 
परन्तु मनुष्य अपनी चेष्टा से अपने नकारात्मक आत्म-निर्देश को रचनात्मक बना 
सकता है। इसके लिये उसे सभी प्रकार के विचारों से अपने आपको अलग 
करना होता है | इससे विचारों की पुरानी रूढि में परिवर्तन हो जाता है। रूढ़ि- 
गत विचार ही मनुष्य के दुःखों का कारण होते हैं। जो मनुष्य कई दिनों से 
रोगी है अथवा अपने को चरित्र में गिरा हुआ मान बैठा है, वह यह सोचने की 


१७६ मनोविज्ञान 


सामथ्य नहीं करता कि वह रोग से मुक्त हो जावेगा श्रथवा चरित्र में कोई सुधार 
कर पावेगा | उसकी इस प्रकार की धारणा ही उसे रोगी अथवा पतित बने रहने 
में सहायक होती है | परन्तु जब मनुष्य को रूढ़ि से वेंघे विचारों के बाहर जाने 
की आदत बन जाती है, तो फिर वह न तो अतीत के संस्कारों को अमिट मानता 
है ओर न वृतमान कठिनाइयों को असाध्य मानता है । 
आत्म-निर्देश की प्रधान उपयोगिता वेंघे हुए. विचारों के परिवतन करने में 
है, अथात्‌ आत्म-निर्देश के द्वारा मनुष्य इच्छाशक्ति अथवा आत्मा की स्वतन्त्रता 
का अनुभव करता है | साधारणत: मनुष्य के विचार कार्य-कारण की प्रणाली से 
उसके मन में उत्पन्न होते अथवा आते-जाते हैं। जब तक मनुष्य इस काय-कारण 
के ताँते से मुक्त नहीं होता, तब तक वह अपने चरित्र में सुधार कैसे कर सकता 
है ग्रथवा अपने रोग से भी कैसे मुक्त हो सकता है। पुराने अनुभवों के संस्कार 
नये अशुभ विचारों की उत्पत्ति करेंगे, उनसे मनुष्य ध्वंसात्मक कार्य करेगा और 
फिर वह उनके परिणाम को भोगेगा | इस प्रकार वह हस प्राकृतिक चक्र से मुक्त 
नहीं हो सकता । परन्तु यदि मनुष्य सभी प्रकार के चिन्तन को छोड़ दे और 
अपने निर्विकल्प स्वत्व में क्षण भर के लिये लय हो जाय, तो वह सरलता से 
ही अपने कछृत्यों के संस्कारों को नष्ट करने अथवा अपने चरित्र में परिवर्तन 
करने में सफल हो जाय । वास्तव में ब्राउन महाशय की बताई आत्म-निर्देश 
की विधि से यही होता है। मन के शेथिलीकरण की अवस्था मे मनुष्य का 
मन देश और काल के परे शुद्ध चेतन्य से अपनी एकता की अनुभूति करता 
है| यह चेतन्य तत्व मन का स्वामी है। वह व्यापक ओर सर्वज्ञ है। मन के 
स्थिर हो जाने पर प्रत्येक-आत्मा इस परमात्मा से मिल जाता है और इसके 
क्श्िक मिलन से ही मनुष्य के जीवन से अलोकिक परिवतंन हो जाते हैं| यह 
आत्मनिर्देश की स्थिति निर्वाण की स्थिति है। इसका अभ्यास सभी पापों 
को ऋण में नाश कर देता है और इसके थोड़े से अनुभव से ही मनुष्य अपने 
जीवन में असाधारण काय कर डालता है। 
आत्म-निरदेश का लाभ सबसे अधिक उस व्यक्ति को होता है, जो शरीर 
इन्द्रिय ओर मन के परे एक तत्व की उपस्थिति में विश्वास करता है और जो 
मन को रोकते समय इस तत्व तक पहुँचने की चेष्टा करता है। यदि एक भी 
व्यक्ति में इस प्रकार के तत्व की उपस्थिति का विश्वास हो, तो वह अपने 
विश्वास को दूसरे लोगों के मन में डालने में समर्थ होता है और इसके कारण 
जिस शक्ति और शान्ति का उपभोग वह कर रहा है, उसी का डपमोग उसके 
सम्पक में आनेवाले लोग सी करने लगते हैँ | डाक्टर ब्राउन का कथन है कि 
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इस तत्व का सच्तात्कार करनेवाले व्यक्ति के सम्पक में आते ही सेंकड़ों प्रकार 
के मानसिक रोगी तत्काल स्वस्थ हो जाते हैं। एक मनुष्य का आत्म-विश्वास 
कुछ काल में लाखों का श्रात्म-विश्वास वन जाता है। श्रतएवं मनुष्य अपना 
और दूसरों का सबसे श्रधिक कल्याण अपने अरदइंकारमय स्वत्व का लय विचार- 
शूज़्यता की स्थिति में कर देने से करता है । इस स्थिति में एक बार आने पर 
मनुष्य के विचार अपने श्राप ही सुधर जाते हैं । जो मनुष्य अपनी आत्मा को 
विचारों के परे मानता है, वह उसकी कल्पनातीत शक्ति से भी परिचित हो 
जाता है। ऐसे व्यक्ति के विचार अपने श्राप ही रचनात्मक हो जाते हैं। जी 
मनुष्य अपने श्रापको शक्तिह्दीन मान बैठा है, वह अपने आपको केसे कोई 
भला निर्देश दे सकता है ? शक्ति का खोत श्रहंकारी प्रमाता में नहीं है, उसका 
स्ोत अ्रहंकार के परे आत्म-तत्व में है। नब तक मनुष्य अपने अ्रहंकार को 
स्वृति में रखता है; श्रर्थात्‌ जत्र तक उसकी चेतना में सामान्य विचार चला करते 
हैं, तव तक उसे कमी मी अ्रपनी श्राध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता | 
विचार-शूज्यता के होने पर अर्थात्‌ श्रपने 'अमिमान को खोने पर ही मनुष्य में 
उस शक्ति का उदय हो जाता है, जो मनुष्य से आश्चर्यजनक कार्य फराने में 
समर्थ होती है | 
मनुष्य की मानसिक शक्ति अपने अ्रभिमान के खोने से बढती है ।' जो 
मनुष्य अ्रभिमान को रखकर ग्रह सोचता है दि वह अपने आत्म-निर्देश को बढ़ा- 
बेंगा, वह मनमोदक ही खा रहा है । श्राव्मनिर्देश की शक्ति उसी व्यक्ति के मन 
में जाग्रत होती है जो श्रपनी सारी शक्ति को विश्व-कल्याण 'के लिये लगाना 
चाहता है श्रोर इसके लिये भी अ्भिमान 'नहीं करता | श्रात्म-निर्देश की शक्ति 
संकल्पों की वृद्धि से नहीं आती, वरन्‌ मन को संकल्प-हीन बनाने से श्राती है । 
जब्र तक मनुष्य संकल्प की अवस्था मे रहता है, तब तक चह “सदा डाँवाडोल 
मानसिक स्थिति में ही रहता है। उसे अपनी शक्ति पर कोई विश्वास नहीं होता। 
संकल्प-विकल्प को हटाने पर ही मनुष्य को अपनी/शक्ति में भरोसा आ्राता है । 
वास्तव में यह शक्ति उसके अहंकारी स्वत्व की नहीं है, यह शक्ति विश्वात्मा की 
है। यह उसे ही मिलती है; जो उसे उसी के काम में, व्यापक लोक-कल्याण 
के काम में, खच करने के लिये चाइता है| परन्तु इस प्रकार को एकागी चाह 
भो स्वार्थी भाव दर्शाती है। श्रतएवं सहज रूप से जो व्यक्ति लोक-कल्याण के 
काम करता रहता है, उसका श्रात्म-निर्देश सबसे अधिक प्रबल होता है | 
आत्म-निर्देश की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता मनुष्य के मन में चलनेवाले 
अन्त्न्द को शान्त करने' में होती है.। 'किसी भी प्रकार का अमेतिक काम करने 
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पर मनुष्य के मन में श्रात्म-मर्त्नना का भाव अथवा अनेक प्रकार के भय और 
चिंताएँ, उत्पन्न ह्वो जाती हैं। इन्हें कम करने की जितनी ही चेष्टा की जाती है, 
वे उतनी ही बढती जाती हैं| जब तक मनुष्य के पाप का भाव दबी हुई अवस्था 
में रहता है; तव तक आत्म-निर्देश का सदुपयोग करना सम्भव नहीं होता | उसका 
आत्म-निर्देश लाभ की अपेक्षा हानि का रूप ही धारण कर लेता है। जब 
मनुष्य अपनी भूल को जानकार उसे सुधारने की चेष्टा करता है तब उसका 
श्त्म-निर्देश उसकी सहायता करता है। शअ्रात्म-निर्देश के द्वारा पश्चात्ताप की 
मनोवृत्ति को रचनात्मक रूप दे दिया जाता है। मनुष्य जब शान्त भावना 
का अभ्यास करता है ओर सोचता है कि जो कुछ होता है सब भत्ते के लिए 
होता है, तो उसको अन्नेक प्रकार की मानसिक मंमर्ें का अन्त अपने आप ही 
हो जाता है| मनुष्य की वहत-सी मानसिक समस्याएँ उनको सुलमाने का प्रयत्न 
करने पर जट्लि होती हैं, और उन्हें भुलाने की चेष्टा करने से वे नये रूप में 
प्रगठ होती हैं। ऐसी समस्याएं" आत्म-निर्देश के द्वारा सरलता से हल हो 
जाती हैं। मन की शातावस्था मे उसके संशय, भय और चिंताएँ भी अपने 
आप शात हो जाती हैं। 

मनुष्य के मन में जितनी शक्ति है उसका बहुत ही थोड़ा भाग उसे ज्ञात 
होता है %| जिस प्रकार मनुष्य जड़ पदार्थों की शक्ति को न जानने के कारण 
अपने आपको गरीब और निर्वल बनाये रहता है, उसी प्रकार वह अपने स्वत्व 
की शक्ति को न जानने के कारण भी अपने आपको गरीब और निर्वल मान 
लेता है । भौतिक वैज्ञानिकों ने बड़ी शोध के पश्चात्‌ जड़ अगु की खोज की है । 
आज संसार का सबसे बड़ा अच्छा अशु बम है। जड़ अग़ु की शक्ति का पूरा 
पता अभी भी वैज्ञानिकों को नहीं चला है। इसी प्रकार हमें अपने स्वत्व की 
सम्पूर्ण शक्ति का ज्ञान नहीं है । अपने सबसे गहरे स्वत्व का ज्ञान होने पर मनुष्य 
के लिए सभी आश्चर्यजनक कार्य सरल हो जाते हैं। सच्चा श्रात्म-निर्देश बाहर 


से लादी हुई वस्तु नहीं है । बाहर से मनुष्य की इच्छा-शक्ति को निबल बनाने- 


वाले निर्देश ही मिलते हैं | इनसे मनुष्य को कोई स्थायी लाभ नहीं हो सकता | 
इसी कारण फ्रायड 


महाशय ने मानसिक चिकित्सा मे किसी प्रकार के निरदेश का 
उपयोग करना अनुचित बताया है | इससे मानसिक रोग का निवारण न होकर 
उसका दमन मात्र होता है। सच्चा आत्म-निर्देश आत्म-साक्षात्कार करना है | 

अल पक 
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मानव-जीवन से आत्म-निर्देश का महत्व १७६ 


वास्तव में मनुष्य के मन में असीम शक्ति है। संसार की चिंताञ्ों और बाहर 
से आए विचारों के कारण हम अपनी इस शक्ति को भूले हुए रहते हैँ। बाहर 
से आये दुर्निदेशों के निराकरण के लिए आत्म-निर्देश की श्रावश्यकता है| । 
जो मनुष्य अपने जीवन की सफलता को बाइरी प्राप्ति और दूसरे -लोगों के 
विचार से मापता है वह सदा अपने आपको दीन-हीन अवस्था में ही बनाये 
रखता है | वाहर से आये अशुभ विचार उसके आत्म-निर्देश बन जाते हैं | 
इस प्रकार के आत्म-निरद श॒ को रोकने के लिये अपनी आमन्‍न्तरिक शक्ति का सदा 
स्मरण करते रहना जीवन-गाड़ी को चलाने के लिये नितान्त आवश्यक है। 
अपनी आन्तरिक शक्ति का साक्षात्कार मनुष्य को विचार के परे आत्म-सत्ता का 
शान्त-मन से स्मरण करने से हो जाता है। इस प्रकार के आत्म-निर्देश से 
मनुष्य के मन और शरीर दोनों का ही नव-निर्माणु हो जाता है | इससे पुराने 
अशुभ कार्यों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं | 

बाहर से आये हुए निर्देश मनुष्य की विचार-शक्ति को कम करते हैं। वे 
स्वृतन्त्र चिन्तन और स्वतन्त्र निशुय की शक्ति को घटाते हैं। जो व्यक्ति सदा 
दूँसरे व्यक्ति अथवा समाज के निर्देशा के श्रनुसार सोचता और आचरण करता 
है, वह न तो कोई मौलिक विचार संसार को दे पाता है श्रोर न समाज का 
कोई स्थायी लाभ करने में समर्थ होता है | उसमें इस प्रकार के काम के करने 
की हिम्मत ही नहीं होती । प्रसिद्ध लोगों के समीप रहनेवाले व्यक्तियों का 
आत्म-विश्वास जाता रहता है। उनका व्यक्तित्व संकुचित हो जाता है | इसके 
ठीक विपरीत फल आत्म-निर्देश द्वारा अपने आपको बली बनानेवाले व्यक्ति 
के अभ्यास का होता है| आत्म-निरदेश से मनुष्य के स्वतन्त्र चिन्तन की शक्ति 
बढ़ती है, वह जख्लि समस्यात्रों को अपने आप हल कर लेता है ओर उनके 
विषय मे स्वतन्त्र निर्शय कर लेता है। उसकी सभी मानसिक शक्तियाँ ओर 
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१८० मनोविज्ञान 


कारय-ज्षमता भी बढ़ जाती हैं। अतएणव शुभ आत्म-निर्देश का अ्रभ्यास मनुष्य 
के आध्यात्मिक विकास का सर्वोत्तम साधन है। 

मनुष्य की शक्ति उसके चिन्तन पर निर्भर करती है। दूसरों के विषय में 
अमैत्री भावना के विचार मनुष्य को इतोत्साह करते हैं। यदि हमारा कोई 
प्रबल शत्रु है ओर हम सोचते हैं कि वह हमारे विरुद्ध ही काम करता है तो 
इस प्रकार छा विचार मनुष्य की इच्छा-शक्ति को दुबल बना देता है। हमारे 
बारे में जो कुछ दूसरे लोग सोचते हैं, वह हम स्वयं मी अ्रपने बारे में सोचने 
लगते हैं | फिर हमारे विचार दूसरों के विचारों को ओर भी प्रभावित करते हैं । 
ऐसी अवस्था में हम अपने मन का बल दो ही प्रकार से बढ़ा सकते है--शुभ 
निर्देश अर्थात्‌ भत्ते विचार भेबनेवालों की संख्या बढ़ाकर ओर शान्तमावना 
का श्रभ्यास करके | हमें शुम निर्देश अपने मित्रों से ही मिल सकता है। अत- 
एव दूसरों की निस्वाथ सेवा करना हमारे मन को वली बनाता है और हमारी 
मानसिक शक्तियों को विकसित करता है | शान्त भावना का अभ्यास बाहर से 
आनेवाले सभी मले और बुरे निर्देशों से हमें मुक्त करा देता है। जब बाहर से 
आनेवाले सभी विचार शान्त हो जाते हैं, तब मनुष्य का स्वत्व श्रात्मा की 
समीपता प्राप्त कर लेता है। श्रपने श्रन्तिम स्वत्व से अर्थात्‌ आत्मा से फिर जो 
प्रेरणा आती है; वह भली ही होती है। जब मनुष्य अपने आपको चारों ओर 
स्वार्थी लोगों से घिरा हुआ देखता है ओर इसके कारण श्रनेक प्रकार की विप- 
त्तियों में अपने आपको पड़ा पाता है, तो वह सभी बातों को भुल्ाने की चेष्टा 
करता है। ऐसा करने से वह आत्मा की श्रनन्त शक्ति से सम्पक स्थापित कर 
लेता है ओर फिर वह जीवन में चमत्कारी कार्य कर डालता है। 


१३ 
निरभिमानता 


जब मनुष्य किसी प्रकार की शक्ति का प्रकाशन करता है, जब्र वह किसी 
अकार का काम करता है,तो उसे उस शक्ति अथवा अपने किये काम का अभिमान 
होता है | हम अपने काम से ही श्रपनी शक्ति और अपने आपको पहचानते हैं | 
अतएव जो व्यक्ति जितना ही किसी प्रकार का काम करता है, उसे उसी प्रकार 
के काम का उतना ही अभिमान हो जाना स्वाभाविक है | श्रधिक काम करनेवाले 
को अधिक अभिमान होता है और कम काम करनेवाले को कम अभिमान होता 
है। किसी प्रकार की योग्यता के लिये ज्यों-ज्यों मनुष्य की ख्याति बढ़ती जाती 
है, त्यो-त्यों उस विषय में उतना ही श्रभिमान बढ़ता जाता है | शारीरिक बल का 
प्रदशन करनेवालों को शरीर के बल का श्रमिमान होता है, विद्या के बल की 
खूबी दिखानेवाले को विद्या का, घन का प्रभाव दिखानेवालों को घन का तथा 
चरित्र का बल प्रदशन करनेवालों को चरित्र का श्रभिमान हो जाता है| 
जब तक मनुष्य अपनी शक्तियों का सामान्य ज्ञान रखता है, तब तक उसे 
उसका श्रभिमान नहीं होता । अ्रपने श्रापको सामान्य लोगों के स्तर पर रखने से 
अभिंमान का निराकरण होता रहता है। जब किसी मनुष्य में किसी प्रकार फी 
विशेषता हो जाती है ओर उसे श्रपनी विशेषता का ज्ञान होने लगता है, तो 
डसे उसका अमभिमान होता है | जो मनुष्य किसी दिशा में जितना ही श्रधिक 
असाधारण सफलता प्राप्त करता है वह उतना ही अ्रभिमानी होता है। किसी 
प्रकार की श्रसाधारणुता मनुष्य के मानसिक संठुलन को बिगाड़ देती है। मान- 
सिक संतुलन का बिगड़ जाना मनुष्य में अभिमान की उत्पत्ति करता है । इसके 
उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य अपने आपको विशेष प्रकार का प्राणी समकने लगता 
है। वह अपने आपको आदर का पात्र मानने लगता है; जब तक उसे यह 
आदर मिलता है, तब तक वह सुखी रहता है, जब उसे यह आदर नहीं मिलता, 
तो वह दुःखी ओर निराश होकर प्राणान्त करता है। लेखक के एक मित्र को 
अपनी वैद्यगिरी का अभिमान था | उनकी फीस३२) थी । एक समय उन्हें अपनी 
सारी शक्ति नष्ट होती हुई दिखाई देने लगी । उनकी आमदनी कम हो गई। 
उनके मन में कल्पनाएँ आने लगीं कि उनके दुर्दिन शआनेवाले हैं। ऐसी मान- 
सिक स्थिति में वे लेखक के पास आ्राये । उन्होंने अपने जीवन की सभी गाथाएँ. 
सुनाई | वे अपने पुराने अमिमान का परित्याग करने में समर्थ हुए और फिर से 
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अपने रोजगार में प्रगति करने लगे | : एक दूसरे व्यक्ति को अपने कथा-प्रवचन 
की शक्ति पर भारी अ्भिमान था । वे जब अपना प्रवचन करने लगते थे, तो 
हजारों धनी श्रौर विद्यान्‌ लोग उनका प्रवचन सुनने आते थे। उनको सभा के 
नियम भी बड़े कड़े थे । देर करके आनेवाले को पीछे ही बैठना पड़ता था चाहे 
उस व्यक्ति का समाज में कितना ही ऊँचा स्थान क्यों न हो और एक बार सभा में 
चैठ जाने पर उठकर जाना बड़ा अशिष्ट व्यवहार माना जाता था। इनके प्रवचन 
से लाखों लोग प्रभावित होते ये । ये सलन आज बड़ी ही दयनीय मानसिक 
अवस्था में हैं। उनका पुराना आत्म-विश्वास जाता रहा। अब उनमें प्रवचन 
करने की शक्ति नहीं रही | पैसे का अमाव हो गया | श्रव कोई पूछता नहीं | वे 
बड़े दुःखी और गिरी अवस्था में हो गये हैं। कहा जाता है कि उनकी अवस्था 
विज्विप्त-सी है । 

जब मनुष्य में किसी प्रकार का अभिमान बढता है, तो उसके पतन के दिन 
समीप आ जाते हैं। इस तरह अभिमान की वृद्धि निकट में आनेवाले पतन का 
सूचक है | इस प्रसंग में कुछ पौराणिक कथाएँ उल्लेखनीय हैं| एक समय दक्त॒ 
प्रजापति का देवताश्रों में सम्मान बहुत बढ़ गया । एक बार बे इन्द्र की सभा में 
श्राये उन्हें देखकर सभा के सभी देवता उठकर खड़े हो गये केवल शिवजी, जो 
उनके दामाद थे, नहीं उठे | दक्ष उनसे क्रुढ हो गये ओर उन्होंने उनका अपमान 
करने का विचार किया | उन्होंने शीघ्र ही यज्ञ रचा । इसमें सभी देवताश्ं को 
तो निमंत्रण दिया परन्तु शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण न पाने पर 
शिवजी यज्ञ में नहीं गये, परन्तु सती गई | वहाँ शिवजी का अनादर देखकर 
उन्हें क्रोच हो आया ओर वे जलकर भस्म हो गई' | फिर शिवजी को दुःख 
हुआ ओर उन्होंने दक्ष का विनाश कर डाला। नारद, पाराशर और शृज्ञी 
ऋषि की कथाएँ जगत-विख्यात हैं। जब उन्हें अपनी तपस्या का अभिमान हुआ्रा 
ओर उन्होंने सोचा कि हमने अपनी कामवासना पर विजय प्राप्त कर ली है, तब 
उन्हें धोखा खाना पड़ा । दुर्वासा ऋषि को अपने तप की शक्ति पर अभिमान 
हो गया था | उनके शाप से सभी राजा लोग डरते थे | जब्र उन्होंने निर्दोष अंब- 
रीप राजा को शाप दिया, तो वह शाप उनके ऊपर ही चढ़ गया ओर उन्हें 
अंबरीप से क्षमा माँगनो पड़ी । ४ 

अभिमान के आने पर मनुष्य में अपने अवगुणों अ्रथवा अपनी चुटियों को 
देखने की ज्ञमता नहीं रहती | अतएव वह अपना सुधार नहीं कर पाता | श्रपनी 
प्रशंसा चुनने के लिये वह सदा डत्सुऊ रहता है। जो उसकी जितमी प्रशंसा करे 
वह्द उसे उतना ही अधिक प्रिय लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने श्रासप्रास चाप- 
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लूसों को जमा कर लेता है, जो उसकी भूटठी प्रशंसा करके उसे भुल्ाए रहते हैं। 
वे उसके अ्रवगुणों को उसकी दृष्टि के सामने नहीं आने देते। जब ऐसा व्यक्ति 
किसी के मुँह से अपनी निन्‍्दा सुनता है तो वह उसका शन्नु बन जाता है। वह 
फिर ऐसे व्यक्ति के विनाश के उपाय सोचने लगता है। इस प्रकार वह अपने 
शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेता है | उसके आस-पास रहनेवाले चापत्लूस भी वास्तव 
में उसके शत्रु ही रहते हैं। वे भी श्रभिमानी व्यक्ति के पतन में सहायक बन 
जाते हैं | ये लोग उसके चरित्र की चरुटियों को जान लेते हैं और अपनी बातचीत 
से उसका ज्ञान अ्रभिमानी व्यक्ति के शन्ुश्रों को कर देते हैं। फिर ऐसे ध्यक्ति 
का पतन निश्चित हो जाता है | 
अभिमान की वृद्धि होने पर मनुष्य दूसरों की भावनाओं का आदर नहीं 
करता । उसे किसी का डर नहीं रहता । ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति अनेक प्रकार 
के अत्याचार कर डालता है| इन श्रत्याचारों के परिणाम-स्वरूप उसका विनाश 
हो जाता है | इस प्रसंग में लेखक के अनुभव में आई दो-एक घटनाएँ उल्लेख- 
नीय हैं-- 
लेखक के एक पड़ोसी को अपने बल का बड़ा अभिमान था | वे बड़े उद्दए्ड 

प्रकृति के थे | वे पुलिस में नौकरी कर चुके थे | अतएव राजकीय कानून-कायदे 
भी जानते थे | उनसे लेखक के पिता डरकर रहते थे | गाँव में पिता की प्रतिष्ठा 

थी और वे सदा इस बात से सतक रहते थे कि कहीँ उनकी प्रतिष्ठा को ठेस न 
लग जाय | ये पड़ोसी मदह्शय गाँव के लोगों से श्रनेक प्रकार के भगड़े कर 
लिया करते थे | सभी लोगों को उनसे दबकर रहना पड़ता था। वे देहाती गाँव 

में थोड़े ही दिन रहे थे कि उनका एक चचेरा भाई अपनी दृद्धावस्था में मरा । 

उसकी स्त्री को कोई संतान नहीं थी। श्रत्र उन्होंने इस श्रनाथ बुढिया को अपने 

घर से निकालने की ठानी । धीरे-धीरे उन्होंने उसकी सभी सम्पत्ति पर अधिकार 

जमा लिया ओर एक दिन डसे घर से निकाल ही दिया। जब वे उसका घर 

तोड़-फोड़ रहे थे तब वह सिर पटक-पटककर बहुत ही कोसती हुई रो रही थी, 

परन्तु उनके मन में उस बुढ़िया के प्रति तनिक भी दया नहीं ञआराती थी | बुढ़िया 

घर छोड़कर नेहर के गाँव में चली गई। फिर उसके बारे में कुछ सुनाई नहीं 

दिया परन्तु उसकी सम्पत्ति लेनेवाले सभी लोगों का विनाश लेखक ने श्रपनी 

आँखों से देखा | बुढ़िया को त्रास देनेवाल्ले व्यक्ति के दो श्रोर भाई ये | सभी 

जवान ये और सभी को स्त्री-बाल-बच्चे थे | तीनों एक-एक करके तीन चार वष 

में मारी रोगों से पीड़ित होकर मर गये | पाँच वर्ष के भीतर ही उस स्थान पर 

दस-बारह व्यक्तियों के परिवार में से एक भी न रहा | जो वहाँ से भाग गये और 
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वहाँ कभी न लौटे, वे ही बच गये, वाकी सब मर गये । जो-जो लोग बुढ़िया की 
जमीन के उत्तराधिकारी बनते गये, वे नष्ट होते गये | 
कितने द्वी लोगों को श्रपनी विद्या का अभिमान हो जाता है। फिर ऐसे 
लोगों की विद्या में वृद्धि न होकर उसका हास होने लगता है। अतणएव बड़े-बड़े 
विद्वान अपनी ख्याति से प्रसन्न न होकर दुःखी ही द्वोते हैं। विद्या के लिये 
अपना नाम बढ़ाने की चेष्टा करना श्रपनी प्रतिभा को नष्ट करने का पैगाम है । 
संसार के सबसे बढ़े दाशंनिक इमेनुश्र॒ल काण्ट महाशय ने श्रपने ज्ञान को चौंसठ 
वष की अवस्था तक संसार से प्रकाशित नहीं किया | डनकी जगत्‌ विख्यात 
पहली पुस्तक 'क्रिटिक आफ प्योर रीजन” बासठ साल की अवस्था भे प्रकाशित 
हुईं। चालीस व तक वे एक ही समस्या पर सोचते रहे | जब उन्होंने समस्या 
के सभी पहलुओं पर भलीमाँति सोच लिया तभी उन्होंने अपने विचार को 
लोक के कल्याणार्थ रखा | न्यूटन मह्ाशय ने अपनी गणित की प्रसिद्ध खोज 
को बहुत दिनों तक प्रकाशित नहीं किया | जब उनकी “प्रिन्सपिया मेथिमेटिका? 
नामक पुस्तक को कालिन्स ने प्रकाशित किया और उस पुस्तक के लिये देश के 
विद्वानों के अभिवादन आने लगे तो वे इससे असन्न न होकर कुछ दुःखी ही 
हुए | उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, “अब मेरी ख्याति तो बढ़ेगी, परन्ठु जिस 
विद्या के लिये मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है उसका तो हास ही 
होगा |” विद्धत्ता के लिये ख्याति हो जाना विद्वान के लिये विघातक होता है | 
दूसरों की प्रशंसा मनुष्य में वह अभिप्तान उत्पन्न कर देती है, जिससे वह अपनी 
नम्रता सीखने की मनोजृत्ति को खो देता है। फिर उसके ज्ञान का भी हास हो 
जाता है | जिस दिशा में मनुष्य को अभिमान हो जाता है, उस दिशा में उसकी 
बाढ़ रुक जाती है। जब न्यूटन के मित्र लोग उसकी विद्या की प्रशंसा करते ये 
ओर कहते थे कि वह तो सर्वज्ञ हो गया तो वह उनकी इन बातों पर मुसकरा 
देता था, वह कहता था कि ज्ञान का असीम समुद्र भेरे सामने पड़ा है, में तो 
किनारे के रेत का कण ही उठा रहा हैँ । 
जिस मनुष्य को श्रपनी विद्या, सामथ्यं ग्रथवा रूप-रंग आदि पर अधिक 
अभिमान हो जाता है, उसकी क्रियाएँ असाधारण हो जाती हैं | जिस प्रकार वह 
प्रगति में असाधारण होता है उसी प्रकार पतन में भी श्रसाघारण हो जाता है । 
कहा जाता है कि जब दीमक के विनाश के दिन आते हैं तो उसको पंख जम 
जाते हैं। लेखक के एक मित्र ने अपने नीचे काम करनेवाले कर्मचारी के पागल 
हो जाने का वृत्तान्त सुनाया | वह वृत्तान्त इस प्रसद्भ में उल्लेखनीय है| इस 
कमचारी ने अपनी नोकरी का जीवन ३०) मासिक वेतन से आरम्भ किया | वह 
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प्रतिभावान व्यक्ति था। ग्रतणव उसने असाधारण परिश्रम करके अपने श्राफिसर 
को प्रसन्न किया श्रोर कई परीक्षाएँ पास कीं। इस पर उसको उत्तरोत्तर ऊँचा पद 
मिलता रहा | वह अपने विभाग के मुख्य अधिकारी का परसनल असिस्टेंट हो 
गया | यहाँ मी उसने बड़ी लगन से काम किया और अपने आफिसर को प्रसन्न 
करके उसने एक छेँचा स्थान पा लिया | इस स्थान के पाने में इस मुख्य अधिकारी 
का सबसे श्रधिक हाथ था | घीरे-घीरे उसका वेतन ४००) मासिक तक हो गया । 
अब वह आगे के पद के लिये प्रयत्न कर रहा था। इस पद को उसका प्रधान 
अधिकारी किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता था। स्वार्थों का विरोध होने पर 
वह श्रपने पुराने स्वामी से ही कगड़ गया और अपने पुरुषा्थ से वह उसके 
विरुद्ध षड़यंत्र स्चने लगा। इसके कारण इस व्यक्ति के नीचे काम करनेवाले 
कर्मचारी उसके विरुद्ध अनेक प्रकार की शिकायतें लाने लगे | वे कभी-कभी उसे 
तंग करने के लिये कुछ कामों को बिगाड़ देते थे | इसी बीच एक और ऊझेँचा 
स्थान रिक्त हुआ। इस बार फिर पहले के समान ही उसने ऊँचा पद पाने की 
चेष्टा की | परन्तु इसमें वह अ्रसफल रहा | श्रव तो उसकी चिन्ता ओर निराशा 
का ठिकाना न रहा । वह पहले न केवल श्रसाघारण परिश्रम करता था, वरन्‌ 
अपने पुरुषा्थ की डींग भी मारा करता था | परन्ठु अब तो उसको भय हो गया 
कि डसके शन्नु बड़े प्रचल हैं श्रोर उन पर उसे विजय प्राप्त करना श्रसम्भव है । 
इस चिन्ता में उसने श्रपने मन का सन्तुलन खो दिया। वह विज्षिप्तावस्था में 
हो गया । वह सोचने लगता था कि उसके पीछे कोई भूत-पिशाच आदि लगे 
हुए हैं | ये उसके शन्नु द्वारा सेजे गये हैं। इस डर के मारे वह दरवाजे बन्द 
करके घर में बैठता और कभी-कभी वहाँ भी चिल्ला उठता था। उसे अनेक प्रकार 
के मय होते थे । किसी भी मनुष्य के विषय में वह सन्देह करने लगता कि वह्द 
उसके शन्रु-द्वारा भेजा गया गुप्तचर है। अपने मित्रों को मी वह शन्रु के रूप में 
देखने लगा । कुछ दिनों तक इस अवस्था में रहकर कुछ दिन पूव वह अपनी 
साधारण मानसिक अवस्था में आया है | 
रूप का श्रभिमान मनुष्य का विनाश किस प्रकार कर डालता है इसका एक 
सुन्दर उदाहरण हेनरी फिशर महाशय ने अपनी “एन इन्ट्रोडक्शन टू एबनार- 
मल साइकोलाजी” नामक अन्थ में दिया है। एक नवयुवक बड़ा ही रूपवान 
था। वह अच्छा पढ़ा-लिखा भी था ओर राज्य में एक उच्च पुलिस का अधि- 
कारी था | उसको अपने रूप का गव था। उसे देखकर कितनी ही महिलाएँ 
मोहित हो जाती थीं। वह उनसे प्रेम-प्रदर्शन तो करता था, परन्तु विवाह किसी 
से नहीं करता था। एक महिला से उसका प्रेम-सम्बन्ध कई दिनों तक चला । 
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यह महिला उससे विवाह कर लेने के लिये आतुर हो उठी, परन्तु वह उसकी 
माँग को ठालता ही रहा | वह अपने श्रापको स्वतन्त्र ही रखना चाहता था। 
इसे देखकर वह उससे क्रुद्ध हो उठी श्रौर उसने अपना विवाह उसके प्रतिदवन्दी से 
कर लिया | इससे उक्त व्यक्ति को मारी दुःख श्रोर चिन्ता हुई | वह अब अपनी 
भत्सना करने लगा | अपनी चिता को भुलाने के लिये वह शराबी श्रौर वेश्यागामी 
बन गया । एक बार एक वेश्या ने उससे कह दिया कि वह तो नपुंसक हो गया 
है | इस बात का उसके मन पर बड़ा धक्का लगा | अब बह वास्तव में किसी स्त्री 
के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था | नपुंसकता की चिन्ता ने उसे वास्तव में 
नपुंसक बना दिया | इस चिन्ता से उसे पेरानोइया अर्थात्‌ विषम पागलपन हो 
गया | जिस प्रकार अ्रपने पुरुषार्थ का अभिमान दूँसरों पर श्रत्याचार करता है, 
उसी तरह अपनी श्रसमर्थता श्रथवा नपुसकता का ज्ञान उसे पागल बना देता 
है । ये एक दूसरे के पूरक हैं । इसलिये महात्मा कबीर ने कहा है-- 


नीचे नीचे हे रहो, ज्यों पहाड़ की दूब | 
ऊँचे ठेंचे जल गये, दूब खूब की खूब ॥ 


जिस मनुष्य को जितना अधिक अभिमान होता है उसके अ्रभिमानत््षेत्र में 
उतने श्रधिक विरोधी हो जाते है। बिस क्षेत्र में एक व्यक्ति काम करता है, उसी 
क्षेत्र में दूसरे लोग भी काम करते रहते हैं । इन लोगों से उसका संधप होता 
है | जब तक ऊपर बढ़नेवाला व्यक्ति अपने आपको दूसरों से अधिक योग्य सिद्ध 
न बरे तब तक वह आगे भी नहीं आ सकता | श्रतएणव उसे अपने समान योग्यता 
के दूसरों लोगों की निन्‍्दा करनी पड़ती हे । इसके परिणामस्वरूप वे उसके शत्रु 


बन जाते हैं | इस प्रकार जैसे-जैसे कोई मनुष्य आगे बढ़ता जाता है उसके शन्रुओं 
की सख्या बढती जाती है | 


जिस प्रकार बढनेवाला व्यक्ति दूसरे लोगों की भनिन्‍्दा करता है उसी प्रकार 
वे भी उसकी निन्दा करते हैं| फिर दूसरे लोगों से उसका द्वेष बढ़ने लगता 
है। ऐसी श्रवस्था में उसमें अपने दुगुणों को देख सकने की सामथ्य नहीं रहता | 
उसे अपने ही अवगुण अपने आपमें न दिखाई देकर विरोधियों मे दिखते हैं। 
मान लीजिए, वह दूसरे लोगों से घृणा करता है तो वह सोचता है कि दूमरे 
लोग ही उससे घृणा करते हैँ | वह अपने आचरण में किसी प्रकार की अनु- 
दारता का लक्षण नहीं पाता, परन्तु अपने विरोधी में सभी प्रकार की श्रनुदारता 
ही देखता है | यदि बह व्यभिचारी है श्रोर इसके कारण उसकी निनन्‍्दा होती है 
तो वह सोचता है कि लोग द्वेघवश उसकी निन्‍्दा करते हैं। वह अपने किसी 
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विशेष विरोधी में ही व्यभिचार की खोज करता है। दूसरे लोगों में अनेक प्रकार 
के अवगुण देखने लग जाना मनुष्य के पतन का सूचक है । इससे दूसरे लोगों 
से घृणा का भांव उत्पन्न हो जाता है। घृणा भय का जनक है । घृणा स्वयं ही 
दवा हुझ्आा भय है | मय चिन्ता उत्पन्न करता है। चिन्ता से मानसिक शक्ति का 
अपव्यय होता है| मानसिक शक्ति के अ्रपव्यय से मनुष्य की इच्छा-शक्ति निबल 
होती है | इच्छाशक्ति के निवल होने पर मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की 
अभद्र कल्पनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये कल्पनाएँ. प्रयत्न करने पर भी मन से 
बाहर नहीं जातीं | इनसे लड़ते-लड़ते मनुष्य श्रपनी सामथ्य और आत्म-विश्वास 
को खो देता है। श्रात्म-विश्वास खोए हुए मनुष्य को यदि यह सूकत जाय कि 
कोई अह उसके विरुद्ध है, अथवा कोई भूत-प्रेत देवी-देवता ब्रह्म आदि उसके 
विनाश पर तुल्ले हैं तो डसे इनपर विश्वास द्दो जाता है | इस प्रकार के विश्वास 
से उसे विशेष प्रकार का श्रात्म-संतोष होता है। जिस प्रकार शारीरिक रोग 
मानसिक रोगी का मानसिक भार कृप्र कर देता है, उसी प्रकार अपने दुर्दिन की 
कल्पना, भूत-प्रेत को कल्पना मनुष्य को पागल होने से बचा लेती है। मनुष्य 
अपने पतन का कारण कहीं-न-कढीं अपने से वाहर खोजने की चेष्टा करता है | 
अभिमानी मनुष्य में आत्म-निरीक्षण की शक्ति नहीं रहती | अतएव यदि उसे 
किसी कल्पित पदार्थ में, जिसे वह सच्चा जानता है, अपने पतन का कारण 
मिलन जाय तो वह बहुत कुछ चिन्ता से मुक्त हो जाता है ; नहीं तो वह चिन्ता 
के भार से लद॒कर पागल हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग अमानवी 
प्रकोप में विश्वास नहीं करते वें इस प्रकोप में विश्वास करनेवाले लोगों की 
अपेक्षा अधिक पागल हो जाते हैं | दुःख भोगते-भोगते जब मनुष्य का अ्रभिमान 
कम हो जाता है. तो उसकी घृणा की मनोवृत्ति भी नष्ट हो जाती है. फिर भय, 
चिन्ता ओर श्रभद्र कल्पनाएँ भी नष्ट हो जातो हैं। इस प्रकार 
तिक सुधार होता है | 

निरभिम्तान केसे हुआ जाय ( इस प्रश्न के उत्तर में पहले तो यद्दी कहा जा 
सकता है कि स्वयं प्रकृति ही मनुष्य को सदा श्रभिमान से मुक्त होने में सहायता 
देती रहती है । प्रकृति सदा नीचे को ऊँचा उठाती ओर ऊँचे को नीचे गिराती 
रहती है | हिन्द महासागर में एक पूरा महाद्वीप दूथा हुआ है ओर हिमालय 
पहाड़ कमी जल के भीतर था। हिमालय की कुछ ऊँची चोटियों पर मछलियों 
की पुरानी हड्डियों की प्राप्ति से यह सिद्ध होता है । अतएवं जो लोग आ्राज ऊँचे 
हैं, वे कल नीचे गिर सकते हैं ओर जो कल नीचे थे वे ऊँचे उठ सकते हैं। इस 
प्रकार प्रकृति मानव-घरातल में परिवर्तन करती रहती है । जब किसी मनुष्य की 
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अधिक वृद्धि हो तो उसे इसके प्रति सावधान हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति 
जितना ऊँचा डठेगा वह नीचे गिरने पर उतनी ही श्रधिक चोट खायगा | श्रमरूद 
के पेड़ से गिरा व्यक्ति कुछु चोट खा जाता है, मरता नहीं; परन्तु ताड़ के पेड़ से 
गिरा व्यक्ति नहीं क्‍चता | श्रतण्व अपने लौकिक जीवन में बहुत ऊँचा उठ 
जाना ही अनथमूलक है । अपने बढ़ते श्रभिमान की जब किसी प्रकार प्राकृतिक 
रूप से कमी हो जाय, तो इससे मनुष्य फो दुःख न मानकर प्रसन्न ही 
होना चाहिए । 

जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से मनुष्य का अभिमान घठता है, उसी प्रकार 
मनुष्य अपने प्रयत्न से भी अपने अभिमान को घटा सकता है। अभिप्तान को 
घटाने के कुछु सरल डपाय यहाँ दिये जाते हँ--- 

(१ ) अभिमान की बुराइयों पर विचार करना | 

(२ ) प्रसिद्धि और सामाजिक सम्पक से बचना | 

(३ ) दूसरों की बुराइयाँ न सोचना श्रीर न सुनना | 

(४ ) अपनी सफलता का अधिक चिन्तन न करना | 

(५४ ) संतुलित जीवन रखना | 

(६ ) अनित्यता का अ्रभ्यास नित्य प्रति करना | 

( ७ ) अपने आपको विश्वात्मा का यंत्र मात्र मानना | 

(८ ) निरमिमान व्यक्ति के सम्पक में रहना | 

(६ ) शान्तभावना का श्रम्यास नित्य प्रति करना । 

अभिमान अविवेकी पुरुष को होता है। सभी प्रकार की बुराइयाँ विवेक की 
सुप्तावस्‍्था में आती हैं | विवेक के जाग्रत होने पर मनुष्य किसी प्रकार की मूर्खता 
में नहीं पड़ता | विवेक मनुष्य को अपने भीतर रहनेवाले शब्ुओं के प्रति ही 
सचेत कर देता है। जो मनुष्य अ्रपनी कमजोरियों के प्रति जागरुक रहता है, वह 
अभिमान की भावना को अपने मन में दृढ़ नहीं होने देता | अभिमान एक प्रकार 
की मानसिक कमजोरी है, जो दूसरी श्रनेक मानसिक कमजोरियों को मनुष्य की 
दृष्टि से श्रोमल करती है | यह मनुष्य का घोर शत्रु है; अतएव जो व्यक्ति जितना 
ही अ्रधिक इसके प्रति सावधान रहता है, वह उतना ही माग्यवान है | इसके लिये 
मनुष्य को श्रपनी आलोचना समय-समय पर सुनते रहना चाहिए। जो व्यक्ति 
अपने आलोचकों से परेशान हो जाता है, जो श्रपने निन्‍्दकों के विनाश पर 
तुल जाता है, वह अपने सुधार के एक मात्र साधन को भी खो देता है | इमरसन 
महाशय का कथन है कि जब मेरी आलोचना होती रहती है, तो म॒ुझे अपनी 
धुराइयों से भय नहीं होता--क्योंकि मैं जानता हूँ कि में कहां हूँ, जब मेरी प्रशंसा 
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ही होने लगती है, तब मुके मय हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरी 
कमजोरियाँ मेरी दृष्टि के सामने ही न श्रार्वेगी। यहाँ महात्मा कबीर के वचन 
मननीय हैं-- 
निन्दक नियरे राखिए, आँगन कुठी छुवाय | 
विन पानी साबुन बिना, निर्मल करे स्वभाव ॥ 
निन्दक मनुष्य के श्रभिमान को नष्ट कर देते हैं ओर उसके प्रशंसक अभि- 
मान को बढ़ाते हैं। मनुष्य अधिकतर अपने निनन्‍्दकों से क्रुदछ होता है और 
प्रशंसकों से प्रसन्न होता है | परन्तु यह उसकी मूखंता है । विवेको पुरुष इसके 
ठीक उलणा आचरण करता है। निन्दक तो मनुष्य के सेवक हैं, और उसके 
प्रशंसक विनाशक हैं--विशेषकर वे प्रशंसक जो उसकी प्रशंसा उसके मुख पर 
अथवा केवल उसके मित्रों के सामने करते हैं, ताकि उनकी बात उनके कान तक 
पहुँच जाय । मनुष्य को उसके मुंह पर गाली देनेवाले व्यक्ति से सावधान रहने 
की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी श्रावश्यकता डसके समक्ष उसकी प्रशंसा 
करनेवालों से है। जो हमारी बुराइयों को प्रकाश में ले आवे उसका हमें ऋणी 
रहना है। बुराइयाँ तो कभी न-कभी प्रकाश में श्रावेंगी ही, परन्तु वे घातक बनने 
के पूर्व प्रकाशित द्वो जायें तो अच्छा ही है। निन्‍्दक पहले से ही हमे अपनी 
बुराइयों के प्रति सतक बना देता है । 
जिस प्रकार अ्रपनी बुराइयों को जानना मनुष्य के श्रभिमान को कम करता 

है, उसी प्रकार दूसरे लोगों की बुराइयाँ न जानने, उनपर चिन्तन न करने और 
चर्चा न करने से भी मनुष्य के श्रभिमान में कमी होती है। जो मनुष्य अपना 
कल्याण चाहता है, उसे दूँसरे लोगों की खूबियों फो जानने की चेष्टा करना 

चाहिए। जब हम दूसरों की बुराइयों का चिन्तन करते हैं, तो वे बुराइयाँ हमारे 

चरित्र में ही आ जाती हैं। और जब हम सच्ची सदूभावना से दूसरे के गुणों 

की चर्चा करते ओर उनका मनन करते हैं, तो वे गुण हममें ही आरा जाते हैं। 

इससे हमारा केवल श्रमिमान ही बढ़ता है। श्रमिमानी पुरुष को संसार में कोई 

भला मनुष्य नहीं दिर्हाई देता ओर निरभिमानी को कोई बुरा नहीं दिखाई 

देता । एक बार दुर्योधन से किसी सभा में पूछा गया कि वह उस समा में किसी 

मले मनुष्य को बतावे। उसने सभी की ओर अपनी दृष्टि डाली और कहा कि 

मुझे इस सभा में कोई भला मनुष्य नहीं दिखाई देता । जब युघधिष्ठिर से वही 

बात पूछी गई तब उन्होंने कहा कि मुझे इस समा में कोई बुरा व्यक्ति दिखाई 

नहीं देता | यह दृष्टि का भेद अपने दुगुणों और सद्गुणों का दूसरों में आरोपण 

के कारण हुआ। छुरा मनुष्य दूसरों की बुराश्यों पर ही चिन्तन करता है, वह 
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अपने आपको ही भला मान बैठा है। अ्रतण्व वह किसी को अपने से भला 
मानने के लिये तैयार नहीं रहता | इससे उसकी बुराइयाँ बढ़ती जाती हैं। भत्ता 
मनुष्य इसके ठीक विपरीत कार्य करता है। वह दूसरों में मलाई देखकर उन्‍हें 
अपना लेता है | 

मनुष्य दुसरों की बुराइयों का चिन्तन अथवा उनकी चर्चा अपनी बुराइयों 
को ढाँकने की इच्छा से करता है। श्रभिमानी मनुष्य अपने अन्तश्चेतन में 
अपनी घुराइयों को जानता ही है। इसके कारण उसका मन वेचैन रहता है | 
वह अपनी इस बेचैनी को दूँसरे लोगों की बुराइयों का चिन्तन करके अथवा चर्चा 
करके दबाने की चेष्टा करता है, अथीत्‌ वह सोचता है कि यदि मै बुरा हूँ, तो 
मुझसे भी तो बुरे दूसरे अनेक लोग हैं । इस प्रकार वह अपना मिथ्या आत्म- 
संतोष करता है| परन्तु जो वात मन के भीतरी स्तर में है वह किसी-न-फिसी 
समय बाहर आ ही जाती है | जागरुक बुद्धि का पुरुष जब अपने आपको दुँसरे 
की बुराइयों का चिन्तन करते हुए पाता है, तो वह अपने ही प्रति सावधान हो 
जाता है। वह जान जाता है कि इस प्रकार के चिन्तन का प्रेरक उसके अ्रचेतन 
मन में छिपी बुराई है । दूसरे व्यक्ति मं उस बुराई को सोचना अपनी ही छिपी 
बुराई का आरोपण मात्र है। इस प्रकार की जागरुकता से मनुष्य का अभिमान 
बढ नहीँ पाता और उसे वें कष्ट नहीं उठाने पड़ते, जो अपने विषय में अ्रज्ञ 
व्यक्ति को उठाने पड़ते हैं । हे 

मनुष्य के श्रभिमान की घुद्धि श्रपनी लोकिक सफलता पर श्रधिक चिन्तन 
करने से होती है। नेपोलियन जब अपनी सफलता का अधिक चिन्तन करने 
लगा, तो वह अपने आपको अ्रजेय समझने लगा | इसके कारण वह अपने 
प्रबल विरोधियों की परवाह नहीं करता था | जब्र मनुष्य को अपनी सामथ्य पर 
अत्यधिक विश्वास हो जाता है, तो वह कई प्रकार की भूलें कर बैठता है । 
नेपोलियन को श्रपनी राजनीतिक कुशलता ओर पेन्‍्य-संचालन पर जब अत्यधिक 
विश्वास दो गया तो वह न केवल राजनीतिक वरन्‌ सैनिक भूलें मी करने लगा 
ओर इस प्रकार विनाशोन्मुख हुआ | बड़े-बड़े वैद्य, सफल रोजगारी, कुशल 
धर्मोपदेशक, जब अपनी सफलता का अधिक चिन्तन करने लगते हैँ, तो वे 
अनायास ही शक्ष॒म्य भूले कर डालते हैं ओर इस प्रकार उनका पतन हो जाता 
है। अतएव अपनी सफलता का अधिक चिन्तन न करना और उसकी चर्चा न 
करना ही अच्छा है | 

अभिमान को नियंत्रित रखने का एक सरल उपाय अपने आपको समाज- 
सम्पक से बचाना है | बहुत-से लोग श्रकेले रद्द ही नहीं सकते, उन्हें सदा समाज 
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में श्राने की इच्छा होती रहती है। राजनीतिक नेता जब श्रकेले जेल में रखे 
जाते थे तो वे प्राय: रुग्ण हो जाते थे । इस प्रकार अ्रकारण बीमार हो जाना 
डनकी लोक-प्रशंसा सुनने की इच्छा का द्योतक है| जो व्यक्ति अकेल्ले प्रसन्न रह 
सकता है, वह बड़ा मनस्वी ओर सयमी होता है | श्रभिमान की पूर्ति समाज में 
श्राकर ही होती है, श्रतणव अ्रभिमानी व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह सकता | 
परन्तु यह किसी मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वह श्रकेले अपना कुछ भी समय 
व्यतीत नहीं कर सकता | जब हम समाज में रहते हैं तो हम समाज को मानते हैं; 
अपने श्रापका ज्ञान हमे नहीं होता | हमें श्रपना ज्ञान उतना ही होता है जितना 
अपने विषय में हम दूसरों से सुनते हैं | परन्तु यह ज्ञान अपने अभिमान का ज्ञान 
है | अपने आपका अर्थात्‌ अपने सम्पूर्ण स्वभाव का, श्रपने चेतन श्रौर अचेतन 
मन का ज्ञानं तमी होता है जब हम समाज से श्र॒लग होकर अ्रपनी हो चेश्शश्रों, 
विचारों श्रोर मार्वों पर साक्षी भाव से चिन्तन करते हैं| इस प्रकार का चिन्तन 
बिना एकान्तवास के नहीं होता । यदि किसी वैज्ञानिक ने कोई बड़े महत्व की 
वैज्ञानिक खोज की है, यदि किसी दाशनिक ने कोई बड़ा ही उपयोगी विचार 
समाज को-दिया है तो वह उसके एकाकी चिन्तन का परिणाम है। कितने ही 
लोग समाज में रहते हुए भी अपने विचारों में समाज से अलग हो जाते हैं । 
उन्हें परिवार श्रथवा दुनिया के अ्रस्तित्व का भी ज्ञान नहीं रहता । एक बार 
सुकरात अपने घर मे कुर्सी पर बैठा किसी गम्भीर विचार मे निमग्न था। इस 
समय उसकी स्त्री जेन्टपी कुछ बडबड़ाती हुई उसके पास आई ओर घर की चिंता 
न करने के लिये उसे उलटा-सीघा सुनाने लगी। सुकरात उसकी ओर देखता 
था, परन्तु डसका ध्यान किसी ओर बात में लगा था। वह उसकी आकृति को 
देखकर-श्रोर भी चिढ गई | उसने गाली देना श्रारम्भ किया | सुकरात ने कुछ 
मुसकरा दिया | इस पर तो उसने एक बतन में पानी लेकर गोबर घोरा श्रौर उसे 
विचारों में समाघिस्थ सुकरात के ऊपर डाल दिया। सुकरात की समाधि कुछ 
काल के लिये भग हो गई । उसने अपनी स्त्री से कहा--“मैंने सुना था कि जब 
बादल गरजते हैं .तो बरसते नहीं, पर श्राज गरजते हुए बादल बरस भी गए |”? 
इतना कहकर यह अपने विचार में फिर निमग्न हो गया । 
समाज से उचित सम्पक कुछ बंधे नियमों के पालन से हो जाता है; इससे 
मनुष्य समाज के साथ भी रह लेता है और उससे श्रलग भी हो जाता है । 
इमेनुअल काण्ठ के जीवन के बड़े कड़े नियम थे | वह प्रतिदिन जिस सम्रय नहाँ 
जाता था वह अवश्य वहाँ पहुँचता था | उसका खाने-पीने, सोने, उठने-बैठने, 
पढ़ाने जाने और घूमने जाने का समय बेँघा हुआ था | जब वह अपने सप्तय पर 
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पढ़ाने श्रथवा घूमने जाता तो रास्ते के लोग अपनी घड़ियाँ ठीक कर लेते थे । 
जिस समय वह घूमता रहता या किसी से बोलता नहीं था। वह प्रतिदिन एक 
पेड़ के नीचे निश्चित दूरी में न्‍हलता रहता था। इसी समय वह गम्भीर दाश- 
निक विपयों पर चिन्तन करता था | “क्रिटिक आफ प्योर सीजन? इसी प्रकार 
के ४० बर्ष तक के घूमने का परिणाम है । 
हम अपना कितना समय वकवाद में खोते हैं इसका क्या ठिकाना है। यह 
बकवाद केवल हमारे अभिमान को बढ़ाता है। स्वामी रामतीय कहते थे कि 
संसार के लोगों को यह प्रार्थना करना सिखाया जाता है “हे ईश्वर तुम हमें 
शत्रुओं से बचाओ परन्तु हमे प्राथंना करनी चाहिए कि हे ईश्वर तुम हमें अपने 
मित्रों से बचाओ्ो |? बिस व्यक्ति के सैकड़ों मित्र होते हैं, उसे कोई गम्भीर 
चिन्तन करने की फुरसत ही नहीं मिलती । ऐसे व्यक्ति को अपने आपका ज्ञान 
भी नहीं होता | वह कोरा अ्रभिमानी बन जाता है । 
अभसिमान असंतुलित जीवन का परिणाम है । हम सभी लोगों को अपने 
श्रापको विशेष प्रकार का व्यक्ति सिद्ध करने की प्रबल इच्छा रहती है । यह 
हमारी श्रान्तरिक कमी की श्रनुभूति का परिचायक है। जिस व्यक्ति के अचेतन 
मन में जितनी ही प्रबल आत्म-हीनता का भाव रहता है, वह उतना ही अधिक 
अपने आपको दूसरों से अधिक योग्य सिद्ध करने की चेष्टा करता है | इस प्रकार 
की चेष्टा के परिणामस्वरूप वह अपने व्यक्तित्व के विशेष अंग अथवा शक्ति पर 
अधिक ध्यान देता है ओर उसकी दूसरी शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं | जिस 
शक्ति की विशेष वृद्धि हो जाती है उसका विशेष श्रभिमान भी हो जाता है ! 
फिर यही अमिमान उसे दुःख में डालता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। 
किसी विशेष योग्यता अथवा शक्ति की वृद्धि करने के लिये उससे श्रधिक काम 
लेना पड़ता है| इससे दूसरी शक्तियों का दमन होता है | फिर ये दमन की गई 
शक्तियाँ नेसगिंक विधि से प्रकाशित शक्ति के विरुद्ध काम करने लगती हैं । 
जब वे इस प्रकार क्रियाशील होती हैं, तभी मनुष्य को प्रकाशित शक्ति के लिये 
अर्थात्‌ अपने बल का श्रभिमान होने लगता है। वास्तव में यह अ्रभिमान इस' 
बात का द्योतक है कि उपेक्षित अथवा दमन की गई शक्तियाँ मनुष्य के व्यक्तित्व 
के विरुद्ध षड़यंत्र सच रही हैं । जिस प्रकार दौपक बुभने के पूर्व एकाएक 'अधिक 
प्रकाशवान हो जाता है; उसी प्रकार पतन के पूर्व मनुष्य का अभिमान अत्यधिक 
बढ़ जाता है । जो मनुष्य सदा विद्याध्ययन, व्यापार, राजनीति अथवा समाजोद्धार 
के कार्य में लगा रहता है और अपने जीवन की दूसरी आवश्यकताओं पर ध्यान 
नहीं देता; वह अपने जीवन का संतुलन बिगाड़ देता है | ऐसा व्यक्ति कुछ दिनों 
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तक अपने कार्य में सफल होता है, परन्तु उसकी सफलता ही उसके पतन का 
कारण बन जाती है। मनुष्य को सफलता जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, उसके होसले 
भी वैसे-वैसे बढते जाते हैं। वह नये-नये कार्मों की योजनाएँ बनाने लगता है । 
वह अपने उपेक्षित अंग की परवाह नहीं करता | परन्तु एक समय आता है जब 
उसकी सभी मानसिक शक्ति खर्च हो जाती है और फिर वह अ्रपने काम में श्रनेक 
भूलें करने लगता है। इन भूलों का कारण वे दबी भावनाएँ होती हैं, जो श्रमी 
तक उपेक्षित रही । अत्र वे श्रपनी विध्व॑ंसकारी करतूते दिखाने लगती हैं। 
अतण्व यदि कोई मनुष्य मनोविज्ञान के उक्त नियम को समझकर पहले से ही 
अपने जीवन को संतुलित बनाये, तो उसे फिर निराश होने का अवसर ही न 
मिल्रे । न उसका अ्भिमान अधिक बढ़ेगा ओर न उसे नीचे गिरना पड़ेगा | 
राजनीतिक नेताश्रों के बच्चे उद्दृरुढ हो जाते हैं, विद्या-व्यसनियों की सन्तान 
अशिक्षित रह जाती हैं श्रथवा विद्या से घुणा करने लगती है, धार्मिक शिक्षकों 
अथवा समाज-सुधारकों के समीपस्थ सम्बन्धी दुराचारी, व्यभिचारी हो जाते हैं । 
इस प्रकार जिस व्यक्ति को जिस बात का अ्रभिमान रहता है, उसी के विपरीत 
बातें गास-पास की परिस्थितियों मे श्रपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। यह इस 
बात का द्योतक है कि किसी प्रकार की एकाड़ी वृद्धि वांछुनीय नहीं है, मनुष्य को 
अपने जीवन के सभी अद्धों को समुच्चित रूप से विकसित करने की चेष्टा 
करनी चाहिये | 
अपने अ्रभिमान के निराकरण के लिए भगवान्‌ बुद्ध का बताया हुआ एक 
लपाय सदा अनित्यता का अभ्यास है। संसार के प्रति आसक्ति श्रोर श्रभिमान 
एक दूसरे के सापेक्ष हैं । जैसे-जैसे मनुष्य की आसक्ति कम होती है, तैसे-तैसे उसका 
अभिमान भी कम होता है। संसार के प्रति ञ्रासक्ति कम करने के लिये सभी 
पदाथ दुःख रूप हैं ओर सभी अनित्य हैं, इस भावना का अ्रभ्याप्त करना चाहिये । 
जिस मनुष्य का उक्त अभ्यास दृढ़ हो जाता है, वह अपनी किसी प्रकार की वृद्धि 
से मदान्ध नहीं होता। वह जानता है कि यह वृद्धि क्षणिक है। किसी समयः 
उसकी वृद्धि समास्त हो सकती है। बड़े-से-बड़े व्यक्ति को एक दिन धूल में मिल 
ही जाना होगा-- है 
भूठे सुख को सुख कहे, मानते है मन मोद | 
जगत कल्तेवा काल के, कुछ मुख में कुछ गोद ॥ 
इस विचार का अभ्यास अभिमान रूपी मानसिक रोग की अचूक दवा है। 
जमनी के प्रसिद्ध विद्वान शोपनहावर महाशय का कथन है कि मृत्यु का विचार 
ही दाशंनिक विचार का जन्मदाता है। जो मनुष्य सांसारिक जीवन को नित्य 
श्र 
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मान बैठा है, उसकी बुद्धि का सुधार कैसे हो सकता है ! एक अ्रविद्या दूँसरी 
अविद्या की जनक होती है | श्स प्रकार अ्विद्या की संतति निर्मित हो जाती है । 
संसार की अनित्यता का विचार मूल अविद्या का ही विनाशक है। जो जितना 
ही इस विचार का अभ्यास करेगा, वह अमभिमान और तज्जनित अ्रनेक प्रकार के 
दोषों से अनायास ही मुक्त हो जायेगा । 
जिस प्रकार अ्रनिध्यता का अ्रभ्यास अभिमान का विनाशक है, उसी प्रकार 
झपने आपको विश्वात्मा का यंत्र मात्र मानना भी अभिमान का विनाशक है । 
मनुष्य अपनी किसी प्रकार की योग्यता पर बड़ा गव करता है, वह नहीं जानता 
कि वह किसी भी समय पागल हो सकता है। कितने ही लोग अपनी विद्या पर 
गव करते हैं, वे नहीं जानते कि उनका किसी भी विषय का ज्ञान बिलकुल ठच्छ 
है | सुकरात अपने श्रापको होशियार केवल इसलिये ही मानता था कि वह जान 
गया था कि वह अज्ञ है। हम विश्व संचालन के नियमों को कितना कम जानते 
हैं और विश्व-निर्माता की शक्तियों से कितने अनभिश्न हैं, यह कोन कहेगा १ हम 
तभी तक शक्तिवान हैं, जब तक अपना सम्पर्क विश्व-संचालन करनेवाली शक्ति 
से बनाये हुए हैं । यह हमारी बुद्धि को प्रकाशित करती है, मन में संकल्प उत्पन्न 
करती है, प्राणवायु का संचालन करती है ओर ह्वार्थों में बल देती है | यह शक्ति 
किसी व्यक्ति की बपोती नहीं | यह सभी प्राशियों में एक समान उपस्थित है । 
जो व्यक्ति अभिमान छोड़कर अपने श्रापको जितना ही अ्रधिक इस शक्ति के प्रति 
अर्पित कर देता है, वह उतना ही शान्त मन रहता है। इस शक्ति का स्मरण 
मात्र अभिमान रूपी पागलपन का विनाशक है। 
इस प्रसंग में केनोपनिषद्‌ का ब्रह्म का देवी रूप में देवताओं के समक्ष ञ्राने 
का उपाख्यान उल्लेखनीय है | एक वार अग्नि, वायु और वरुण की आपस में 
होड़ हुईं कि बलवान कोन है । प्रत्येक देवता समभता था कि मैं दूसरों से अधिक 
बली हूँ ।॥ सभी अपने बल-सम्बन्धी निणय के लिये इन्द्र के पास गये | इन्द्ध ने 
इसे एक भारी संकट समझकर ब्रह्म का ध्यान किया | ब्रह्म उसी समय एक रूपवती 
युवती के वेष में उपस्थित हो गया | यह युवती बाहर से आती हुईं दिखाई दी । 
जब वह समीप ञ्राई तो उसने सभी देवताओं का ध्यान अपनी झोर आकर्षित कर 
लिया । युवती ने डन लोगों के एकत्र होने का कारण पूछा | उससे कहद्दा गया कि 
हमलोग जानना चाहते हैं कि इममें से अधिक बली कौन है । उस युवती ने 
कहा “यह तो बड़ी सरल बात है। मैं अभी इसका निर्णय कर देती हूँ |!” डसने 
वायु से पूछा “तुम क्‍या कर सकते हो |” वायु ने कहा--“मै क्षण भर में सारे 
विश्व को तोड़-फोड़ सकता हूँ |” उसने एक तिनका उठाया और कहा कि इस 
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तिनके को तो उड़ाओश्रो । वायु ने अपना सारा जोर लगाया परन्तु तिनका 
न उड़ा | फिर उसने श्रग्नि से वह्नो प्रश्न पूछा। अग्नि ने अपनी जलाने की 
शक्ति बताईं। उससे भी तिनका जलाने को कहा गया। परन्तु अपना सारा 
बल लगाकर भी वह तिनके को न जला सका। सभी देवता विस्मित हो गये | 
कुछ समय बाद वह देवी अन्तर्ष्यान हो गई | फिर इन्द्र ने कद्दा कि जिस बल का 
तुम अभिमान करते हो वह वल तुम्हारा नहीं, वह उसी देवी का है जो तुम्हारे 
सामने आई थी। अतणव देवी के वल को अपना समझकर किसी प्रकार का 
गवे मत करो | 
उक्त उपाख्यान यह दर्शाता है कि मनुष्य वास्तव में अपनी शक्ति के भरोप्ते 
कुछ भी नहीं कर सकता | उसकी शक्ति सभी प्राणियों को जीवित रखनेवाली 
शक्ति से आती है। मनुष्य जितना ही इस शक्ति का स्मरण करता है ओर 
उसकी शरण में अपने आपको अर्पित करता है, वह उतना ही श्रपने श्रापको 
शक्तिशाली और शान्त बनाता है | उसका अ्रभिमान इस श्राध्म-समपंण के भाव 
से नष्ट हो जाता है| वास्तव में यह आत्म-समपंण आत्म-परिचय भी है | जब 
मनुष्य अपने छोटे स्वत्व का श्रभिमान छोड़ देता है, तो वह अपने आपको 
विश्वात्मा से एक पाता है। ऐसा ही व्यक्ति अपने में सब्रको ओर सबको श्रपने 
में देखता है | ऐसी अवस्था में अभिमान कहाँ ! 
उक्त अनुभूति की प्राप्ति उन लोगों के द्वारा सरलता से हो जाती है, जो 
अपने श्रापको विश्वात्मा में खोए हुए हैं। ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा रखना उनके 
अनुभव से लाम उठाना है। बिस प्रकार के व्यक्ति के सम्पक में हम रहते हैं, 
जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैँ, उसके गुण हममें श्रपने आप हो बिना प्रयास के 
चले आते हैं। “श्रद्धा मयोडयं पुरुष: योयश्रद्ध स एवं सः |” मनुष्य का आदश 
स्वत्व श्रद्धामय है। जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा रखता है, वह वैसा ही है | मनुष्य की 
भावनाएँ, कल्पनाएँ ओर विचार ही उसके जीवन का सार भाग हैं | यही श्रव्यक्त 
से व्यक्त दो जाते हैं। हम जिन लोगों के सम्पक में रहते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, 
जिनके विचारों ओर भावनाश्रों का हम आदर करते हैं, उन्हीं के समान हम हो 
मी जाते हैं | 
महान आत्माश्रों से सम्पर्क उनके व्यक्तिगत परिचय से होता है। परन्तु 
इससे भी अधिक परिचय उनकी जीवनियों को जानकर ओर उनके विचारों ओर 
भावनाओं को अपने आपमें लाकर होता है। मनुष्य का भौतिक स्वत्व सीमित 
है, परन्तु उसका अ्राध्यात्मिक स्वत्व देश और काल को सोमाओं से नहीं बँघा 
है। इम अपने घर में बैठे हुए ईशामशीह, बुद्ध, सुकरात, इमरसन, काणट, 
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शोपन हावर श्रादि महात्माश्रों की चर्चा कर रहे हैं | ये समी स्वगंवासी है । श्रत 
उनका भौतिक शरीर नहीं है, परन्तु श्राध्यात्मिक शरीर श्रान भी हमारे पास | 
ओर हम उनसे अपना तादात्म्य उसी प्रकार स्थापित कर रहे हैं मानों मे हमारे 
कमरे में दी बेठे हों! भगवान बुद्ध की श्रपने शिष्यों क्रो शिक्षा थी झि मेरे 
पार्थिव शरीर के अनुगामी मत बनो, उस मार्य पर चलो जिसे सेने बताया है; 
अर्थात्‌ धर्ममथ के अनुयायी बनो | इससे तुम्हाग कल्यागा होगा। हम लिस 
समय जिस व्यक्ति का चिन्तन करते हैं, उस समय हम बह्दी हो जाने है| श्रतएय 
महात्माश्रों का चिन्तन इम निरमिमतान बना देता है | 

निरभिमान होने का श्रन्तिम उपाय शांत भावना का श्रम्यास है। उक्त 
सभी उपाय शान्तभाव को दृढ करने मे सहायऊ होते #, परन्तु साध्य शान्ति 
भाव हो है। शान्ति-माव के स्थापित हो जाने पर श्रभिमान को स्थान कहां | 
अभिमान अशान्त मन की उपन है। जब शान्तभाव श्राता है, तो मनुष्य का 
अभिमान शुत््य में विलीन हो जाता है। श्रभिमानी मनुष्य दूसरों की प्रशंसा 
का भूखा रहता है। प्रशंसा प्राप्त कर वह आत्म-सन्तोप पाना चाहता है | परन्तु 
जैसे-जैसे उसकी प्रशंसा होती जाती है, उसकी यह भूख बढ़ती ही जाती है | 
जब मनुष्य को शान्त भावना के श्रम्यास से आत्मन्सन्तोपष अपने आप ही हो 
लाता है, तो वह भूत के समान सन्तोष के लिये इधर-उधर नहीं दौड़ता श्रौर 
उसका अभिमाम भी समाप्त हो जाता है। 
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जमनी के विख्यात दाशनिक इमेनुश्रल कास्ट महाशय का कथन है कि मुझे 
दो बातें गम्भीर श्रद्धा से भर देती हैं; एक आसमान के नक्षत्र ओर दूसरे मनुष्य 
के भीतर चलनेवाला नेतिक विधान | इन दो की उपस्थिति यह दर्शाती है कि 
संसार की क्षणिक घटनाओं ओर मन की अनेक क्रियाश्रों के पीछे एक अ्रमर 
: चेतन सत्ता वत्तमान है; जो संसार में होनेवाली और मन में होनेवाली सभी 
घटनाओं की नियामिका है | जिस प्रकार प्रत्येक नक्षत्र निश्चित नियम के श्रनुसार 
अपनी-अपनी परिधि मे घूमा करता है; वह अपना मार्ग नहीं छोड़ता, उसी 
प्रकार प्रत्येक मनुष्य की कार्य-परिधि बनी है| डसे इस परिधि के श्रनुसार काम 
करना पड़ता है। यदि कोई नक्षत्र अपनी परिधि के बाहर जाना चाहे, तो सारे 
विश्व में खलबली मच जाय; उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अपनी काय-परिधि 
का त्याग करना चाहता है, तो उसके श्रान्तरिक जीवन में घोर अ्शान्ति उत्पन्न 
हो जाती है। शान्तिपथ नेतिक विधान का पथ है। इसको स्वीकार करके ही 
मनुष्य शक्तिवान, आरोग्यवान और प्रतिभावान बनता है। जो व्यक्ति नेतिक- 
विघान के विरुद्ध जाने की चेष्टा करता है, उसमें न तो शक्ति रहती है, न 
आरोग्य ओर न प्रतिभा । 

प्रकृति की कोई क्रिया अनियमित नहीं है | सूर्य अपना काय नियम से 
करता है, पृथ्वी श्रपना काम नियम से करती है, इसी प्रकार दूसरे नक्षत्र भी 
अपने काम नियम से करते हैं। पेड़ों का फलना-फूलना, बरसात-जाड़े आदि 
ऋतुश्रों का आना-जाना, अ्रज्न का उपजना, प्राणियों का जीना-मरना समी काय 
नियमों से संचालित होते हैं। जो नियम महान विश्व में काम करते हैं, वे ही 
प्रत्येक अशु में भी काम करते हैं। प्रत्येक अरु के भीतर अनेक परमाणु हैं । ये 
परमाणु निश्चित नियम के अनुसार अपनी परिधि के भीतर बड़े परमाणु के 
आस-पास उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं, जिस प्रकार परथ्वी सूर्य के आसपास 
परिक्रमा करती है | इन परमाणुश्रों से काय करानेवाला तत्व बड़ा ही सामथ्यवान 
है। जो तत्व महान विश्व में है ओर अणु में होनेवाली क्रियाओ्ों का ठंचालन 
करता है, वही मनुष्य के भीतर चलनेवाले विचारों का मी संचालन करता है। 
यही तत्व हमारी सभी क्रियाओं का नियामक है । 
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काण्ट मह|शय ने नेतिक नियम को श्रनिवाय श्राज्ञा अथवा अकाट्य नियम 
कहा है। एक ओर मनुष्य को नेतिक नियम के विरुद्ध जाने की छूठ है और 
दूसरी ओर उसके लिए नैतिक नियम का पालना श्रनिवार्य है | यदि मनुष्य को 
नैतिक नियम के विरुद्ध जाने की छूट न होती, तो डसे आ्रात्मोत्सगं करने की भी 
स्व॒तन्त्रता न होती । मनुष्य अपनी क्रियाओं का संचालन स्वयं ही करता है | 
उसकी क्रियाओं का संचालन प्रकृति उसी प्रकार नहीं करती जिस प्रकार वह 
निर्जीव पदार्थों श्रथवा विचार-शूज्य प्राणियों की क्रियाओ्रों का संचालन करती 
है। मनुष्य को अपने भले कामों के लिये श्रात्म-सन्तोष ओर बुरे कार्मो के लिये 
आत्म-भत्सना इसीलिये होती है कि वह स्वतन्त्र है। परन्तु यह स्वतन्त्रता नेतिक 
नियम के विरुद्ध आचरण की स्वतन्त्रता नहीं है । मनुष्य नेतिक नियम के विरुद्ध 
आवेश में आकर अथवा अज्ञानवश अआ्राचरण करता है, परन्तु उसे अपने इस 
प्रकार के आचरण के लिये कष्ट उठाना पड़ता है। इस कष्ट के द्वारा वह ठीक 
मार्ग पर आ जाता है | 
नेतिक नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह नियम विवेकपूर्ण है। मनुष्य 
जैसा रवयं है, वेसा ही वह अपने संसार को भी देखता है। जिन व्यक्तियों का 
विवेक जाग्मत नहीं है, वे न तो संसार में किसी नियम को कार्यान्वित होते हुए 
देखते हैं ओर न अपने जीवन की घटनाओं भें । वे केवल घटनाओं को देखते 
हैं, उनसे सुखी अ्रथवा दुःखी होते हैं, परन्तु नियम के न जानने के कारण वबार- 
बार उन्हीं भूलों को करते हैं, जिन्हें सुधारने के लिये प्रकृति उन्हें दरड देती है। 
जो मनुष्य गंभीर विचार करता है, वह यदि बाह्य प्रकृति का अध्ययन करे तो 
उसे नियमों से संचालित होता हुआ पावेगा, यदि वह समाज-व्यवस्था का अध्य- 
यन करे, तो उसमें भी उसी नियम को पावेगा | इसी प्रकार यदि वह अपने 
मनोमावों का अ्रध्ययन करे,तो उनमें भी वह नियमों को काम करते हुए पावेगा । 
बाह्य जगत में कार्य करनेवाला नियम भौतिक नियम कहलाता है। यह नियम 
अखरड होता है। अन्तजंगत में कार्य करनेवाला नियम नेतिक नियम कहलाता 
है। यह वैसा श्रकाव्थ नहीं दिखाई देता, जैसा बाह्य जगत का नियम होता है ! 
परन्तु वास्तव में दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। 
तत्व-ज्ञान की दृष्टि से मनुष्य अपने ज्ञान के नियम को ही प्रकृति के नियम 
के रूप मे देखता है। मनुष्य की बुद्धि और प्रकृति एक दूसरे के सापेक्ष हैं। जब 
मनुष्य सोचता है कि उसने प्रकृति के नियम को समझ लिया, तो वास्तव में वह 
आत्मा के नियम को ही समझता रहता है। कास्ट महाशय का कथन है कि बुद्धि 
ही प्रकृति को बनाती है (एरत७७8७7 098 एाथ्व७ 70४&४प7७) | बुद्धि 
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के नियम ही वास्तव में प्रकृति के नियम हैं। बुद्धि वेयक्तिक वस्ठ नहीं है, वह 
व्यापक तत्व है श्रोर जिस प्रकृति को बुद्धि समझती है, वह वास्तव में बुद्धि-द्वारा 
ही निर्मित होती है। बुद्धि अपने ग्रुणों का आ्रारोप प्रकृति पर कर देती है| जो 
मनुष्य श्रविवेक्नी है और अपने जीवनमें नेतिक नियम को सर्वोच्च स्थान नहीं देता, 
वह बाइरी जगत में भी किसी नेतिक नियम को कार्यान्वित होते हुए नहीं पाता । 
इसके प्रतिकूल जिस मनुष्य मे विवेक का उदय हो गया है, जो विवेक के प्रकाश 
के अनुसार नेतिक नियम का पालन करता है, वह बाह्य जगत में भी नैतिक 
नियम का पालन होते हुए देखता है। प्रबल श्रावेगों से श्राच्छादित बुद्धि 
ज्ञानशूज्य होती है। ऐशी बुद्धि को कहीं भी नेतिक नियम कार्यौन्वित होते हुए 
नहीं दिखाई देता । वह नियप्र को महृत्व न देकर क्षणिक घटनाशओ्ों को ही 
महत्व देती है । 

जिस निष्कृष पर काए्ट महाशय आध्यात्मिक विचार करते हुए, पहुँचे, उसी 
निष्कर्ष पर एडिंगटन, जीन्स और मेकक्‍्स प्लॉक महाशय वाह्य सष्टि के संबंध में 
गम्भीर विचार करते हुए पहुँचे | जिस प्रकृति को चेतनाहीन माना जाता है, वह 
पिछले विचार से ही चेतनाहीन है । भोतिक विज्ञान की प्रणाली के श्रनुसार 
गम्मीर विचार करने पर भी उसमें चेतन सत्ता कार्य करती हुई ज्ञात होती है। 
एडिंगटन महाशय का कथन है कि यह सत्ता उसी प्रकार की है, जिस प्रकार का 
हमारा मन है। बाह्य जगत के तत्व की खोज करते-करते हम अपने आपमें ही 
पहुँच जाते हैं। दृश्य जगत निर्नीव मशीन के समान कार्य करता दिखाई पड़ता 
है। परन्तु प्रत्येक मशीन के पीछे मशीन चलानेवाले का हेठ रहता है । इसी 
प्रकार जगत की मशीन भी किसी हेतु से चल रही है। यह हेतु हमारी साधारण 
चेतना के ज्ञान के परे है, जो मला अवश्य है | बुरा हेतु स्वतः विनाशवान दोता 
है। यदि संसार की सभी क्रियाश्रों का हेंठु बुरा होता, तो वह श्रवतक नष्ट हो 


गया होता। गा 
संसार की प्रत्येक घटना के पीछे विवेकपूण तत्व काम कर रह्य है । यह तत्व 


सदा विभिन्न प्रकार की शक्तियों में समता रखने की चेष्टा करता है | उसकी दृष्टि 
से कोई भी क्रिया ओमल नहीं होती | जो तत्व व्यापक विश्व में कार्य कर रहा 
है, मन के सारे संकल्प-विकल्प उसके समक्ष होते हैं| इन संकल्प-विकल्पों में 
वह साम्य स्थापित करने की चेष्टा करता है। हमारे मन में चलनेवाले संकल्प- 
विकल्प में और बाह्य परिस्थितियों में समरसता है । बाह्य परिस्थितियों के द्वारा 
उसी प्रकार मनुष्य का मानसिक सुधार होता है, जिस प्रकार मन में चलनेवाली 
क्रियाश्रों के द्वारा उसकी मानसिक प्रगति होती है । 
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मनुष्य का जीवन विकासोन्सुख है । नेतिक नियम मनुष्य की मानसिक और 
आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कभी-कभी यह पूर्ति 
सुखद होती है ओर कभी-कभी दुःखद । जो मनुष्य नेतिक विकास के नियम को 
स्वेच्छा से मानकर उसके अनुसार अपना आचरण बनाता है, वह श्रानन्द की 
मानसिक्र स्थिति में रहता है | इसके प्रतिकूल जो व्यक्ति नेतिक नियम को बाहरी 
नियम समझकर और बाध्य होकर उसे मानता है, वह अपने जीवन को दुःखमय 
देखता है | नेतिक नियम किसी के सुख और दुःख की परवाह नहीं करता | जिस 
प्रकार आग में द्वाथ डालने से हाथ जलता ही है, उसी प्रकार नेतिक नियम के 
प्रतिकूल श्राचरण करने से मनुष्य को दुःख अवश्य होता है। 
नेतक नियम को पहचान लेने में ही मनुष्य की बुद्धिमानी है । नेतिक नियम 
सब समय कार्य करता है | मगवान इमें सब जगह देखता है । हमारे सभी कामों 
का बदला वह चुकाता है-- 
राम भरोखे बैठिके, सबको मुजरा लेय | 
जाकी जैसी चाकरी, वाको वैधों देय ॥ 
यह “राम” नेतिक नियम का ही दूसरा नाम है। कोई भी मनुष्य कोई 
बुराई करके भल्ते फल की आशा नहीं कर सकता । पाप ओर दण्ड एक दूसरे से 
बेचे हुए हैं | पाप करने पर कालान्तर में दर॒ड मिलता ही है| यह दण्ड या तो 
मानसिक कमजोरी और तलनित किसी मानसिक ओर शारीरिक रोगों में प्रकट 
होता है अथवा किसी बाहरी विपत्ति के रूप में प्रकट होता है | यदि कोई व्यक्ति 
चोरी से कोई अनुचित कार्य कर लेता है, तो उसका मन अपने आपमें किसी 
शारीरिक रोग की कल्पना कर लेता है। कमी-कभी उसे अपने शरीर भें कोई 
रोग दिखाई नहीं पड़ता, तिस पर भी वह रोग से पीड़ित रहता है । रोग का 
विचार ही उसे दुःखद हो जाता है। किसी प्रकार का अ्रप्रिय विचार कमजोर 
मन के व्यक्ति की चेतना में एक बार घुस जाने पर बाहर नहीं निकलता | यह 
नैतिक नियम के प्रतिकूल आचरण करने का दण्ड है | 
जिन लोगों की नेतिक बुद्धि प्रबल नहीं है; जिन्हें उच्ित-अनुचित का ज्ञान 
तुरन्त नहीं हो जाता, उन्‍हें बाहरी संकट के पड़ने पर दए्ड मिलता है। मनुष्य 
ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाता है, जिससे उसे दुःख मिले | नेतिक नियम दी 
इस प्रकार की परिस्थितियों को ले आ्राता है। इस प्रकार के दरड का हेतु मला 
होता है । जिस प्रकार रोगों के द्वारा मनुष्य स्वास्थ्य लाभ करता है. उसी प्रकार 
बाहरी कष्ट के द्वारा मनुष्य अपने दम्म ओर पाखण्ड से मुक्त होता है | फिर वह 
नेतिक नियम के अनुसार अ्रपना आचरण बनाने की चेष्टा करता है | 


ही 
मानव-जीवन में अनुशासन की आवश्यकता 


मानव-जीवन को सुखी ओर सफन्न बनाने के लिये अनुशासन की श्राव- 
श्यकता होती है। बिना अ्रनुशासन के मनुष्य का सानसिक विकास नहीं हो 
सकता शोर न वह कोई रचनात्मक कार्य कर सकता है। वास्तव में रचनात्मक 
कार्य करना, रचनात्मक विचार करना और मानसिक उन्नति करना एक ही तथ्य 
के दो पहलू हैं और दोनों प्रकार की उन्नति बीवन में श्रनुशासन के ऊपर निर्भर 
करती है। श्रनुशासन-विहीन जीवन दुःखी होता है | जिस व्यक्ति के जीवन में 
अनुशासन नहीं रहता, उसकी विभिन्न प्रकार की इच्छाएँ एक दूसरे से लड़ जाती 
हैं। वे इस लड़ाई से मनुष्य को वेचेन बना देती हैं; वे मानसिक शक्ति को 
रचनात्मक कार्य में न लगा कर ध्वंसात्मक काय में लगाती हैं। मनुष्य तभी तक 
सुखी रहता है जब तक वह अपने जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति करता है । 
मनुष्य का स्वभाव ही उसे सर्वोत्तम लक्ष्य की श्रोर अग्रतर करता है | 
अनुशासन मानव-स्वभाव की आवश्यकता है। अ्रतएव किसी-न-किसी 
प्रकार के श्रनुशासन में रहना उसके लिये नितात आ्रावश्यक है। अनुशासन दो 
प्रकार का होता है--श्रज्ञात श्रोर ज्ञात | अज्ञात अनुशासन बाहर से होता है 
और ज्ञात अनुशासन भीतर से । अशात अनुशासन दूरों के द्वारा और ज्ञात 
अनुशासन अपने द्वारा होता है। मनुष्य के जीवन की प्रगति इस बात में है कि 
वह अज्ञात अ्रनुशासन के स्थान पर ज्ञात श्रनुशासन को घारण करे ओर बाहरी 
अनुशासन की जगह आन्‍्तरिक अनुशासन को स्वीकार करे। बालक अ्रज्ञात 
श्रौर वाहरी अनुशासन में रहता है और प्रौढ़ ज्ञात ओर आन्तरिक अनुशासन 
में | प्रकृति ने.वालक को माता-पिता, श्रमिभावक और शिक्षक दिये हैं| ये लोग 
बालक को विनाशकारी कार्यों में लगाने से बचाते हैं| माता-पिता, अभिमावक और 
शिक्षकों की सहायता से मनुष्य आत्म-श्रनुशासन की उच्च सीढी को प्राप्त करता 
है | बाहरी श्रनुशासन से मनुष्य में विचार का विकास होता है | इसके परिणाम 
स्वरूप मनुष्य श्रात्म-अनुशासन प्राप्त करने में समर्थ होता है। जब बालक में 
अपने आप सोचने की शक्ति नहीं होती तो, मनुष्य की श्राध्यात्मिक एकता के 
नियम से दूसरे लोग उसके लिते सोचते हैं । इन लोगों का कतेब्य होता है कि 
वे बालक के लिये सोर्चे। परन्तु जब वालक में सोचने की शक्ति आ जाती है 
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तो, वह अपनी समस्याश्रों को अपने आप हल करता है ओर अपने आपको 
स्व-श्रनुशासन में रखता है | जब तक किसी वालक में अपनी किसी भूल के 
सुघार करने की शक्ति नहीं होती ! तब तक दूँसरे लोग उसकी भूल का सुधार 
करते हैं | इसके लिये वें उसे उपदेश अथवा दण्ड देते हैं। परन्तु जब बालक 
में स्वये अपने सुधार की शक्ति आ जाती है, तब वह अपनी भूल को स्वयं देख 
लेता है ओर पश्चात्ताप के रूप में अपने आपको दण्ड देता है । 
कितने ह्वी लोग शरीर से प्रोढ़ हो जाते हैं परन्तु मन से बालक ही बने 
रहते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी अनुशासन की आवश्यकता रहतो है। यह 
अनुशासन, सामालिक और राजनेतिक दण्ड का रूप धारण करता हैं। जब 
मनुष्य मोजन में अतिक्रम करता है, तो उसे अपच का रोग हो जाता है| फिर 
उसे पेट मे शूल्न उत्पन्न हो जाता है, उसके मुँह का स्वाद बिगड़ जाता है, कमी- 
कभी उसे ज्वर श्रा जाता है | इस प्रकार प्रकृति दर्ड-द्वारा बिगड़े हुए मानसिक 
साम्य को स्थापित करने की चेष्टा करती है। भोजन करने का ध्येय शाररिक 
शक्ति को बढ़ाना है। भोजन करना इसीलिए एक सुखद काय है कि हम उससे 
प्राकृतिक लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। परन्तु भोजन जब केवल निघ्वा-तृस्ति के लिये 
किया जाने लगता है, तो वह लक्ष्य-श्रष्ट काय हो जाता है। ऐसी अवस्था में 
मनुष्य भोचन में अतिक्रम करने लगता है. | तब प्रकृति अनेक प्रकार के उपायों- 
द्वारा मनुष्य में भोचन के प्रति अ्रदश्ि स्थापित करने की चेष्टा करती है। जब 
यह अरुचि उत्पन्न हो जाती है, तो प्राकृतिक यन्त्रणा बन्द हो जाती है । इस 
प्रकार की यन्त्रणा से समझदार व्यक्ति स्थायी लाम उठाता है| वह भोजन करने 
का वास्तविक लक्ष्य समक् जाता है ओ्रोर उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर वह 
भोजन करने लगता है। इस प्रकार उसका शरीर पुष्ट होता और उसकी कार्य- 
चषुमता बढती है | बाल-चबुद्धि का व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता ओर वह 
कुछ समय के लिये श्रनुचित क्राय से रुक जाता है, परन्तु फिर से वह पुरानी 
भूल करता है ओर उसके लिये बार-बार दण्ड पाता है | वह ओऔपधियों के द्वारा 
प्राकृतिक दण्ड से बचने की चेष्टा करता है | परन्तु इससे उसे उत्तरोत्तर अधिका- 
घिक दर्ट मिलता ४। वह अपनी भूल को छिपाने की जितनी ही चेष्टा करता 
४, उतना ही अधिक झ्ष्ट पाता है। जब्र वह आत्म-सुधार के लिये बिलकुल 
तैयार नहीं रहता शरीर प्राकृतिक दस्ड से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करता, तो वह 
श्रपना प्राणान्त छर लेता है | 
विपय-भोग छा श्रतित्रम करनेवाला भी प्राकृतिक रूप से उठी प्रकार दश्डित 
ऐोठा है, जिस प्रशार भोजन का अतिक्रम करतेवाला । रतिक्रिया संतति-रक्षा के 


मानव-जीवन में अनुशासन की आवश्यकता २०३ 


लिये श्रावश्यक है; अठणव प्रकृति ने इस क्रियाके साथ अपार सुखको जोड़ दिया 
है | इस सुखके कारण मनुष्य न चाहने पर भी रति-क्रियामें लग जाता है| परंतु 
इसका हेतु सन्‍्तानोत्पकत्ति और उसकी वृद्धि है। जब कोई मनुष्य मोग-विल्ाास केवल 
अपने सुखके लिए करने लगता है, तो वह इस काय में अतिक्रम कर डालता है । 
फिर वह एक ज्ली से सन्त॒ुष्ट न होकर अनेक स्त्रियों से रमण करता है। वह वेश्या- 
गामी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति जटिल रोगों के द्वारा रोकती है । 
यदि वे सामान्य रोगों को नहीं मानते तो, वह उनमे नपुंसकता उत्पन्न कर देती 
है | कोई-कोई व्यक्ति साधारण रोगों से ही शिक्षा अहण करके अपने आपको 
सुधार लेते हैं। वे प्राकृतिक लक्ष्य को समझकर अपने आप पर अनुशासन 
स्थापित कर लेते हैं। परन्तु जो लोग वार-बार दर्ड पाने पर भी नहीं सुधरते, वे 
अपनी भूलों से प्राणान्त कर लेते हैं । 
जिस प्रकार मनुष्य का सुधार प्रकृति से होता है, उसी प्रकार उसका सुधार 
समान श्रथवा राजन्सत्ता के द्वारा भी होता है। समान के नियम ओर डसकी 
संस्थाओ्रो का निर्माण मनुष्य के उच्चतम स्वत्व का मूर्तिमान रूप है। यही कारण 
है कि जिस बात को मनुष्य बुरा समझता है, वह उसे समाज से छिपाकर करता 
है | पीछे वह उसके स्मरण में लजा की श्रतुमूति करता है और उसे भूल जाना 
चाहता है | कोई भी समाज अपने श्रेष्ठ पुरुषों ओर उनके विचारों के द्वारा निर्मित 
होता है | समान संस्थाओं से बनता है। इन संस्थाओं का आधार सामानिक 
विचार ओर परम्पराएँ होती हैं | ये लोग ऐसे हैं, बिन्हें बाह्य नियंत्रण की आव- 
श्यकता नहीं रहती; जिनमें आत्म-नियन्त्रण की क्षमता रहती है ओर जो जीवन 
के उद्देश्य को समककर अपना आचार-व्यवहार बनाते हैं। ऐसे लोगों का यह 
नेतिक कत्तव्य होता है कि वे न केवल अपने अआ्रपको सत्पथ पर चलावें, 
वरन्‌ दूसरों को भी सत्पय पर चलने में सहायता दें। वे समान को चलाने के 
लिये नियम बनाते हैं। इन नियमों की स्वीकृति समाज के श्रघिक लोग इसलिये 
कर लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सब प्रकार की मूल करते हुए भी श्रपने को उच्चतम 
व्यक्ति बनाने की आर्काक्षा रखता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति का समाकच-द्वारा 
नियन्त्रण अपने उच्च स्वत्व द्वारा ही नियन्त्रण है | जब तक इस नियन्त्रण को 
आत्म-नियन्त्रण के रूप में नहीं जाना जाता, तब तक वह दुःखद ही दह्वोता है। 
जब इसे आत्म-नियन्त्रणु का प्रतीक माना जाता है, तो मनुष्य इसके द्वारा श्रपना 
कल्याण करता है। वह समाज के नियन्त्रण को सहप स्वीकार करता है । वास्तव 
में आत्म-नियन्त्रण की योग्यता रखनेवाले व्यक्ति को समाज के नियन्त्रण को 
अआवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसा व्यक्ति समाज का सुधार स्वयं अपने 
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आचरण और उपदेश द्वारा करता दै। सामाजिक नियंस्त्रण मनुष्य के श्रचेतन 
मन अथवा आदश ख्त्व के अज्ञात नियन्त्रण का एक रूप है । 

राज्य एक विशेष प्रकार की सामानिक संस्था है । इसके अधिकार विविध 
समय में भिन्न-भिन्न होते आये हैं। जब मानव-समान की अन्य प्रकार की संस्थाएं 
प्रवल होती हैं, तो राज्य का क्षेत्र परिमित होता है, परन्तु जब अन्य सामालिक 
संस्थाएँ. शिथिल हो जाती हैं, तो राज्य ही समी प्रकार के सामाजिक कार्यों का भार 
अपने ऊपर ले लेता है । राज्य का कम-से-कम काय राज्य में रहनेवाले लोगों को 
आपस के अन्याय से बचाना और बाह्य आक्रमण से रक्षा करना है। राज्य का 
प्रधान उद्दे श्य नागरिकों में नियम के पालन करने की श्रादत उत्पन्न करना है | 
यह आदत ही मनुष्य में चरित्र का आधार होती है। राज्य बाह्य अनुशासन 
का मूर्तिमान रूप है | राज्य अपने मत्ते नागरिकों को प्रोत्साहित करता ओर दुष्टों 
का दमन करता है। इससे मनुष्य में भल्ी प्रवृत्तियाँ प्रबल ओर बुरी प्रव्ृत्तियाँ 
निवल होती हैं। जब तक राज्याधिकारी निरपेक्ष और बली होते हैं, तब तक 
राज्य मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का साधन बनता है। परन्तु जब राज्या- 
घिकारी पक्तुपातयुक्त हो जाते हैं अथवा निबल होते हैं, तो मनुष्य में असंयम 
एवं श्रनियमितता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है | उसकी पाशविक प्रवृत्तियाँ प्रबल हो 
जाती हैं ओर इसके कारण न केवल समाज में अनेक प्रकार के कल्नह उत्पन्न हो 
जाते हैं, वरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दुखी हो जाता है। श्रपने श्राप अनु- 
शासन न माननेवाली, सिद्धान्त-विहीन जीवन व्यतीत करनेवाली राज्य-सत्ता 
समाज को विनाश की श्रोर ले जाती हैं। इससे नागरिकों के जीवन में श्रनुशासन 
की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती | 

बाहरी अनुशासन मनुष्यमें नियम पालनेकी ग्रादत उत्पन्न करता है | परन्तु 
यह अनुशासन बाहरी होने के कारण स्थायी नहीं कहा जा सकता । बाहरी 
श्रमुशासन का श्राघार बाहरी दंड का सय रहता है। इस भय के श्रभाव में 
ग्रमुशासन में रहने की प्रवृत्ति निबल हो जाती है । कोई भली अ्रथवा बुरी 
आदत मनुष्य में तभी तक रहती है, जब तक उस आदत को बल देनेवाला संवेग 
मनुष्य के मन में रहता है | सवेग के श्रमाव में आदत श्रपने झरप ही नष्ट हो 
जाती है। इस तरह मय पर अ्राघारित आदत भय के अभाव में नष्ट हो जाती 
ह#। मनुष्य की वास्तविक नेतिकता का आधार वाइरी भय नहीं है, वरन्‌ उसकी 
अन्तरत्पा की प्रेरणा हो है | 

श्रान्तरिक श्रनुशासन की पहली सीढ़ी ईश्वर के दरड का भय है| जब तक 
मनुष्य अपने में कमजोरी की श्रनुभूति करता है श्रीर जब तक वह आत्म-सुधार 
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चाहता है, तत्र तक वह ईश्वर की कल्पना करेगा। ईश्वर की कल्पना मनुष्य के 
अचेतन मन की श्रावश्यकता है। अ्रपनी श्रन्तरात्मा की पूर्णता की छुँघली 
अनुभूति ही मनुष्य को ईश्वर, देवी-देवता, श्रेष्ठ पुरुष आदि वस्तुओं की कल्पना 
करने के लिये बाध्य करती है। इस प्रकार की प्रवृति को श्राधुनिक मनोविज्ञान 
में आदर्शारोपण की मनोंवृत्ति कहा गया है। बिस प्रकार अपने दोषों की 
घुंधघली अनुभूति मनुष्य को उन दोषों को दूंसरे लोगों मे देखने के लिये वाध्य 
करती है ओर इसके कारण छिद्रान्वेषण का भाव मनुष्य के मन में आता है, 
उसी प्रकार मनुष्य की अन्तरात्मा की पूर्णता की घुंघली अनुभूति इस पूणता को 
अपने से बाहर श्रारोपित कराती है। ऐसी श्रवस्था मे मनुष्य एक सवशक्तिमान, 
न्यायकारी, सवज्ञसत्ता की कल्पना करता है ओर उसके डर के कारण श्रपने 
आचरण को भला बनाता हैं। ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता--इस 
विचार के कारण अनेक लोग अपने श्राचरण को भला बनाने की चेष्टा करते 
हैं। उनकी मोग-प्रवृत्तियाँ इस प्रकार अपने आदश स्वत्व के नियन्त्रण मे रहती 
हैं। ईश्वर को अन्तर्यामी मानकर मनुष्य न केवल अपने आपको दुष्ट श्राचरण 
से रोकता है, वरन्‌ दुष्ट विचारों से भी रोकता है। हजरत ईशा का कथन है कि 
जिस व्यक्ति ने विचार में व्यभिचार किया, उसने आचरण में व्यभिचार से भी 
अधिक पाप किया | इस प्रकार धार्मिक विचार अनुशासन को बाहर से भीतर 
की ओर लाता है । 
जब मनुष्य में आ्रादत के रूप में अनुशासन की प्रवृत्ति हृढ हो जाती है, तब 

उसके विचार स्थिर हो जाते हैं। जिस समय को वह सदा इन्द्रिय-सुख श्रथवा 
किसी का श्रकल्याण सोचने में लगाता था, श्रव उस समय को वह श्रात्म-ज्ञान 
की वृद्धि में लगाने लगता है। श्राष्यात्मिक चिन्तन के फल-स्वरूप उसे मन को 
शक्ति का ज्ञान हो जाता है। वह जान लेता है कि मनुष्य दुखी और सुखी 
केवल एक ही कारण से होता है| कारण उसके विचार हैं | सह्दिचार मनुष्य को 
बल, शान्ति और ऐश्वर्य प्रदान करता है श्रोर अ्रसद्विचार मनुष्य को निर्वल्नता, 
अशान्ति और दीनता में डालता है। मनुष्य के लिए सबसे वड़ी यंत्रणा विचार 
की ही यंत्रणा है। विचार ही पुरस्कार ओर दण्ड ले आता है। प्रत्येक 
विचार में फलित होने की शक्ति है। भूल को सुधारने की शक्ति स्वयं विचारों 
में है। जो मनुष्य अपनी भूल को समझकर उसे' अपने आप सुधार लेता है, वह 
बाहरी दण्ड नहीं पाता, परन्तु जिसमें यह शक्ति नहीं होती वह बाहरी शक्तियों 
के द्वारा सुधारा जाता है। वास्तव में ये बाहरी शक्तियाँ अपने ही विचार से 
उत्पन्न होती हैं | 
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मनष्य का विचार बड़ा बली है। वह अपने लक््य की श्रोर प्रगतिशील 
है | वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये स्वयं ही बाह्य वातावरण उत्पन्न करता 
है| प्रकृति, समान, राजसत्ता, ईश्वर 'आदि विचार के द्वारा ही निर्मित हैं । 
मनष्य अपने ही विचारों की क्रिया को नहीं जानता, श्रतएणव जब उसके भूल का 
सुधार बाहर से होता है, तो वह दुखी होता है | वह अपनी भूल को स्वीकार न 
करने के कारण अ्रनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। समझदार व्यक्ति के लिये 
सबसे बड़ा दुःख आत्म-भत्सना का ही होता है । 

कितने दी लोग समाज से छिपाकर शअ्रनेक प्रकार के दुराचरण फरते हैं| इन 
दुराचरणों के परिणाम से बचने के लिये वे अनेक उपाय रचते हैं | परन्तु डनकी 
छुल-बुद्धि उन्हें बुरे कार्मो के दुष्परिणाप्ों से नहीं बचाती । बुरे कामों के परि- 
णाम बुरे फल में ओर भले कार्मों के परिणाम मले फल में व्याज-सहित मिलते 
हैं। जितने दिनों तक फल नहीं मिलता, उतने दिन तक फल पकता है। अपना 
विचार ही फल को लाता है| कोई भी छुरा काम करने से मनुष्य का मन नि्बल 
हो जाता है। उसमें बुरे काम करने की प्रवृत्ति ओर भी प्रबल हो जाती है । 
यही बुरा काम करने का सबसे घातक परिणाम है। बुरी ग्रद्गत्ति मनुष्य को दुःख- 
दायी वातावरण में डालती है | जिसके फलस्वरूप प्रतिकूल वातावरण अपने 
आप ही निर्मित हो जाता है। तब मनुष्य को बड़े-बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं । ये 
कष्ट मनुष्य को मानसिक साम्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं | ये उसकी श्राध्या- 
व्मिक आवश्यकता के परिणाम हैं। 

जब कोई चरित्रवान व्यक्ति किसी अन॒चित काय को करता है, तो उसे 
श्रात्म-मत्सना होती दै। यह आत्य-मत्सना यह दर्शाती है कि उसे अपने 
आपको सम्हाल लेना चाहिए। शआआात्म-भत्संना का अन्त उसके लिये प्रायश्रित्त 
कर लेने से हो जाता है-। परन्ठु जब मनष्य अपने कुछृत्य के लिये प्रायश्रित्त 
नहीं करता और उसे भुला डालने का प्रयत्न करता है, तो यह कुक्ृत्य मनष्य के 
मन में मानसिक अन्थि का रूप धारण कर लेता है श्रोर वह आन्तरिक इन्द्र का 
कारण बन जाता है, जिससे मन निवल हो जाता है। ऐसी अवस्था में मनष्य 
अकारण भय, चिन्ता ओर अनेक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक रोगों से 
त्रस्त होने लगता है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र में आ्रान्तरिक अनशासन की कमी 
होने के कारण राज्य-सत्ता बाहरी शन्नु के आक्रमण का दृढता से सामना करने में 
असप्थ रहती है, उसी प्रकार अपनी इन्द्रियों को वश में न रख सकनेवाला 
व्यक्ति वातावरण से आई हुई अनेक प्रकार की अशुभ मावनाओं को अपने मन 
में आने से नहीं रोक पाता | ये अशुभ मावनाएँ. श्रनेक प्रकार की यंत्रणाओं का 
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कारण बन जाती हैं। इनके कारण संसार में मनुष्य के अनेक शत्रु हो जाते हैं । 
ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक क्लेश भी सहता है। यदि मनुष्य श्रपने 
ऊपर श्रनुशासन रखने में सम५ हो, तो उसकी इच्छा-शक्ति इतनी बलवती हो 
जाय कि कोई बाहरी परिस्थिति उसको त्रास न दे सके। निर्बंल मन के व्यक्ति 
को ही बाहरी परिस्थितियाँ त्रास देती हैं| प्रवल मन के समक्ष प्रतिकूल परि- 
स्थितियाँ भी अ्रनुकूल वन जाती हैं । 
मनुष्य के मन की प्रवलता उसमें उपस्थित व्यवस्था पर निर्भर करती है। 
जिस व्यक्ति की सभी क्रियाएँ एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार होती हैं, जो अपने 
आपको शअ्रपने सिद्धान्त के प्रतिकूल श्राचरण करने से रोकता रहता है, वही 
प्रबल मन का व्यक्ति होता है । सिद्धान्तों के पालन के लिये मनुष्य को भारी 
त्याग करना पड़ता है। डसे श्रनेक प्रकार के क्लेश सहने पड़ते हैं। परन्तु इसी 
प्रकार के त्याग करने ओर क्लेश सहने से मनुष्य का मन बली होता है। जो 
मनुष्य अपने प्रलोभनों से लड़ने के लिये तत्पर नहीं रहता, वह कदापि दृढ 
इच्छा-शक्तिवाला नहीं हो सकता | जिस प्रकार एक प्रकार का आवेग मनुष्य को 
एक शोर बहा ले जाता है, उसी तरह दूसरे प्रकार का श्वेग उसे दूसरी ओर 
वहा ले जाता है। इस प्रकार इन आवेगों के वश मे होने से मनुष्य का सम्पूण 
मानसिक वल खर्च हो जाता है। इन आवेगों में बहना पहले तो सुखद होता 
है--वास्तव में सुख के प्रलोभनों में पड़कर ही मनुष्य श्रावेगों में बहता है, परंठु 
पीछे यही महान्‌ दुःख का कारण बन जाता है। विलासिता में पड़ा हुआ्रा 
व्यक्ति ही अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का दास बनता है | विल्लासिता अनु- 
शासन की व्यवस्था को ढीला कर देती है | इससे, इच्छा-शक्ति निर्वल हो जाती 
है। इसके निवंल हो बाने पर मनुष्य एक ओर कोई डपयोगी कार्य नहीं कर 
पाता और दूसरी ओर वह दुःख की भावनाश्रों को मन में लाने लगता है | तब 
वह अनेक प्रकार के वास्तविक श्रोर कल्पित रोगों से पीड़ित होने लगता है. 
अनुशासन के दो पहलू हें--एक दमनात्मक और दूँसरा रचनात्मक । मनुष्य 
के मन में ऐसी श्रनेक इच्छाएं आती रहती हैं, जिनकी वह खुले रूप से तृप्ति 
नहीं कर सकता और जिनकी तृप्ति से उसकी इच्छा-शक्ति निर्वबल होती है। यदि 
इन इच्छाओं का केवल दमन मात्र किया जाय तो मनुष्य का मन वली न होकर 
आर भी अ्रधिक निर्वल हो जायगा | ये इच्छाएँ दमित होकर मानसिक अन्थियाँ 
बन जायेंगी ओर फिर वें मानसिक रोगों का कारण हो जायँंगी । जिस प्रकार 
उद्दरगड बालक केवल दण्ड द्वारा पाठशाला के अनुशासन में नहीं रक्‍्खे जा 
सकते, डसी प्रकार अ्योग्य वासनाओं के दमन मात्र से मनुष्य श्रात्म-अनुशासन 
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नहीं प्रास करता | बालकों में डचित अनुशासन रखने के लिये उन्हें रचनात्मक 
कार्य में लगाना आवश्यक है। इसो प्रकार अपने मन को उचित अनुशासन में 
रखने के लिये उसे सदा किसी-न-किसी प्रकार के रचनात्मक कार्य में श्ंगाये 
रखना नितान्त आवश्यक है। किसी प्रकार का रचनात्मक काय करने में इन्द्रिय- 
निम्नह अपने आप ही हो जाता है। अतएव अपने आपको अनुशासन में रखने 
के लिये सदा अपने समक्ष रचनात्मक काय की योजना रखनी चाहिए | 
इतना ही नहीं, यदि भूल से इम कभी आत्म-अनुशासन के विरुद्ध काय 
कर लें, तो उसका प्रायश्रित्त नकारात्मक न होकर रचनात्मक होना आवश्यक है | 
उदाहरणाथ दूसरे की वस्तु का हरण कर लेने का प्रायश्रित उस बस्तु को फेक 
देना ओर उसके लिये केवल उपवास आदि करना नहीं है, वरन्‌ जिस व्यक्ति: 
की वस्तु ली है उसे ओर भी अधिक कीमती वस्तु देना और इसके अभाव में 
किसी दूँसरे व्यक्ति की उसी प्रकारकी सेवा करना उक्त पाप का उचित प्रायश्रित्त है | 
जब फौज का सिपाही कोई भूल कर देता है, तो उससे उपवास नहीं कराया जाता, 
वरन्‌ उसे दत्तेल दी जाती है । इसी प्रकार हमें कोई भी बुरा काम करने के लिये 
अपने आपको दलेल दे लेना चाहिए। यह नियम भंग करने का डचित प्रति- 
कार है। इस प्रकार का श्रनुशासन रचनात्मक हो जायगा | 
जिस व्यक्ति के जीवन में रचनात्मक अनुशासन का बाहुल्‍य होता है, अर्थीत्‌ 
जो न केवल प्रायश्वित्त के रूप में वरन्‌ सामान्यतः भी अपने आपको रचनाध््मक 
काय में लगाये रहता है, वह सदा प्रसन्न चित्त रहता है। ऐसे व्यक्ति से समाज 
के अनेक उपकार होते हैं। ये उपकार श्रनायाम होते हैं। उच्च कोटि के व्यक्ति 
अपनी उपस्थिति मात्र से समान का कल्याण करते हैं। वे चाहे कोई भी मला 
काम करने की योजना बनावें या न बनावें, उनके द्वारा भल्ले काम अपने आप ही 
हो जाते हैँ | जिस समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं, वह समाज श्रनायास ऊँचा हो 
जाता है । इस तरह अपने जीवन में ग्रनुशासन रखनेवाला व्यक्ति न केवल श्रपने 
आपको सुखी ओर सम्पन्न बनाता है, वरन्‌ वह दूसरे लोगों को भी अनेक प्रकार 
के लाभ पहुँचाता है। पूरा समान उसके कारण अ्रादर्शवादी बन जाता है| इस 
प्रकार वह अपना ओर सप्ताज दोनों का कल्याण करता है। 
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२६ 
प्रेम ओर मानसिक विकाप्त 


मनुष्य के मन में श्रदूभुत शक्ति है, परन्ठ इस शक्ति का उसे आत्म-साक्षा- 
कार नहीं होता । इसका कारण यह है कि उसके मन की विभिन्न प्रवृत्तियाँ एक 
दूसरे के विरोध की अवस्था में पड़ी रहती हैं | उनका कार्य, एक दूसरे के प्रतिकूल 
होने के कारण परिणाम-हीन होता है| यदि ये शक्तियाँ अपना काय करने लें, 
तो मनुष्य श्राश्वयंजनक कार्य कर डाले | बिखरे हुए मन से किसी प्रकार का काम 
सफलता-पूर्वक नहीं किया जा सकता; सुब्यवस्थित मन ही सफलता की प्राप्ति में 
समथ होता है। मन की यह सुब्यवस्था प्रेम से आती है | प्रेम वह राग है, 
जिसके उत्पन्न होने पर श्रन्य समी राग उसी में लय हो जाते हैं। जब मनुष्य के 
जीवन में प्रेम का श्रभाव हो जाता है, तो उसकी मानसिक शक्ति भी नष्टप्राय हो 
जाती है | प्रेम के श्रभाव में मनुष्य अपना आत्म-विश्वास खो देता है | प्रेम की 
आंखों से देखने पर संसार रसमय ओर सुन्दर दिखाई देता है। जब प्रेम का 
श्रभाव होता है, तो प्रिय वस्तु सूखी ओर सुन्दर वस्तु कुरूप दिखाई देने लगती 
है | ऐसी अवस्था में मनुष्य अपने सामथ्य को भी भूल जाता है। 
हम ऐसे कई नवयुवकों से मिलते हैं, जिनका जीवन कुछु काल तक सफलता- 
पूर्वक चलता जाता है | परन्तु कुछ समय बीतने पर जब उनकी मावनाओं पर किसी 
प्रकारका आघात लग जाता है, तब उनका जीवन एक नया ही रूप अहणकर लेता 
है। हाल ही में लेखक को एक नवयुवक मिला | यदहद एक कालेज का विद्यार्थी 
है | गत वर्ष के पूर्व वह पढ़ाई में खूब मन लगाता था और श्रपनी परीक्षाश्रों 
को भली प्रकार से पास करता था | गत वर्ष उसका विवाह हुआ | यह विवाह 
उसके जीवन की एक समस्या बन गया । जिस लड़की से उसका विवाह हुआ्रा है, 
डसे विवाह के पहले से ही हिस्टीरिया की बीमारी थी। लड़की के पिता और 
दूँसरे सम्बन्धियों का कहना है कि डक्त युवक से प्रेम करने के कारण ही उसे यह 
रोग उत्पन्न हुआ । परन्तु युवक को सन्देह हुआ कि उसे पहले से ही रोग था 
ओर उससे यह रोग छिपाया गया | विवाह के समय लड़की को रोग था, परन्तु 
उस समय भी इस रोग को छिपा लिया गया था | लड़के-का विश्वास है कि वह 
लड़की पागल है। अपनी पुत्री के प्रति दामाद की उदासीनता देखकर पुत्री के 
माता-पिता मी दामाद से उदासीन-से हो गये | वे-पहले उसके प्रति बहुत प्रेम 
दिखाते ये। अब इस युवक की मानसिक दशा बड़ी ही सोचनीय है। उसे 
१४ 
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सारा संसार निराशायुक्त दिखाई देता है । वह प्रेम के सभी प्रतीकों में छुल-ही: 
छुल देखता है | युवक अब अ्रपनी सभी क्रियाओं में कोई श्रथ नहीं देखता । 
उक्त युवक के समान एक दूसरे युवक का विवाह भी उसके पिता ने उसकी 
इच्छा के प्रतिकूल एक लड़की से कर दिया। विवाह्द के समय दोनों तरफ के 
लोगों में कुछ कद्दा-सुनी भी हो गई | इस प्रकार युवक के मन का खिंचाव बढ़ता 
ही गया | विवाह के बाद युवक का जीवन रसहीन हो गया । वह एक चिद्यालय 
का छात्र था | अ्रव पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता या। जैसे-जैसे उसे अ्रपना 
जीवन अच्छा बनाने की शिक्षा दी जाती थी, वह जीवन से ओर मी निराश 
दोता जाता था | ऐसी अ्रवस्या में अपने श्रान्तरिक दुखों को भुलाने के लिये 
मनुष्य अनेक प्रकार की बुरी आदतें डाल लेता है। नशाखोरी, वेश्यागमन तथा 
श्रन्य प्रकार के व्यभिचार अपने आ्राप अससन्तुष्ट व्यक्ति में सरलता से आ जाते 
हैं। जो मनुष्य मीतरी चिन्ताश्ों से परेशान हो जाता है, वह कुछ काल के लिये 
चिन्ताओं से मुक्ति पाने के लिये किसी-न-किसी प्रकार का नशा करने लगता है। 
नशा की अवस्था में मनुष्य की सामान्य चेतना जाती रहती है और इसके चले 
लाने पर दुःख को अ्रनुमूति नहीं होती | कुछ नशीली वस्तुश्नों के सेवन से 
मनुष्य अपनी चेतना की चद्म तक करने फ्री शक्ति को खो देता है। इससे भी 
उसे एक प्रकार की क्षणिक शान्ति मिलती है। इस प्रकार सिगरेट श्रोर बीड़ी 
का नशा भी मनुष्य को श्रपने मन में उपस्थित घोर श्रसन्तोष से बचाता है । 
इस प्रकार के नशा करनेवाले लोगों में नैतिक भावनाश्रों का दमन पाया जाता 
है। श्र्थात्‌ नशा के द्वारा वे अपने पुराने क्ृरत्यों को, बुराश्यों को भुलाने की चेषटा 
करते रहते हैं | 
चिन्ता-अस्त मनुष्य व्यभिचार और वेश्या-गगमन का भी आदी हो जाता है । 
जिस व्यक्ति के मन में आन्तरिक शान्ति नहीं रहती, वह बाहरी सुख की खोज 
करता है। जो लोग अपने आपको शारीरिक सुखों में भुलाये रहते हैं, वे मीतरी 
मन से दुखी रहते हैं । प्रेमामाव का वातावरण कितने ही नवयुवककों में सिनेमा 
जाना, गप-शप मे समय काटना, हँसी-मजाक में मन लगाना आदि बातों की 
आददते डाल देता है। प्रत्येक प्रकार के दुराचरण के पीछे श्ात्म-विश्वास की 
कमी रहती है। जो मनुष्य अपनी कीमत स्वयं करता है, वह ढुराचारी नहीं 
होता | वह अपना मूल्य ध्रति क्षण बढ़ाने की चेष्ा करता है। भले काम करने 
से मूल्य बढ़ता है । अतएव जिस मनुष्य ने अपना श्रात्म-विश्वास नहीं खोया, 
वह श्रनेक प्रकार के भत्रे काम सदा करता ही रहता है । 
मनुष्य का आत्म-विश्वास प्रेम से बढ़ता श्रीर घृणा के वातावरण से नष्ट 
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हो जाता है। प्रेम से मनुष्य के मन मे आनन्द का आगमन होता है। जहाँ 
आनन्द रहता है, वहाँ शक्ति रहती है । मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ मन की 
आनन्दावस्था पर निर्भर करती हैं | दुखी मन में किसी प्रकार की मानसिक शक्ति 
नहीं रहती | दुःख को अवस्था में मनुष्य थोड़े ही काम से थक जाता है। कोई 
नया काम हाथ में लेने के लिए. उसका मन उत्साहित नहीं होता । ऐसी अवस्था 
में उसकी योग्यताश्रों की वृद्धि श्रथवा विकास भी नहीं होता | मनुष्य की प्रत्येक 
प्रकार की योग्यताओों का उपयोग से विकास और श्रनुपयोग से ह्ास होता है | 
जत्र मनुष्य मन लगाकर कोई काम नहीं करता, तव उसकी मानसिक शक्ति का 
सदहुपयोग भी नहीं होता । ऐसी श्रवस्था मे मनुष्य दिन-प्रति-दिन गिरता ही 
जाता है| 
निस व्यक्ति को अपने चारों ओर के लोग प्यार करते हैँ, उसे श्रास-पास के 
लोगों से शुम निर्देश मी मिलते हैं| हम जिस व्यक्ति से जैसी श्राशा करते हैं, 
चह उस प्रकार के काम करने की श्रोर प्रेरित होता है | जब्र बहुत से लोग किसी 
विशेष व्यक्ति से किसी महान काम की आशा करते हैं, तो वह उस काम के 
करने में समथ हो जाता है । वास्तव में दूसरे लोगों की सद्भधावनाएँ ही उस 
' व्यक्ति में ऐसा वल उत्पन्न कर देती हैं, जिससे वह कठिन काम करने में समर्थ 
होता है। मनुष्य की सफलता उसकी व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं 
करती; उसकी सफलता सम्टिमन की इचुछा श्रोर प्रेरणा का परिणाम है। 
प्रत्येक मनुष्य संसार से वही पाता है, जो वह उसे देता है । यदि हमने 
दूसरों को प्रेम दिया, तो हमें मी दूसरों से प्रेम मिलेगा और यदि हमने उन्हें 
चुणा के भाव दिए हैं, तो हमें उनसे घृणा हो मिलेगी । हमारे आस-पास का 
वातावरण हमारे दी श्रान्तरिक विचारों और भावों का परिणाम होता है। 
शूणायुक्त मनवाले व्यक्ति को भल्े-से-मले लोगों की संगति में रख दीजिए; वह्द 
थोड़े ही समय में अपने आसपास नक का वातावरण उत्पन्न कर लेगा | इसके 
अतिकूल किसी भत्ते व्यक्ति को बुरे लोगों की संगति में रखिए, वह उन लोगों 
की बुराइयों को ग्रहण न कर डनमें भी किसी-न-किसी प्रकार की भलाई का संचार 
कर देगा। हमारे आनन्‍्तरिक मन के सभी मले ओर बुरे गुण स्वयं हमें ज्ञात नहीं 
रहते | ये गुण दूसरे लोगों के सम्पक में आने से व्यक्त होते हैं। हम अपने 
सद्गुणों को स्वीकार कर लेते हैं; अतणएव ये गुण हमारे सामान्य व्यक्तित्व के 
अंग बनकर हमारी सम में आ जाते हैं। परंतु हम अपने श्रवगु्णों को स्वीकार 
नहीं करते; अ्रतएव ये अगुण हमें दूसरे लोगों में दिखाई देते हैं और इस प्रकार 
हम दूसरे लोगों के अ्वगुणों से परेशान रहते हैं । वास्तव में हमारे ही अवगुण 
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दुसरे लोगों पर श्रारोपित होकर प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार हमारा आन्त- 
रिंक स्वभाव हमारे वातावरण में प्रकाशित होता है । 


हम अपने स्वभाव को परिवर्तित करने की सामथ्य रखते हैं। मैत्री-भावना 
का अभ्यास मनुष्य के स्वभाव में मौलिक परिवतन कर दैता है। सोतें-जागते 
सभी समय संसार के सभी लोगों के प्रति मैत्री भावना के विचार मन में लाने से 
श्रपना स्वभाव ही बदल जाता है; तब हम संसार के उन लोगों में दोष न देख- 
कर, गुण देखने लगते हैं। जिन लोगों के प्रति हमें क्रोध श्राता है, उन्हें 
हम दया का पात्र मानने लगते हैँ । संसार के सभी लोग दुखी हैं। जो व्यक्ति 
जितना दी अधिक स्वार्थी होता है, वह उतना ही अधिक दुखी होता है। दुग्ही 
मनुष्य क्रोध का पात्र नहीं, दया का पात्र है। यदि र्वार्थी मनुष्य के सम्पक में 
अ्राकर हम स्वयं क्रद्ध हो जाते हैं, तो हम भी अपने में उस दोष को व्यक्त करते 
हैं, जो स्वार्थी मनुष्य में हैं । 


प्रेम की अनुभूति मनुष्य में श्रात्म-प्रसाद को उत्पन्न करती है | वह उसके 
मन में एकीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार के एकीकरण से 
मनुष्य की शक्ति एकत्रित हो जाती हैं | मनुष्यकी मुख्य शक्ति विचार की शक्ति 
है। जिस मनुष्य के विचार एक ओर केन्द्रित होते हैं, वह अपने आपमें भारी 
शक्ति ओर साप्तथ्यंका अनुभव करता है परन्तु जिस व्यक्ति के विचार बिखरे हुए. 
होते हैं, उसमें न तो शक्ति रहती है और न सामथ्यं। विचारों का एकीकरण 
प्रेम के द्वारा ही होता है | ह - 


प्रेम के दो रूप हैं--एक अपने से प्रेम और दूसरा अपने से सम्पक में 
आनेवाले लोगों से प्रेम | जो व्यक्ति अपने से प्रेम करता है, वही दूसरों से प्रेम 
करता है। दूसरों से प्रेम करना सरल है; अपने से प्रेम करना कठिन है। ख्वार्थी 
मनुष्य अपने से सच्चा प्रेम नहीं करता; वह अपने आन्तरिक सन में अपने आपसे 
घृणा करता है । इसीलिये उसकी श्रात्मा सदा अशान्त रहती है। दूसरे लोगों 
से प्रेम करना अपने से सच्चा प्रेम करने का साधन है| जो व्यक्ति दूसरे लोगों 
की सेवा में अपने को जितना अधिक भुला देता है, वह अपने श्रान्तरिक मन से 
उतना ही अ्रधिक प्रोत्साइन प्राता है । उसकी आत्मा उसे सराहती है । इस 
प्रकार सराहने से मनुष्य की कार्य-क्षमता बढ़ती है। वह दिन-प्रति-दिन नये 
काम करने में समर्थ होता है । भत्ते काम के लिये जो सबसे बड़ा पुरस्कार मनुष्य 
को मिल सकता है, वह आत्म-संतोष है और बुरे काम के लिये जो सबसे बड़ा 
दण्ड मिल सकता है, वह आत्म-भर्त्सना है। आत्म-संतोष से मनुष्य देवता में 
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परिणत हो जाता है ओर आत्म-भत्सना से वह नके की यंत्रणा मोगता और 
कभी-कमी पागल भी हो जाता है। 

मानसिक रोग की अवस्था में मनुष्य अपने आपको प्रेम न कर, घृणा करता 
है। उसे अपना कतंव्य अथवा नेतिक बुद्धि कोसती है । जो मनुष्य बहुत ऊँची 
श्राकांच्ार्य रखता है परन्तु डसकी प्राप्ति के लिये उपयुक्त परिश्रम नहीं कर 
पाता, वह अपने आपको कोसने लगता है| फिर वह इस कमी को अपनी दृष्टि , 
से श्रोमल करने के लिये रोग का आवाइन करता है और वह शारीरिक 
अथवा मानसिक रोगी बन जाता है | इसी प्रकार अत्यधिक ऊँची नेतिक घारणा 
वाले लोगों को भी अपने श्रापत्रों कोसना पड़ता है ओर इस प्रकार वह मान- 
स के रोगी बन जाता है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि बहुत ऊँचे 
आदर्शों का जीवन में डपस्थित होना न केवल बहुत से मानसिक रोगों का 
कारण है वरन्‌ वह स्वयं ही मानसिक रोग है। अपने आपसे धृणा करनेवाले 
लोग ही आप्राष्य जीवन के आदर्श अपने सामने रखते हैं । पू्णता को भक 


स्वतः से घृणा करनेवाले तथा निकम्मे लोगों को ही होती है | 
प्रेस का भाव कठिन-से-कठिन काय को सरल बना देता है | प्रेम की श्रवस्था 


में शारीरिक क्लेश की श्रनुभूति नहीं होती । प्रेम के भाव से जो कतब्य किया 
जाता है, वह भार रूप नहीं प्रतीत होता | जब तक मनुष्य के मन में प्रेम है, तब 
तक वह अपने भले कार्मोकी गणना त्याग में नहीं करता । जब मनुष्य यह सोचने 
लगता है कि हमने अपने मित्र के लिये क्या किया, तब समझना चाहिए कि उस 
मित्र के प्रति उसके प्रेम का अन्त हो गया | श्रब वास्तव में मित्र की भलाई करने 
की क्षमता उसमें नहीं रह गई | वास्तव में मनष्य जो कुछ असामान्य काय करने 
में समथ होता है, वह प्रेम के कारण ही होता है । जब वह ऐसे काम करता है 
तो उसे कत्ृ त्व का अभिमान नहीं रहता, जब मनुष्य किसी काम के कतृ त्व का 
अभिमान करने लगता है, तब उसकी कार्यक्षमता का अन्त हो जाता है। वास्त॑व 
में प्रेम ही यह कार्य करता है | वह व्यापक तत्व है--उसकी शक्ति अ्रपार है। भो 
मनुष्य अपने में जितना श्रधिक प्रेम का संचय करता है, वह उतना,ही माग्य- 
शाली है; क्योंकि उससे संसार का उतना ही श्रधिक कल्याण होगा । 

मनुष्य के विचार उसकी क्रिया का रूप घारण कर लेते हैं। प्रेम से प्रेरित 
विचार किसी-न-किसी की मलाई ही करेग्रा। ऐसे विचारों से एक अर दूसरे 
लोगों का मला होता है और दूसरी ओर अपना भी | प्रत्येक मानसिक क्षिया 
उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। दूसरों के प्रति घृणा के विचार श्रात्म-घुणा के 
रूप में परिणत हो जाते हैं ओर दूसरे के प्रति प्रेम के विचार आत्म-प्रेम श्रयवा 
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आत्म-प्रसाद मे परिणत हो जाते हैं। इन मनोभावों का बाहरी जगत पर मी 
उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिस श्रकार का प्रभाव अन्तजंगत पर पड़ता है। 
इमरसन महाशय का कथन है कि मन एक है और प्रकृति श्रथवा जगत डसके 
अनुरूप है। हमारे भीतरी विचारों की लहरें बाहरी घटनाओं में परिणत हो 
जाती हैं। ये लहरें दूसरे व्यक्ति के मन को सदा प्रभावित करती रहती हैं । अत- 
एव हमारे आसपास रहनेवाले एवं हमसे सम्पक मे श्रानेवाले लोगों के विचार 
हमारे प्रति वैसे ही बनने लगते हैं, जैसे हमारे विचार उनके प्रति होते हैं। 
हमारे भेजे हुए विचार ही बाहर से टकराकर हमारे ऊपर जैसे-के-तैसे आरा जाते 
हैं| यदि हमने दूसरे लोगों को मीतरी मन से प्यार न कर घृणा की है, तो हम 
उन्हें भी अपने प्रति घुणा करते हुए. पाते हैं। यदि हमने उन्हें अपने कार्मों में 
प्रोत्ताहन न देकर इतोत्साहित किया है, तो हम भी उन्हें अपने आपको हतोत्सा- 
द्वित करते हुए पाते हैं। इस प्रकार हमारा मानसिक बल नष्ट हो जाता है। 
जिस मनुष्य को प्रतिकूल विचारों से सदा लड़ते रहना पड़ता है, उसका जीवन 
क्लेशमय होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी और संसार की भलाई के विषय मे 
अधिक चिन्तन नहीं कर पाता | श्रतएवं वह इस प्रकार की भलाई कर भी नहीं 
पाता । ऐसे व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं होता । 
मनुष्य के मानसिक विकास की कसौटी उसके सच्चे त्याग की शक्ति और 
विचारों का संगठन है। ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। विचारों का संग- 
ठन त्याग श्रोर॑ तप॑ से आता है ओर विचारों के संगठन से त्याग करना सरल 
हो जाता है। प्रेम के द्वारा त्याग भी सरल हो जांता है और विचारों का एकौ- 
करण भी होता है। वास्तव में हम किसी मौलिक वस्तु का 'त्याग नहीं करते । 
छोटी वस्तु का त्याग किसी-न-किसी अधिक मौलिक वस्तु के लिये किया जाता 
है। जो व्यक्ति किसी क्षुद्र वस्ठ के लिये मौलिक वस्तु का त्याग करता है, वह 
मूल है | जब मनुष्य किसी भौतिक पदाथका त्याग करता है, तो वह आशा करता 
है कि उसे अ्रधिक मूल्य का पदाथ मिले | जब उसे यह पदार्थ नहीं मिलता, तो 
वह दुखी होता है। परन्तु जो मनुष्य प्रेम के लिये अपने किसी प्रकार के द्रब्प का 
त्याग करता है, वह किसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति की आशा नहीं करता | प्रेम की 
प्राप्ति ही उसका ध्येय होता है | इस प्रकार का त्याग ही सच्चा त्याग है | वास्तव 
में यह त्याग, त्याग नहीं वरन्‌ श्रात्म-साज्षात्कार है। जब तक हम अपने शआ्रापको 
दूसरे में नहीं देखते और उनके हित से अपने हित का तादात्म्य नहीं कर देते, 


तब तक इस ग्रकार का त्याग नहीं होता । यह तादात्म्यता प्रेम दी लाता है । 
श्रतण्व श्रात्म-साज्षात्कार का सर्वोत्तम उपाय प्रेम है । 
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जब प्रेम से मनुष्य अपने श्रापकों भूल जाता है, तो उसके विचार मी 
उच्चतम स्थिति को पहुँच जाते हैं। मले-से-भलते विचार उसे स्वाभाविक रूप से 
श्राने लगते हैं। उसके सभी विचार लोक-कल्याणकारी होते हैं | जब मनुष्य की * 
चेतना में प्रेम के विचार दृढ़ हो जाते हैं, तब वह सभी घटनाओ्रों में कल्याण, 
सभी मनुष्यों में भलाई और सभी पदार्थों में एक ही तत्व को काय करते हुए 
देखने लगता है । ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न चित्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर 
ओर विश्वास दृढ़ होता है। वह जिस काम को हाथ में लेता है, उसे उससमें 
सफलता ही दिखाई देती है | 

स्वार्थीपन वास्तव में बचपन है| बच्चे ओर पशु प्रेम की दृष्टि से एक 
समान ही हैं| बच्चा दूसरों से प्रेम की आशा करता है; वह स्वयं दूसरों के लिये 
अपना प्रेम नहीं देता । वह चाहता है, दूसरे उसे आराम दें; वह अपने आप 
कष्ट नहीं सहना चाहता | जो मनुष्य सदा दूसरों की सेवा के इच्छुक हैं, वे 
मानसिक विकास की दृष्टि से बच्चे ही हैं। जब हम अपने आराम को दूसरों के 
लिये त्याग देते हैं, तमी विकसित जीवन को दर्शाते हैं| दूसरे के लिये त्याग 
कर सकना विकसित जीवन की कसोटी है। यह त्याग प्रेम के कारण ही सम्भव 
होता है। प्रेम परमार के कार्यों का कारण है और उसका अन्तिम परिणाम 
मी है। जो व्यक्ति जितनी ही अधिक दूसरों की सेवा करता है, उसके लिये 
कष्ट उठाता है, वह डनकी प्रसन्षता का भी उतना ही अधिक भागी होता है। 
प्रेम के कारण दूसरे व्यक्ति का सुख अपना सुख वन जाता है। इस प्रकार जो 
मनुष्य जितना अधिक अपने आपको दूसरों के हित में भ्रुल्ा देने की योग्यता 
रखता है, वह उतना ही अ्रधिक विकसित मन वाला है। 
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मैत्री-भावना मानव-प्रेम का परिष्कृत रूप है। मैत्री-मावना के अभ्यास कौ 
महत्ता बौद्ध धर्म-अन्यों में बहुत कुछ वताई गई है। मैत्री-मावना के श्रम्यास 
के परिणाम दो प्रकार के होते हैं--एक बाहरी श्रौर दूसरा भीतरी। बाहरी 
परिणाम शन्नु के द्वदय पर विजय प्राप्त करना, प्रतिकूल परिस्थियों को अनुकूल 
में परिणत करना श्रांदि होते हैं। भीतरी परिणाम चित्त का प्रसन्न रहना, 
सुख की नींद सोना, उत्साह का अनुभव करना आदि होता है | 'मिलिन्द राना 
के प्रश्न! नामक अन्य में मेत्री-मावना के साधक में निम्नलिखित ग्यारह फल 
बताए गए हैं | 
( १ ) वह सुख की नींद सोता है । 
( २ ) वह सुखपूर्वक सोकर जागता है । 
(३ ) बुरे स्वप्नों को नहीं देखता है। 
(४ ) देवताश्रों को प्रिय होता है। 
(५ ) मनुष्यों को प्रिय होता है। 
(६ ) देवता उसको रहता करते हैं ! 
(७ ) श्राग, विष या हथियार से उसको कमी कुछ भी हानि नहीं पहुँचती । 
(८ ) शीघ्र ही उसकी समाधि लग जाती है । 
( ६ ) उसकी श्राकृति सदा प्रसन्न रहती है । 
(१०) उसकी मृत्यु बिना किसी घबड़ाहट के होती है । 
(११) यदि वह अ्रहन्त पद तक नहीं पहुँच पाता, तो अवश्य दी ब्रह्न-लोक 
में चन्‍्म अहरण करता है । 
उपयुक्त ग्यारह फलों में जहाँ तक बाहरी फलों की बात है, उनके प्राप्त 
होने में सन्देश हो सकता है, परन्तु भीतरी फलों के विषय में सन्देह करना 
युक्तिरंगत नहीं है । बाहरी फल के विषय में इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि हम नित्य प्रति जैसा भी सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे आस-पास के 
लोगों पर पड़ता है | हम दूसरों के बारे में जेसी भारणा बनाते हैं, दूंसरे लोग भी 
हमारे विपय में उसी प्रकारकी घारणा बनाने लगते हैं | चाहे हम श्रपने विचारों 
को किसी प्रकार प्रकाशित करें श्रथवा न करें, वे दूसरे लोगों तक श्रज्षात रूप से 
पहुँच ही चाते हैं | हमारे विचार, श्राचरण में प्रकाशित न होकर इमारी चेशश्रों 
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द्वारा ही प्रकाशित होने लगते हैं श्रोर जब हम इनको भी दवा देते हैं, तो वे 
बिना प्रकाशित हुए ही दूसरे लोगों के मन तक अज्ञात रूप से पहुँच 'जाते हैं । 
इस प्रकार हम अनेक शब्रु श्रोर मित्रों का निर्माण अ्रनायास कर डालते हैं | 
जहाँ तक अपने आपकी वात है, वहाँ तक तो यह निश्चित ही है कि 
मनुष्य का मन मैत्री-मावना के श्रम्यास से शान्त और आरोग्यवान बन 
जाता है। उसमें साहस ओर उत्साह की वृद्धि होती है। वह सुख की नींद 
सोता है। बुरे स्वप्नों को नहीं देखता, उसकी अ्राकृति प्रसन्न रहती है ओर 
उसे शीघ्र समाधि श्रर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता आ जाती है। इस प्रकार के 
परिणाम की अनिवार्यता मन के स्वमाव और उसकी क्रियाओं पर विचार करके 
जानी जा सकती है। 
साधारणतः प्रत्येक मनुष्य के मन में श्रनेक प्रकार के अन्तद्वन्द चला करते 
हैं। इनके कारण उसकी मानसिक शक्ति का सदा श्रपव्यय होता रहता है । 
उसकी अनेक प्रकार की वासनाएँ दबी हुई अवस्था में रहती हैं ओर वे सदा 
मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रति षड़यन्त्र रचा करती हैं। जिस मनुष्य का मन विभा- 
बित अ्रवस्था में रहता है श्रर्थात्‌ जिसके मन में श्रनेक प्रकार की मानसिक 
ग्रन्थियाँ रहती हैं, वह दूसरे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करता, श्रोर वह 
सभी लोगों की चेष्टाश्रों को सन्देहकी दृष्टि से देखता है | इसके कारण वह अपने 
श्रास-पास अनेक शत्रु उत्पन्न कर लेता है। उसके शज्झायुक्त विचार ही इन 
शत्रुओं का निर्माण कर लेते हैं फिर वह इन शज्ुश्रों से भयमीत रहता है। जब 
मनुष्य अपने मन के भीतरी शन्ुञ्नों को श्रपना मित्र बना लेता है, तब बाहरी 
शत्रु भी मित्र के रूप में परिणत हो जाते हैं। किसी मनुष्य का आन्तरिक संघष 
ही बाहरी संघष में प्रकाशित हो जाता है | 
इस अआन्तरिक संघ के श्रन्त करने के दो उपाय हैं---एक अपने सभी भावों 
के प्रति मैत्री मावना का अभ्यास करना अर्थात्‌ अपने समी भावों को स्वीकार 
करना ओर उनको चेतना की सतह पर आने देना | इससे उसकी सामान्य चेतना 
कुछ निम्न स्तर की होती हुई प्रतीत होगी, परन्तु डसका मन श्रव भीतर और 
वाहर एक-सा हो जायगा | जब तक भीतरी मन घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, 
तब तक मनुष्य के बाइरी श्रोर मीतरी मन में एकता होना संभव नहीं है। 
बादरी मन अपने को नेतिक मानता है, श्रतण्व वह भीतरी पाशविक मन का 
दमन करता रहता है। परन्तु भीतरो मन के दमन मात्र से बाहरी मन को 
नैतिकता खोखली हो जाती है। अपने मीतरी मन से मैत्री-मावना स्थापित 
करके मनुष्य सच्ची शान्ति प्राप्त करता है । जब तक यह एकता नहीं होती, संसार 
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में मनुष्य के शन्नु अनायास उत्पन्न हो जाते हैं। वह स्वयं सबका मित्र बनना 
चाहता है; परन्तु उसकी इच्छा के प्रतिकूल ह्टी जगत में उसके शशु उत्पन्न हो 
जाते हैं। महात्मा गान्धी सबके प्रिय बनना चाइते थे। वे कद्दते थे कि संसार में 
एक भी व्यक्ति मेरा शत्रु नहीं है । यह वास्तव में उनके शात मन की इच्छा 
थी | परन्तु अज्ञात रूप से श्रनायास उनके लाखों शत्रु बन गये | पहले मुतलिम 
जन समुदाय उनका शज्नरु बना; पीछे हिन्दुओं में से भी लाखों लोग उनके कट्टर 
शत्रु दो गये | स्वयं उनके अनुयागयियों में उनके प्रति श्रद्धा घटने लगी श्रोर 
अन्त में उनका देहान्त भी उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ, जिन्होंने उन्हें पहले 
धप्रहात्मा? कहा था । मन की विभाजित श्रवस्था में होने के कारण इस प्रकार का 
परिणाम हुआ | जिस व्यक्ति का श्रचेतन मन चेतन मन का शत्रु होता है, 
डसके आस-पास अनायास शत्रुओं का निर्माण हो जाता है। यदि वह किसी 
राष्ट्र का नेता हुआ, तो वह अ्रपनी इच्छा के प्रतिकूल राष्ट्र में अपने विभाजित 
मन की स्थिति उत्पन्न कर देता है--अ्रर्थात्‌ राष्ट्र भी विभाजित ओर श्रान्तरिक 
संघ की स्थिति में हो जाता है | 
आन्तरिक संघर्ष के अन्त करने का पहला डपाय अपने भावों के प्रति मैत्री- 
भावना का अम्यास है । आतरिक संघर्ष को अंत करने का दूँसरा उपाय इन भावों 
के बाहरी प्रतीकों के प्रति मैत्री-भावना का अभ्यास करना है। हमारे भाव दूसरे 
लोगों पर आ्रारोपित होकर उन्हें शत्रु के रूप में हमारे सामने लाते हैं। श्नके 
प्रति मैत्री-माव का अभ्यास करने से अपने भावों ही के प्रति मैत्री-माव का 
अभ्यास अ्नायास हो नाता है। इसके लिये जिन लोगों को हम श्रपना शत्रु 
मानते हैं, उनके सदूगुणों पर विचार करना श्रावश्यक है। जिसको हम भला 
मानते हैं, उसे प्यार करते हैं ओर जिसे हम बुरा मानते हैं, उसके प्रति हमें घुणा 
होती है। अतएव सभी लोगों के सदगुणों पर विचार करते हुए उनके प्रति 
क्षप्ता ओर मैत्री-माव रखना संभव है । इस प्रकार की मावना से अपने मन के 
भीतर की विभाजित अ्रवस्था का श्रन्त हो जाता है | जिस मनुष्य का मन एकत्व 
को श्रवस्या में रहता है, उसकी शक्ति अपार होती है। शक्तिवान्‌ मनुष्य प्रसन्न- 
बदन रहता है। शक्ति श्रोर मानसिक शान्ति एक दूसरे की सहगामो हैं | 
मन की विभाजित अ्रवस्था अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों 
में प्रकाशित होती है। श्रनिद्रा का होना, भयानक स्वप्नों का देखना, वाध्य 
विचारों का पैदा होना, असगुनों पर मन का जाना, अपने को अभागा समझना 
आदि मानसिक रोगों का अन्त मेत्री भावना के अभ्यास से हो जाता है। कितने 
हो लोगों को भूत त्रास देता है । मूत-बाघाएँ मन की विभाजित अ्रवस्था को 
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दर्शाती है । भूत मनुष्य को तभी दिखाई देते हैं, जब मनुष्य के मन में उसके 
जाने अथवा अनजाने भय रहता है। कभी-कभी भूत के मय की भावना डसके 
प्रति श्रति निडरता के रूप में प्रकाशित होती हैं | जो लोग मूर्तों के विषय में 
बहुत बहादुरी की चर्चा करते हैं, उनके मन में मी भूतों के प्रति भय रहता है। 
यह भय अपने आआन्तरिक मन की विच्छेद की अवस्था का आरोपण मात्र है। 
दलित मन भूत के भय में प्रकाशित होता है, जिसके कारण वास्तविक भूतों की 
करामात दिखाई देती है। मेत्री भावना के अभ्यास से जब मन की इस प्रकार 
की अवस्था का श्रन्त हो जाता है, तब भूतदशन का भी अन्त हो जाता है | 
इस प्रसंग में अमेरिका के प्रसिद्ध घामिक शिक्षक श्री जोब्ुआ लोथ लीव 

मेन महाशय के निम्नलिखित विचार उल्लेखनीय हैं--“संसार इस प्रकार का 
बना हुआ है कि कोई मी मनुष्य अपनी पूणुता का ज्ञान तब तक नहीं कर सकता 
ओर न अपने श्आापको संतोष दे सकता है, जब तक कि वह अपनी दूसरों के 
प्रति उदारता की मनोवृत्ति को सन्तुष्ट नहीं करता अर्थात्‌ जब तक वह अपने 
भाइयों की स्वतन्त्रता और पूणता की प्राप्ति में सहायक नहीं होता | दूसरों की 

हानि करना मनुष्य के स्वमाव का स्थायी अंग नहीं है । दूँसरों की हानि करने 
की प्रवृत्ति का उदय मनुष्य में घृणा के कारण होता है | इस घुणा का कारण 

भी अपने जीवन से निराशा ओर असफलता होती है । मनुष्य अपनी चुटियों 

ओर भावात्मक इन्द्रों को संसार पर आरोपित करता है और वह उससे बदला 

लेने की चेष्टा करता है। मानसिक चिकित्सा द्वारा श्रव यह स्पष्ट हो गया है कि 
जब मनुष्य के मन की आन्‍्तरिक द्वन्दात्मक स्थिति का सुधार हो जाता है, तो 

उसमें दूसरों से प्रेम करने की प्रवृत्ति का उदय होता है |”? 

जिस प्रकार भीतरी प्रेम की स्थिति उत्पन्न होने पर, मानसिक दन्द का अंत 

होने पर, मनुष्य दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जमाने का भाव छोड़कर उनसे 

प्रेम करने लगता है ओर उनकी सेवा करने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार 

बाहरी मैत्री-भावना के श्रमभ्यास से मनुष्य के मन में शान्ति ओर सुख होता है | 

लीवमेन का कथन है “श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक के प्रयोग बता रहे हैं कि श्रपने 

पड़ोसी को प्वार करना अपने को प्यार करने की श्रावश्यक सीढ़ी है? # | “क्रिया- 

दादी मनोविज्ञान श्राज बता रहा है कि मनुष्य के स्वभाव में न केवल दूसरों से 
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प्रेम प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, वरन्‌ दूसरों को प्रेम देने की भी प्रबल 
इच्छा होती है । इसके बिना मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती” +। 

इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य दूसरे लोगों की सेवा के द्वारा ही अपनी - 
पूर्ता की प्राप्ति करता है | दूसरों की मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों को 
हटाने की चे्टा से अपनी कठिनाइहयाँ अपने आप ही इट जाती हैं। जिस प्रकार 
किसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहने से मनुष्य की अनेक प्रवृत्तियों में एकीकरण 
श्रौर उनका नियन्त्रण सरलता से हो जाता है, उसी भ्रकार दूसरे लोगों के प्रति 
मैत्रो भावना का अभ्यास करने से आत्म-मेत्री स्वयं ही स्थापित हो जाती है | 
चरित्रगठन का सरल उपाय किसी बाहरी कार्य में एकचित्त होकर लग जाना है| 
डस कार्य को सफल दंग से करने में चरित्र के आवश्यक गुण स्वयं ही आरा जाते 
हैं| इसी प्रकार दुँसरों के प्रति मैन्नी-माव का प्रकाशन करने से आत्म-मैत्री अपने 
आप ही स्थापित हो जाती है। इससे मानसिक अ्रन्तहन्द की स्थिति का अ्रन्त 
हो जाता है श्रोर मन की विभिन्न शक्तियों में ऐक्य स्थापित हो जाता है | 
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श्८ 
सद्वावना का सरल अभ्यास 


मनुष्य की मानसिक गति दो प्रकार की होती है--एक पुरोगामी और 
दूसरी प्रतिगामी । जब मनुष्य की मानसिक शक्ति पुरोगामी रहती है, तब वह 
अपनी ओर दूसरी की उन्नति करनेवाले कार्यों में लगा रहता है। जब उसकी 
शक्ति प्रतिगामी होती है, तब्॒ वह सदा इस प्रकार की बातें सोचता है, जिससे 
उसे आत्म-भत्सना हो, अ्रथवा वह दूसरों को गाली दे। जो मनुष्य आत्म- 
कल्याण चाहता है, उसे दूँसरों के दुगुंगों को न देखकर उनके गुणों को देखने 
का अभ्यास करना पड़ता है । जब मनुष्य का मन दूसरे लोगों की आलोचना में 
लग जाता है, तो वह श्रपना पतन भी कर डालता है । दूसरों के प्रति लाये गये 
विचार मनुष्य के स्वभाव को बनाते हैं। मनुष्य के मले विचार उसके मित्र हैं; 
चाहे वे किसी भी व्यक्ति के प्रति क्‍यों न सोचे गये हों । इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति 
के प्रति सोचे गये बुरे विचार उसके शज्रु हैं; चाहे यह व्यक्ति कोई भी क्योंन 
हो । जिस मनुष्य को चिन्तन का जैसा अभ्यास हो जाता है, वह जहाँ भी जाता 
है, अपने स्वभाव के अनुरूप लोगों को पा लेता है | उसकी डपस्थिति मात्र ऐसे 
लोगों की सृष्टि कर देती है, जो उसको सुखी बनाएँ. श्रथवा कष्ट दें। वास्तव में 
बाहरी वातावरण के पदाथ हमारी चित्तवृत्ति के श्रारोपण मात्र हैं। उनका मला 
और बुरा होना चित्तवृत्ति के ऊपर निर्मर करता है । 

जब कोई मनुष्य अ्रपने श्रापको शत्रुश्रों से घिरा हुआ देखे, तो उसे जानना 
चाहिए. कि वह स्वयं ही अपना शत्रु है। जब मनुष्य की मानसिक शक्ति श्का- 
वठ की अवस्था में रहती है अ्रथवा प्रतिगामी रहती है, तब वह श्रपनी इच्छाश्रों 
की पूर्ति में श्रनेक अड़चनों को देखता है । डसे अपने काम में बाधा डालनेवाले 
लोगों की संख्या ही श्रधिक दिखाई देती है। जब उसकी मानसिक शक्ति पुरो- 
गामी हो जाती है, तब वह अपने सामने श्रड़चनों को न देखकर अपनी सद्दायता 
करनेवाली शक्तियों को ही देखता है | तब उसे दूंसरे लोगों के दुगुण न दिखाई 
देकर सदगुण ही दिखाई देते हैं। जो मनुष्य अपना मित्र है, उसका मित्र सारा 
संसार होता है। जो श्रपना शत्रु है, उसका शत्रु जगत होता है। अपनी ही 
दूषित दृष्टि को मनुष्य दूसरों पर आरोपित कर देता है । फिर डसका आन्तरिक 
मन जैसा है, वह अपने श्रासपास रहनेवाले लोगों को भी वैसा ही पाता है | 


श्श्र्‌ मनोविज्ञान 


युधिष्ठिर को सभा में कोई दुजन नहीं दिखाई देता था और दुर्योधन को उसी 
समा में कोई सजन नहीं दिखाई देता था। 

जिस व्यक्ति ने अ्रसद्भावना का अ्रम्यास किया है, वह बाहरी श्राघार के 
अभाव में श्रपने से ही घृणा करने लगता है। ऐसा व्यक्ति मेलेन्कोलिया के रोग 
से प्रेशान होता है। जो व्यक्ति सदा श्रनेक लोगों से रूगड़ा करता रहता है 
वह भगगड़ा करनेवात्ते व्यक्तियों के श्रभाव में बहुत ही दुखी रहता है। ऐसा 
व्यक्ति कभी-कभी आत्म-हत्या करके अपने जीवन का अन्त करता है। जिस 
व्यक्ति ने सद्धावना का श्रम्यास किया है; वह बाहरी व्यक्ति के अभाव में अ्रपूव 
श्रात्म-सन्तोष की अनुभूति करता है। उसका मन उसे कुछ ऐसे विचार देता है, 
जिनसे न केवल उसे अपना लाभ हो, वरन्‌ दूँसरों को भी लाभ हो | श्रपना श्रभ्यास 
सदा अपने साथ रहता है। भला श्रम्यास मत्ते मन को बनाता है और बुरा 
श्रभ्यास बुरे मन को । भला मन पुरोगामी होता है ओर बुरा मन प्रतिगामी । 

मानसिक शक्ति की गति जानकर मनुष्य सरलता से अपने को भला अथवा 
बुरा बना सकता है। अपने को गिराना सदा सरल होता है, अपने को उठाना 
कठिन । जो मनुष्य अपने को सदा किसी रचनात्मक कार्य में लगाये रखता है, वह 
दूसरों के आचरण के दोषों का चिन्तन नहीं करता । डसे स्वभावतः ही उनके 
शुर्णों का चिन्तन करना पड़ता है | संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, जिसमें 
भलाई न हो । जिसे अपना काम करना है, वह दूसरे लोगों के गुण-दोषों का 
चहीं तक चिन्तन करता है, जहाँ तक वे उसके काम के लिये बाघक अ्रथवा 
साधक होते हैं। गुणों के चिन्तन से ही काम बनता है। अतएव रचनात्मक 
काय में लगे व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के दोषों पर चिन्तन करना छोड़कर गुरों 
के चिन्तन में ही मन लगाना पड़ता है । 

जब मनुष्य किसी भत्ते उद्द श्य की प्राप्ति में अपने मन को लगाये रहता है, 
तब वह सहज में ही श्रनेक लोगों के प्रति शुभ चिन्तन कर डालता है । यदि 
कोई मनुष्य केवल विचारों के नियन्त्रण के द्वारा अपनी आअआत्म-शुद्धि करना 
चाहता है, तो वह अपने को एक श्रसाध्य कार्य में लगा लेता है | मन में असंख्य 
दुर्भावनाएँ हैं | जब मनुष्य वतमान काल की दुर्भावनाओ्रों से मुक्त हो जाता है. 
तब अतीत की दुरभावनाएं उसे तंग करने लगती हैं। इस प्रकार वह श्रात्म- 
भत्सना के विचारों से परेशान हो जाता है। ऐसे विचारों से मुक्त होने का 
उपाय उन विचारों की छान-बीन करना नहीं है, वरन्‌ अपने को किसी रचना- 
त्मक काय में लगाना है। जो मनुष्य प्रत्येक काम श्रद्धा और लगन के साथ 
करता है, वह अपने मन को पवित्र बनाता है, उसमें सद्धावनाश्रों की उत्पत्ति 
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करता है ओर श्रात्म-प्रसाद को बढ़त्ता है। किसी भी मले काम का बाहरी फल 
जो कुछ भी हो, उसका भीतरी फल मला ही होता है । किसी काम का बाहरी 
फल बाहरी सफलता की प्राप्ति है, उदाहरणार्थ, किसी मकान का तैयार कर 
लेना, खेत में फलल उपजा लेना, एक कारखाना चलाना, किसी अन्थ को लिख 
लेना श्रादि काम का भीतरी फल अपने अनेक प्रकार के मनोमावों पर नियन्त्रण 
प्रात्त करना है। भगवान कृष्ण ने योगियों के कम का हेठ बताते हुए कहा है कि 
योगी पुरुष आत्म-शुद्धि के निमित्त ही शरीर, मन श्रथवा बुद्धि से काम करते 
हैं। कर्म के द्वारा मनुष्य के श्रचेतन मन की अनेक प्रकार की श्रमेतिक वासनाश्रों 
का उदात्तीकरण होता है। श्रर्यात्‌ उनकी शक्ति समाजोपयोगी काम में खर्चे 
हो जाती है। 
जो मनुष्य किसी रचनात्मक कार्य में नहीं लगा रहता, वह या तो दुँसरों 
का दोषान्वेषण करता रहता है, या अपना ही | दोनों प्रकार के विचार मन की 
प्रगतिशीलता को न दिखाकर श्रप्रगतिशीलता को दिखाते हैं। भगवान बुद्ध ने 
“ोकझत्य! को मनुष्य की श्राध्यात्मिक प्रगति के लिये हानिकारक बताया है | 
आत्म-म्रत्सना करनेवाले लोगों को अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। तब उनका नेतिक स्वत्व उन्हें एक ओर खींचता है ओर प्राशविक 
स्वत्व दूसरी ओर ले जाता है | यदि इस प्रकार का चिन्तन देर तक चलता रहा, 
तो मनुष्य को प्रेत-बाघा श्रादि रोग हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अपने ही 
मन का एक भाग दूँसरे भाग का शन्रु बन जाता है | जब वह इस शज्रुता को 
किसी बाहरी कल्पित पदार्थ के ऊपर आरोपित करता है, तो प्रेत-ब्राधाश्ं की 
उत्प्िि होती है | रचनात्मक कार्य में लगे हुए व्यक्ति को दुश्विन्तन करने की 
फुरसत ही नहीं मिलती; अ्रतणव अनेक प्रकार की बाघाएँ उसके समीप आती 
ही नहीं | 
ग़तवर्ध लेखक के पास एक प्रतिमावान विद्यार्थी रहता था। यह पहले एक 
प्रतिष्ठित विद्यालय का छात्र या | उसे अ्रनायास प्रवल अ्रात्म-मत्सना होने लगी । 
उसने जैसे-जैसे आत्म-भत्सना के विचारों को भुलाने की चेष्टा की उसको मानसिक 
व्यथा ओर भी बढ़ती गई। वह अपने आपसे परेशान होकर आत्म-हत्या करने 
की चिन्ता करने लगा | वद्द सोचता था कि उसके समान पापी कोई नहों है । 
लेखक ने उसके बचपन की भावात्मक जीवनी लिखाई | उससे डन 
घटनाओं का वणन कराया, जो उसे विशेष प्रकार से दुखद हुई थीं। इस प्रकार 
के वशन से उसके मस्तिष्क का बोझ कुछ इलका हुआ | इस्न विद्यार्थी के द्वारा 
मानसिक रोगियों के पत्र ओर उनके उत्तरों की नकल करायी गयी । वह इस 
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काय को बड़ी लगन से करने लगा। धीरे-धीरे उसे श्रात्म-विश्वास आने लगा | 
तदनन्तर उसने अपना मन इन्टर की परीक्षा की तैयारी में लगाया ओर पूरे मन 
से पाठ्य-पुस्तक का अध्ययन करने लगा | अ्रव वह न अपने आपका दोषान्वेषण 
करता है और न दूसरों का। इस प्रकार रचनात्मक कार्य में लग जाने पर उसका 
भारी आत्म-सुधार हो गया | 

मनुष्य को किसी रचनात्मक काय में लगे रहने के लिये अपने को बढ़ा 
माग्यवान मानना चाहिए | इस प्रकार के कार्यों से उसकी बौद्धिक और नेतिक 
उन्नति होती है । इससे समी प्रकार के अशुभ विचार नष्ट हो जाते हैँ | जब हम 
किसी भले काम को करने बैठते हैं, तो अनेक प्रकारके व्यर्थ के विचार हमारे मन 
को पेर लेते हैं । हम श्रपने निश्चित काम को कर ही नहीं पाते । जो मनुष्य बुद्धि 
में जितना ही प्रवीण होता है, उसे काम करते समय उतने ही अधिक सन्देह 
उत्पन्न होते हैं। ये सन्देह मनुष्य को एक दिशा में नहीं चलने देते। इनको 
रोकने का एकमात्र उपाय स्वये को किसी ऐसे काम में लगा देना है, जो समाज 
के लिये उपयोगी हो | फिर मनुष्य का जैसा श्रभ्यास होता है, उसी श्रोर उसकी 
रुचि भी बन जाती है। यह रुचि फिर उसकी क्रियाओं का संचालन करने 
लगती है । 

जो मनुष्य भत्ते काम करने के लिये साधनों के अभाव की चर्चा करता है, 
वह वास्तव में स्वार्थी ओर निकम्मा होता है। छोटा-छोठा काम करके ही मनुष्य 
जगत में महान बनता है। यदि हम दूसरों की कोई श्रार्थिक सहायता नहीं कर 
सकते, तो उसे मार्ग तो बता ही सकते हैं, अथवा सहानुभूतिपू्वक बातचीत से 
उसे प्रोत्साहित तो कर ही सकते हं। मनुष्य के बहुत से मानसिक रोग केवल 
प्रेम पूवक वात करने से ही समाप्त हो जाते हैं । 


अं आल 
सदगुणों की संक्रामकता 


मनुष्य का स्वभाव विकासोन्मुख है । जब वह किसी सदगुण को प्राप्त करता 
है, तो उसका श्राध्यात्मिक विकास होता है | इस प्रकार का विकास देखकर दूमरे 
लोग, जो उसके सम्पक में आते हैं, अपना मी विकास करते हैं | सदगुणी 
मनुष्य की समाज की यह सबसे बड़ी सेवा है। जिस प्रकार मनुष्य के चरित्र के 
दोष संक्रामक होते हैं, उसी प्रकार उसके चरित्र के गुण भी संक्रामक होते हैं । 
साधारणतः अवगुर्णों का प्रसार तेजी के साथ होता है श्रोर गुणों का प्रसार घीरे- 
धीरे। परन्ठु गुण स्थायी होते हैं ओर अवगुरण्णों में अपने विनाश की जड़ रहती 
है। अतणएव श्रवगुणों का प्रसार दूर दूर तक और बहुत काल तक नहीं होता; 
गुणों का प्रसार दूर-दूर तक होता है और देर तक ठहरता है | 

एक ध्यक्ति को देखकर दूसरा कैसे मला हो जाता है, यह हमारे सम्पक में 
आये हुए कुछ लोगों की जीवन-घटनाश्रों से प्रत्यक्ष होता है । लेखक का एक 
मित्र सरकारी कृषि-विमभाग का श्रोवरसियर है | वह किसी तरह का घूस नहीं 
लेता ओर न किसी भी रूप में कोई वस्तु मुफ्त में लेता है। उसे नौकरी करते 
हुए श्य वर्ष हो गये, परन्ठु अभी तक उसका वेतन ३००) मासिक ही है और 
उसके पास अ्रधिक रुपया जमा भी नहीं है। जहाँ उसके दूँसरे साथी लखपती 
हो गये, वह कुछ हजार भी नहीं जोड़ पाया। उसके अ्रन्य आफिसर भी उससे 
प्रसन्न नहीं हू क्‍योंकि उन्हें प्रसन्न रखने के लिये भी वह उन्हें कुछ आमदनी 
नहीं करा पाता | इस प्रकार उसकी श्रसफलता पर दूसरे लोग उसको श्रभागा दी 
कहेंगे परन्तु उसके मन में अपने सदाचार के लिये श्रात्म-प्रसाद है | 

इस मित्र ने इस प्रकार की सचाई की शिक्षा एक नवयुवक से ली थी | यह 
नवयुवक नया इद्थीनियर बनकर आया था। उसे मित्र के साथ काम करने का 
अवसर मिला । इन दोनों में आपस में विचार-विमर्श होता रहता था। इस 
युवक ने मित्र में एक तो पुस्तक पढ़ने की आदत डाल दी ओर दूसरे उसने 
उसके मन में घूसखोरी के प्रति घुणा उत्पन्न कर दी | यह युवक बड़ा ही सदा- 
चारी था। आज यह एक्नीक्यूटिव इज्बौनियर है। उसने यह पद अपने दूसरे 
साथियों की अ्रपेक्षा विल्मम्ब से पाया | परन्तु उसे सच्चा जीवन व्यतीत करने का 
आत्म-सन्तोष है | 

5५. 
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सच्चाई की मावना उक्त युवक में महात्मा गांधी से आई | यह व्यक्ति महात्मा 
गांधी का भक्त था। उसे जीवन के श्रादर्श महात्मा गांधी के आदश से प्राप्त 
हुए | सचाई और सादगी से जीवन व्यतीत करना डसने अपना ध्येय बना लिया 
है। इस प्रकार एक व्यक्ति की भलाई अनेक लोगों को भला बनाने के लिये 
प्रेरित करती हे | 

लेखक के एक दूसरे मित्र परोपकारी, सच्चे तथा समाजसेवी हैं । वे पहले 
आयंसमाजी थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे जब भी विवाह करेंगे, तो विधवा से 
ही करेंगे । इसके लिये उन्हें श्रपनी जातिवालों और घर के लोगों का विरोध 
सहना पड़ा | अ्रन्ततोगत्वा उन्होंने सत्ताईस वष की अवस्था से एक बाल-विघवा 
से ही विवाह किया। उनके चाचा ने मद्दात्मा गानधी के असहयोग श्रान्दोलन 
में भाग लिया था। इसके कारण उन्होंने श्रपनी नोकरी खो दी थी | फिर उन्हें 
गरीबी से रहना पड़ा । एक समय जब ये चाचा साझे की दूकान खोलने के लिए 
किसी व्यक्ति से बातचीत चला रहे थे; तब इस मित्र फो इसका पता चला | 
मित्र ने अपने चाचा को लिखा कि मेरी स्री के पास एक हजार रुपया अपना है, 
वे उसको कमी भी ले सकते हैं | इस पर चाचा को बड़ी प्रसन्नता हुईं। चाचा 
को लिखी गई इस बात का पता मित्र के दूसरे घनी सम्बन्धियों को लग गया | 
उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति बिलकुल गरीब है ओर तिस पर भी अपनी सारी 
कमाई चाचा की सहायता के लिये दे रहा है तो उनका भी कतंव्य अपने संबंधी 
की उच्चित सहायता करना होता है । इस प्रकार एक घनी सम्बन्धी ने उन्हें 
व्यापार करने के लिये पचास हजार रुपया दे दिया। अब चाचा श्रच्छी तरह 
रहने लगे | 

इघर मित्र की सचाई और आ्रादशवादिता की चर्चा भी दूसरे लोगों में 
होने लगी । मित्र के कुछ दूसरे घनी सम्बन्धियों ने एक लाख रुपया देकर व्यापार 
में भाग लेने को उसे प्रोत्साहित किया | इनपर इतना मरोसा हो गया कि उन्हीं के 
विश्वास पर सब काम छोड़ दिया गया। धीरे-घीरे मित्र ने अपने सम्बन्धियों का 
सभी रुपया चुका दिया। जब उन्हें दूँसरी बार रुपयों की आवश्यकता हुईं तो 
उनके दूसरे सम्बन्धी ने रुपया दे दिया | इस प्रकार एक मनुष्य की उदारता ने 
अनेक लोगों को उदार बना दिया | 

इस प्रसंग में भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा उल्लेखनीय है--- 

एक वार भगवान बुद्ध के दशन के लिये अनेक भिक्नु श्रपने गुरु के साथ 
आये। वे आते समय बड़ा शोर-गुल्ल कर रहे थे | भगवान बुद्ध ने उनके गुरु को 
खबर भेजी कि वे उन्हें शील का अभ्यास ठीक से कराएँ, फिर उन्हें लाएँ | 
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इनके गुरु ने साल भर इनसे शील का अभ्यास कराया। फिर जन्म वे वापस 
अ्राये तब भगवान बुद्ध ने सायंकाल को उन्हें मिलने की अनुपति दी। जब ये 
मिक्तु भगवान के पास आये तब भगवान चुपचाप शान्तमाव से बैठ गए। भिक्नु 
लोग उनके सामने नियमानुसार बैठते गए । वे रात भर बैठे रहे | आनन्द मग- 
वान बुद्ध को बार-बार उन भिक्षुओ्ों के बैठे रहने की खबर देता परन्तु भगवान 
कुछ न बोलते | खवेरा होने पर देखा गया कि सभी मिन्नु भगवान बुद्ध के 
समान ही सम्ताधिस्थ हैं । 

संसार के वीर पुरुष अपनी वीरता से श्रास-पास के लोगों को वीर बना देते 
हैं। सेना का नायक यदि वीर हुश्रा तो पूरी सेना वीर बन जाती है। इसका 
उदाहरण हम शिवाजी, नेपोलियन, हिटलर और सुभासचन्द्र बोस की जीवनी 
में पाते हैं:। 

अंग्रेनी में कहावत है कि चरित्रवान मनुष्य समान की धर्म-बुद्धि (कान्सेन्स) 
है | जिस समाज में इनका-आदर होता है, वह उन्नतिशील होता है। साधा- 
रणत: समाज में सदयगुणी व्यक्ति का अन्य लोग भी शनुकरण करते हैं। जब 
समाथ के लोग दुराचारियों का ही श्रनुकरण करने लगते हैं श्रौर भले लोगों की 
अपेक्षा धूर्स लोगों का श्रघिक सम्मान करने लगते हैं, तब समाज विनाश की 
ओर जाने लगता है | इस प्रकार के घमाज,में विप्लव की आवश्यकता होती है। 
प्रत्येक प्रकार की क्रान्ति का नेतिक 'आधार होता है। क्रान्ति सामाजिक 
और राजनैतिक बुराइयों को हटाकर भलाई की सृष्टि करती है क्रान्ति के द्वारा 
समान को घोखा देनेवाले, उसका शोषण करनेवाले लोगों का विनाश होता है 
ओर समाज 'की सच्ची सेवी करनेवाले लोगों की प्रतिष्ठा बनती है | 

भलाई यदि बुराई से अधिक प्रतल न होती तो सामाजिक क्रान्तियाँ सम्मव 
ही न होतीं। भलाई धीरे-धीरे अनेक लोगों के मन को प्रभावित करती है | फिर 
अत्याचार के बल पर अ्वलम्बित समाज-व्यवस्था नष्ट कर दी जाती है । बुराई 
का प्रसार छिपकर अथवा किसी भलाई के आवरण में होता है। भल्नाई का 
असार खुले आम होता है । बुराई संगठित नहीं हो पाती, मलाई संगठित होतो 
है; भ्रतएव उसका प्रभाव अधिक काल तक रहता है। कुछ काल के लिये अने- 
तिक कार्य करनेवाले लोग उन्नतिशील दोते हैं, परन्तु वे बाद में गिर जाते हैं। 
भले लोग चाहे जितनी ही अ्रवनत दशा में क्‍यों न रहें, वे मीतरी मन से प्रसन्न 
रहते हैं ओर श्रन्त में समाज को उनका आदर करना ही पड़ता है | यदि जीवन- 
काल में उनका श्रादर न हुआ, तो मरने पर उनका आदर होता है | 


| अअीराकमकाण फमारमानकका ७तमनननन। 


३०. 
सख्त: से घृणा का आव 


स्वत: से घृणा का भाव एक व्यापक भाव है। मनुष्य अपने आपको दो 
प्रकार से दुःखी बनाता है--एक दूसरों से घृणा करके शोर दूसरे अपने आपसे 
घृणा करके | आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोनों प्रकार की घृणाएँ मनुष्य 
का पतन करती हैं। वे उसकी मानसिक शक्ति का ह्वास करती हैं। वे उसे 
समाज का सम्मानित व्यक्ति न बनाकर दयनीय श्रथवा घृणित व्यक्ति बना देती 
हैँ। अपने आपसे घृणा ओर दूसरे से घृणा करना एक दूँसरे के पूरक हैं। जो 
मनुष्य अपने भीतरी मन में किसी प्रकार की आत्म-हीनता का भाव रखता है, 
बह्दी दूसरे लोगों से घृणा करता है। वह उन्हें अ्रपने से नीचा सिद्ध करने की 
चेष्टा करता है। दूसरों को नीचा सिद्ध करने की चेष्टा करना अ्रपनी हीनता 
के भाव को. भुलाने का उपाय है। दोषान्वेषण की मनोवृत्ति ओर पर-छुघार की 
मनोवृत्ति की जड़ श्रात्म-हीनता की भावना में--अ्रर्थात्‌ स्वतः से घृणा की 
मनोवृत्ति में--रहती है । हम अपने ही दोषों को दूसरे लोगों मे देखने लगते 
हैं श्रोर जिन वातों के सुधार की आवश्यकता अपने मे ही है, उन्हीं बातों का 
सुधार हम दूसरों में करना चाइते हैं| जो मनुष्य अपने आपसे ,असन्तुष्ट है, वह 
सदा असस्तुष्ट ही बना रहता हैं। वह दूसरों की सेवा और उनका सुधार कितना 
ही क्‍यों न करें उसका असन्तोष का भाव कभी भी नहीं जाता | यदि एक प्रकार 
की परिस्थिति का अ्रन्त हो गया; तो वह दूसरी परिस्थिति मे जाकर डसी प्रकार 
असत्तुष्ट हो जायगा | मनुष्य का मन ही बाहरी परिस्थितियों को बनाता है। 
वह जैसा मीतर से होता है, उसकी बाइरी परिस्थितियाँ मी उसी प्रकार की दो 
जाती हैं | यह कार्य उसके अनजाने ही होता है। जिस व्यक्ति का मन अपने 
आपसे असन्तुष्ट है जो व्यक्ति अपने आपसे झगड़ा करता रहता है. वह समाज 
से भी झगड़ा करना प्रारम्भ कर देगा | उसकी इच्छा से; अथवा उसकी इच्छा 
के प्रतिकूल ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायेंगी, जिससे वह सदा श्रसन्तोष 
का जीवन व्यतीत करेगा | 
कितने दी लोग संसार को शान्ति की शिक्षा देने के लिए आते हैं, वे 
शान्ति श्रौर मैत्री का उपदेश सबको देते हैं, परन्तु उनकी इच्छा के विरुद्ध 
अशान्ति और द्वेष का वातावरण उपस्थित हो जाता है। वे श्रशान्ति और 
द्वेप की वृद्धि रोकने में अपने को असहाय पाते हैं। वे चाहते हैं कुछ और, किन्तु 
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हो जाता है कुछ ओर । महात्मा गांधीजी की जीवनी उक्त सत्य का समथन करती 
है । वे मरने के पूर्व अपने आपको खोटा सिक्का मानने लगे थे | भारत की एकता 
चाहते हुए उन्हें उसे विभाजित देखना पड़ा। हिलू मुसलिम एकता का जीवन 
भर प्रयत्न करने पर भी फूट ही हाथ आ्राई । श्रहिंसा की शिक्षा में जीवन व्यतीत 
किया परन्तु वीमत्स हिंसा देश में हुईं। इसके लिये जनता को जिम्मेदार करना 
आरोपण की मनोवृत्ति दर्शाना कहाँ तक ठीक है | यदि जनतामें भलाई आने के 
लिये महात्मा गांधी को श्रेय है तो बुराइयों का श्रेय किसको होगा | इस प्रकार 
की घटना का मूल कारण खोजने पर हम उसे मनुष्य के व्यक्तित्व में ही पाते हैं । 
जो मनुष्य शान्ति ओर मेत्री-भाव के प्रसार की चेष्टा करके अशान्ति श्रोर द्वेब 
भाव के निर्माण का कारण बन जाता है, वह प्रारम्भ से ही अपने श्रापसे असंतुष्ट 
रहता है | वह अपने आपसे घृणा करता है। ऐसे व्यक्ति में अपने प्रति हीनता 
का भाव रहता है। ऐसे व्यक्ति के आदश बड़े ऊँचे होते हैं परन्तु वह अपने 
ऊेंचे आदर्शा से अपनी वासनाओं का समन्वय स्थापित कर सकने में असमथ 
रहता है । वह अपने भोग-लोलुप स्वत्व को देखना नहीं चाहता। वह उसका 
विनाश कर देना चाहता है | जो व्यक्ति अपने आपसे लड़ते-लड़ते थक जाता है, 
वह अपने आपसे न लड़कर दूसरे लोगों से लड़ने लगता है| वह अपनी समस्या 
को भूलकर समाज की उसी प्रकार की समस्या को हल करने में दत्तचित्त हो 
जाता है | 

मान लीजिए किसी व्यक्ति की काम-वासना बड़ी प्रवल है और वह उसके 
कारण अपने श्रादर्श के प्रतिकूल कोई आचरण कर बैठता है। ऐसी अवस्था 
मे पहले तो वह अपनी भत्सना करता है और काम-वासना को अपना शत्रु मान- 
कर उसे निमू ल करने की चेष्टा करता है| ऐसा श्रयात करना उसकी श्रनघि- 
कार चेष्टा है, अतएव इस प्रकार का प्रयास विफल्न होगा, यह निश्चित दे । 
कुछ समय के प्रयत्न के बाद यही व्यक्ति समाज में फैली काम-वासना-सम्बन्धी 
बुराइयों को मिटाने की चे्टा करता है । वह कामुकता को समाज से ही निमू ल 
कर देना चाहता है | ब्रह्मचयय ओर तपस्या के जीवन का ग्रुणगान करना तथा 
समाज के लोगों को ब्रह्मचारी वनाने की चेष्टा करना उसके जीवन का एकमात्र 
लक्ष्य हो जाता है। ब्ह्मचर्य के प्रतिकूल आचरण करनेवाले लोगों की वह 
अत्सना करता है| उनको दण्ड देने में उसे विशेष प्रकार का आत्म-सन्तोष होता 
है। इसी प्रकार वह उन वातों से घृणा करता है जो कामुकता की पूर्ति करती 
है---नाच, गाना, तमाशा, साहित्य, संगीत आदि सभी निन्दनीय माने जाते 
हैं। फिर जो लोग इनमे रमण करते हैं, उनसे उसकी नहीं पठ्ती | वह उन्हें 
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शन्रुरूप देखता है, चाहे वह कितना ही मैत्री-भाव का प्रचार क्यों न करे। 
विलासी लोगों से उसकी अ्रकारण शत्रुता हो जाती है। अतएव जिस व्यक्ति 
को अपने स्वभाव का पूरा श्ञान नहीं है वह अपने सुधार के कार्य में श्रसफल 
ही रहता है | जो व्यक्ति अपनी समस्या को रवय॑ हल नहीं कर पाया वह वाह्म- 
जीवन की समस्या को हल करने में केसे समथ हो सकता है। समाज की 
समस्या को इल करना केवल प्रतीक रूप से ही अपने आन्तरिक मन की समस्या 
को इल करना है। शत्रु की छाया से लड़ने में शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं हो 
सकती, इसी प्रकार मन के द्वारा निर्मित परिस्थितियों की समस्याञ्रों को इल 
करने की चेष्टा से मन की समस्याएँ इल नहीं होतीं। हाँ, यदि कोई व्यक्ति इन 
समस्याओं के आध्यात्मिक पहलू को समझे तो उसे श्रवश्य ही अपनी वास्त- 
विक समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी । 
कितने ही लोगों को सफाई की मूक सवार रहती है। वे शौच के बाद 
बीसों बार अपना हाथ धोते हैं, धोबी के घुले कपड़ों को फिर से घुलवाते हैं, 
घर के फश को प्रति दिन छुलवाते हैं, बाहर से आया खाद्य-पदार्थ घोते हैं, 
किसी व्यक्ति से छू जाने पर कई बार नहाते हैं। इतना करने पर भी उनके मन 
को संतोप नहीं होता । वे किसी-न-किसी प्रकार की गंदगी का अनुभव करते 
ही हैं। वास्तव में यह मन्दगी का भाव उनके मन मे रहता दै। प्रतीक रूप से 
इस गन्दगी को साफ करने से वह कभी भी स्वच्छु नहीं हो सकती | लेखक के 
पास आनेवाले एक व्यक्ति को गन्दगी का भाव इतना च्रास देता था कि उसके 
कारण उसे हमारे घर तक आना कठिन हो गया था। रास्ते में पड़े मैत्ले पर 
डसकी दृष्टि अवश्य चली जाती थी । एक महिला को गन्दगी की भूक इतनी 
त्रास देती थी कि उसके कारण वह अपने बच्चों तक को नहीं छू सकती थी। 
वह सवेरे से उठकर दस बजे तक नहाती ही रहती थी। यदि कोई मनुष्य उसे 
छू ले तो उसे फिर कई बार नहाना पड़ता था। उसके मनोविश्लेषण से पता 
चला कि उसके मन में श्रनेतिक काम-अबृत्ति का दमन है। बाहरी गन्दगी 
भीतरी गन्दगी की भावना का आरोपण मात्र है ओर बाहरी सफाई उक्त 
गन्दगी को प्रतीक रूप से साफ करने की चेष्टा है। परन्तु यह तो वही 
कहानी है कि मर्ज कहीं, और दवा कहाँ | जिन लोगों को उक्त प्रकार की भक 
सवार रहती है वे वास्तव में अपने से असन्तुष्ट रहते हैं। अपने मन में उपस्थित 
गन्दगी का भाव शरीर, घर और वस्तुओं पर आरोपित हो जाता है। यदि वे 
मन की गन्दगी को साफ करें, तो उनको सच्ची शान्ति मिल्ले | 
मनुष्य का आ्रान्तरिक मन और बाइरी जगत एक दुसरे के सापेक्ष हैं। 
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भीतरी मन का झगड़ा वाह्य जगत के रगड़ों के रूप में प्रकाशित होता है श्रोर 
अपने मन में उपस्थित गन्दगी का माव बाहरी गन्दगी के भाव में तथा सफाई 
की भक़ में प्रकाशित होता है। अन्त थष्टि का व्यक्ति इन बाहरी प्रतीकों से 
आन्तरिक परिस्थिति का अनुमान करता है। मनुष्य के स्वप्न, उसकी सांकेतिक 
चेष्टाएं, उसकी भूले श्रोर असावघानी की क्रियाएँ मी मन की असन्तोषावस्था 
को व्यक्त करती हैं| मन का वह भाग जिसे मनुष्य के अभिमान ने स्वीकार नहीं 
किया श्रपनी तृप्ति अभिमान से छिपकर करता है। कभी-कभी उसकी इच्छा के 
प्रतिकूल वह प्रगठ रूप से अपनी तृत्ति करता है | बाध्य विचार, हिस्टीरिया 
और अनेक प्रकार के शारीरिक रोग मनुष्य को इसीलिये होते हैं कि मनुष्य 
अपने सम्पूण मन को स्वीकार नहीं करता। वह मन के उतने ही भाग को 
स्वीकार करता है, जिससे उसके अभिमान की पूर्ति होती है। मनुष्य का अभि- 
मान जितना बढ़ा रहता है उसके मन में दलित भाव उतने ही अधिक होते 
हैं, अतएव उसके जीवन की समस्याएँ उतनी ही जट्लि होती हैं। समान में 
प्रतिएा का अधिक बढ़ जाना मनुष्य की आध्यात्मिक समस्या को ओर भी जटिल 
बना देता है | फिर मनुष्य को अपने भोगेच्छुक स्वत्व को श्रपने जीवन में स्थान 
देना अथवा उसे किसी प्रकार स्वीकार करना भी कठिन होता है। मनुष्य का 
समाज में ज्यों-ज्यों सम्मान बढ़ता जाता है त्यों-त्यों अपने विषय में डसका अमि- 
मान भी बढ़ता जाता है | फिर उसका आत्म-असन्तोष भी बढ़ता है । 
मनुष्य आत्म-सन्तोष कैसे पावे | इसका एक ही उपाय है, अपने आपको 
स्वीकार करके अपने व्यक्तित्व के समी तत्वों को जीवन मे डचित स्थान देना | 
मनुष्य का व्यक्तित्व अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का बना हुआ है | इनमें से कुछ 
प्रवृत्तियों से समाज में उसका सम्मान बढ़ता है ओर कुछ से उसका समाज में 
सम्मान बत्ता है। ये प्रवृत्तियाँ उसके व्यक्तिगत जीवन की पूर्ति के लिए आव- 
श्यक होती हैं। मनुष्य का अभिमान अपनी पहले प्रकार की प्रवृत्तियों से 
तो आत्म-सात्‌ करता है परन्तु दूसरे प्रकार की प्रवृत्तियों को वह जीवन में स्थान 
ही नहीं देना चाहता | महान बनने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति के जीवन में 
सम्मानित प्रवृत्तियों का आदर होता है श्र समाज में अ्रसम्मानित प्रव्ृत्तियों 
का दमन होता है । दमन की नानेवाली प्रवृत्तियों में प्रमुख काम-प्रवृत्ति है | 
अतएव जितनी समस्याएँ काम-प्रवृत्ति के दपन से उपस्थित होती हैं, *उतनी 
और दूसरे किसी कारण से नहीं होतीं । 
दमन से काम-प्रबृत्ति पर विजय ग्राप्त नहीं होती, इससे मनुष्य केवल अपने 
आपसे घृणा करना सीखता है। जिस प्रकार हम दुसरे व्यक्ति पर सच्ची विजय 
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उसका सर्वनाश करने की चेष्टा करने से नहीं प्राप्त कर सकते, वरन्‌ उसे अपना 
मित्र बनाकर ही कर सकते हैं, उसी प्रकार हम अपनी काम-वासना पर विजय 
उसके विनाश की इच्छा करने और उसे घृणा की दृष्टि से देखने से नहीं कर 
सकते, वरन्‌ उसे अपना मित्र बनाकर ही कर सकते हैं। जिस शत्रु पर सच्ची 
विजय प्रात हुई है, वह हमारे वल्न को बढ़ाता है, हमारे श्रापत्तिकाल में वह 
हमारी सहायता करता है। वह दमारे डर का कारण न बनकर हमारे उत्साह 
का कारण होता है और उसके गौरव से हम भी गोरवान्वित होते हैं। जब काम- 
वासना पर रच्ची विजय प्राप्त हो जाती है तब वह हमारी कार्य-शक्ति को बढ़ाती 
है । वह हमारे व्यक्तित्व को आकरपक बनाती है ओर उसकोी वृद्धि होने पर प्रेम 
आर उत्साह के भावों की वृद्धि होती है एवं उसकी सहायता से मनुष्य ऐसे काम 
ढरने में समर्थ होता है, जो उसे संसार का सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं। कविता, 
कला, संगीत, वालशिक्षा, रोगियों की सेवा और समाज-सेवा के भाव, सभी काम- 
वासना की शक्ति के उदात्तीकग्ण के परिणाम हैं। अतः काम-वासना की शक्ति 
का वही व्यक्ति उपयोग कर सकता है जो उसे घृणा की दृष्टि से न देखकर प्रेम 
की दृष्टि से देखता है, जो उसे मित्र के रूप में मानता आया है। जो व्यक्ति काम- 
वासना को अछुत बनाये हुए है, वह काम-वासना की शक्ति का लाभ कैसे उठा 
सकता है १ ऐसा व्यक्ति काम-वासना के दमन की ही चेष्टा करेगा। वह अपने 
शापसे घृणा करेगा । इस प्रकार की घृणा से काम-वासना उसे सदा असंदुष्ट 
श्रवस्था में ही बनाये रखेगी ओर जब कभी वह प्रकाशित होगी, तब वह मनुष्य 
के अभिमन को ठेस पहुँचावेगी । जिन लोगों की कामवासना अत्यन्त प्रवलल 
होती है श्रीर जो उससे मेत्री भाव स्थापित करने अथवा उसे श्रपने जीवन में 
उचित स्थान देने में अस्मथ रहे है, वे श्रनेक प्रकार के मानसिक रोगों के भागी 
ट्टोने है । 
काम-शक्ति का दमन मी स्वयं एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। कामवासना की 
दिसेची नेतिक भादना है। जब कामवासना की प्रतलता होती है तो नेतिक 
घाय्णाश्नों की अवरेलना हो जाती है। नेतिक घारणाओं से मनुष्य के स्वाभि- 
मान छा पोषण होता है, काम-वासना की प्रबलता उसका ह्वास कर देती ह । 
'उतए्व राम-बासना का अतिक्रमण मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाता है; 
इ्सालए उसका डमन होना स्वामाबिक दे। परन्तु वासना का एकाडी दमन भी 
एक ने अतिविया उत्पन्न करता है। अब वासना गुम रूप से मनुष्य को तंग 
मस्ती ४ | वह उमती इच्छा के प्रतिकुल निकल झाती है । काम-वासना श्रपनी 
जा स्वाभिमान फो ने देकर उसके वनाश का काय करती है | हससे मनुष्य 
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अपने से ही घृणा करने लगता है। वह अपनी असमथंता को जानकर बहुत 
दुःखी होता है। परन्तु इस प्रकार का अपनी असमथता का ज्ञान और श्रपने 
आपसे घृणा का माव मनुष्य के मन को ओर भी निवल बना देता है | जो मनुष्य 
अपने अथवा अपने व्यक्तित्व के किसी भाग को जितनी घृणा के भाव से देखता 
है वह उतने ही निवंल मन का होता है। वह अपने आआपमें पुरुषाथ की कमी 
पाता है ओर इस कमी का ज्ञान मनुष्य का आत्म-निर्देश बनकर उसे प्रतिदिन 
गिराता जाता है। पहली असफलता का चिन्तन मनुष्य को जितना असफल 
बनाता है उतना ओर कोई दूसरी वात नहीं बनाती । जो मनुष्य सोचता है कि 
मैं अ्रमुक कार्य कर सकूं गा वह उस काय के करने में सफल होता है और जो 
सोचता है कि मुझसे अमुक काय न हो सकेगा वह उस काय को करने में श्रसमर्थ 
रहता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त न केवल बाहरी परिस्थितियों पर विजय 
प्रात करने के विपय में सत्य है, वरन्‌ आत्म-विजय प्राप्त करने के विषय में भी 
सत्य है। जो व्यक्ति आप्म-विनय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपने व्यक्तित्व के 
सभी अ्रंगों को स्वीकार करके उनमें समन्वय स्थापित करना पड़ता है| 
ऊपर कहा गया है कि अपने से घृणा के भाव का अन्त आत्म-समन्वय से 
होता है । जब तक यह भाव मनुष्य के चेतन मन में रहता है तब तक आस्म- 
समन्वय करना सरल होता है; परन्तु जब यह चेतना की सतह के नीचे चला 
जाता है तो आत्म-समन्व॒य का कार्य कठिन हो जाता है। इस माव का दमन हो 
जाने पर अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरे लोगों से घुणा 
करना, वातावरण की किसी वस्तु से घृणा करना, शरीर से घृणा करना, घृणित 
रोग के शिकार बनना, सफाई की कक, गंदगी का भय, मूच्छी ओर फिट के रोग 
अपने आपसे घृणा के परिणाम हैं। एक युवक को फिट का रोग था| फिट के 
बाद होश में आने पर वह देखता था कि उसका वीय स्खलित हो गया है। 
उसके मनोविश्लेषण से पता चला कि अपनी किशोरावस्था में उसका किसी 
व्यक्ति से अनुचित प्रेम था। इसके लिये बाद में उसे श्रात्म-ग्लानि होने लगी | 
इसके परिणामस्वरूप प्रेम घृणा में परिणत हो गया | वह श्रपने आपसे भी घृणा 
करने लगा | पीछे वह इस घटना को भूल गया | परन्तु उसकी दबी हुईं वासना 
ने अपने प्रकाशन का नया मार्ग निकाल लिया | उसने चेतना को श्रलग करके 
अपनी तृप्ति का मार्ग खोज लिया । ऐसे व्यक्तियों के मन में साधारण अवस्था में 
भी उनके शअ्रनजाने, अर्थात्‌ मन के श्रन्तःपटल में, दृन्द चला करता है जिसके 


कारण वे किसी कार्य को पूरे मन से नहीं कर पाते । 
अपने आपसे घृणा के माव का अन्त करने का एक उपाय उस क्षति की पूर्ति 
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करना है, जिसके कारण यह भाव उत्पन्न हुआ। अपने आपसे घृणा प्रायः नेतिक 
क्षति के कारण उत्पन्न होती है। मनुष्य की इच्छा-शक्ति का बल नेतिक नियमों 
के पालन करने पर निर्भर करता है| इच्छा-शक्ति का बल सम्ष्टि भावनाओं का 
बल है। मनुष्य जितना ही अधिक समष्टि भावनाओं का आदर करते हुए अथवा 
उनकी प्रेरणा से कार्य करता है, वह अपनी इच्छा-शक्ति में उतना ही वली होता 
है । समष्टि भावनाएँ ही नेतिकता का आधार हैं | यदि मनुष्य नैतिक नियमों के 
विरुद्ध कोई कार्य कर डालता है तो वह अपनी क्षति की पूर्ति प्रायश्रित्त करके 
कर सकता है | किसी प्रकार की क्षति की पूर्ति उसपर दुःख मानने से नहीं होती, 
वरन्‌ पूर्ति के उपायों में लग जाने से होती है | घन की पूर्ति घन कमाने से, यश 
की पूर्ति यश्त कमाने से श्र चरित्र की पूर्ति चरित्र के गुणों की वृद्धि करने से 
होती है | सभी प्रकार की कमी की पूर्ति प्रयत्न करने से हो जाती है। मनुष्य की 
आत्मा मे अनन्त शक्ति है ओर वह सभी प्रकार की कमी की पूर्ति करने की 
चमता रखता है। इसी प्रकार संयम की कमी का प्रायश्वित्त संयम की वृद्धि 
से होता है। 

संयम की वृद्धि इन्द्रिय-निग्नह से और श्रपने आपको रचनात्मक कार्मों में 
लगाने से होती है । पहले मा की श्रपेक्षा दूसरा मार्ग मनोविज्ञान की दृष्टि से 
श्रेयसश्कर है । उपयोगी काय करना अधिक अच्छा है | किसी उपयोगी काय में 
लग जाने से मनुष्य का मानसिक संयम अपने आप ही हो जाता है ओर इससे 
पुरानी भूलों का प्रायश्रित्त भी हो जाता है। दूसरे लोगों की भलाई में मन 
लगाने से मनुष्य को जो अात्म-प्रसाद होता है, उससे उसकी श्रात्म-ग्लानि की 
भावना का सरलता से परिहार हो जाता है। जिस मनुष्य का जीवन जितना ही 
व्यक्तिगत होता है उसके मानसिक क्लेश उतने द्वी अधिक होते हैं। जो व्यक्ति 
अपनी सब शक्तियों को समाज के निमित्त जितना ही श्रर्पित करता है | उसे समी 
लोगों का आशीर्वाद प्रात रहता है। मनुष्य तभी सुखी रहता है, जब दूसरे 
लोग उसके लिये शुम कामनाएं करते हैं। 

अपने प्रति घृणा के भाव का विनाश अपने श्रभिमान को कम करने से भी 
होता है | जो मनुष्य अपने विपय में जितना ही श्रधिक अभिमान रखता है, उसे 
उतनी दी अधिक भत्सना भी होती है। संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है । 
प्रत्येक में किसी-न-किसी प्रकार की कमी रहती है। किसी भी मनुष्य का चरित्र 
निर्दाप नहीं रहता । अ्रतए्व अपने दोष को जानकर उससे संतोष करना आत्मो- 
न्ति का उपाय है। जिस दोष को हम दोष जान जाते हैं वह कुछ काल से रुवय॑ 
ही चला वाता है। यदि दोप को भुलाने की चेश्ा न की जाय, वरन्‌ उसे याद 
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रखकर उसका सामना किया जाय तो उसका अन्त अवश्य हो जाता है। इसके 
सम्बन्ध में दोष के लिए अत्यधिक दुःख मानना ही बुरा है। इससे मनुष्य की 
इच्छा-शक्ति निवल हो जाती है, और फिर दोध का अंत करना कठिन होता है | 
स्वतः से घृणा के भाव का श्रन्त दूसरे लोगों के प्रति प्रेम दिखाने से भी 
होता है। कोई भी मनुष्य अपने को सुखी बनाने की सीधी चेष्टा करने से सुखी 
नहीं होता, दूसरों को सुखी करने की चेष्टा से ही वद्द सुखी हो सकता है । दूसरे 
लोग उसे जितना ही प्यार करेंगे उसकी श्रात्मा स्वयं उसे प्यार करेगी, ओर 
दूसरे लोग उससे जितनी घृणा करेंगे उसकी श्रात्मा भी उससे घुणा करेगी | 
दूँसरों के प्रेम-पात्र बनने से अपने प्रति मनुष्य की घृणा का भाव नष्ट होता है। 
यह ग्रेम दूसरे लोगों की सेवा से प्राप्त होता है। हम संसार को जो कुछ देते हैं 
वही संसार से इमें मिलता भो है। यदि हमने दूसरे लोगों को केवल श्रपने 
व्यक्तिगत सुख का साधन बनाया है तो वे हमसे घुणा करेंगे । ओर यदि हम सदा 
उनके कल्याण का विचार मन में लाते रहे हैं तो उनका प्रेम हमें प्रात होगा | 
फिर उन लोगों के भी विचार हमारे विचार के रूप में परिणत हो जाते हैं | 
जिस व्यक्ति ने दूसरे लोगों को अधिक-से-अधिक प्रेम के विचार भेजे हैं, उसे 
अपने आपसे घृणा करने का श्रवसर नहीं मिलता । 
अपनी श्रात्म-भत्संना मिटाने का एक उपाय दूसरे लोगों की घुटियों को 
जानकर उनके प्रति उदार भाव दिखाना है। जो व्यक्ति दूसरे लोगों की त्रुटियों 
को जितना ही श्रधिक क्षमा करता है, उसकी आत्मा भी उसकी चुटियों को उतना 
ही अ्रधिक क्षमा करती है । जिस प्रकार दूसरे लोगों से उनके किसी दोष के लिए 
घृणा करने से वह दोष हममें भी आ जाता है, उसी प्रकार ऐसे लोगों से प्रेम 
करने से उनके गुण भी हममें आरा जाते हैं औ्रोर हमारे दोष निर्दोष बन जाते 
हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने गुणों से दूसरे लोगों की सेवा कर सकता है, उसी 
प्रकार वह अपने दोषों से भी दूसरों की सेवा कर सकता है। जिस मनुष्य को 
अपने दोषों का शान है वह दूसरे लोगों के दोषों को सरलता से मलीभाँति 
समझ जाता है । उसकी श्राँख से उसके मन के गुप्त स्तर भी छिपे नहीं रहते | 
ऐसा व्यक्ति एक अच्छा मनोवैज्ञानिक ओर मानसिक चिकित्सक बन सकता है । 
जिस विधि से उसने अपनी कठिनाइयों को हल किया वह उस विधि को दूसरे 
लोगों को बता सकता है। इस प्रकार वह अपने आपको समान का अमूल्य रत्न 
बना सकता है | 
अपने प्रति घृणा के विचारों का श्रन्त अपने आपको विश्वात्मा के प्रति 
समर्पित करने से मी होता है । मनुष्य की सभी प्रकार की सफलता उसके अ्रभिमान 
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को बढ़ाती हैं| अभिमान की वृद्धि ही आत्म-ग्लानि ओर अपने आपसे घृणा का 
कारण बन जाती दै। फिर इनको दमन की चेष्टा से मनुष्य का अभिम्रान श्रौर 
भी बढ़ता है आत्म-समपंण के भाव से मनुष्य अपने सभी प्रकार के भार से मुक्त 
हो जाता है। तब उसे किसी प्रकार की भूल के लिये मत्सना नहीं होती । परन्तु 
यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो अन्तमुंखी दे ओर जो दूँसरों के सुधारने 
की अपेक्षा अपने सुधार का ही अधिक यत्न करता है| जिन लोगों का अ्भिमान 
बहुत बढ जाता है बिन्हें जीवन में असाधारण सफलताएँ मिल जाती हैं वे अपने 
से बड़ी किसी शक्ति को मान ही नहीं सकते | वे ऐसे मानसिक रोगी हैं जिनका 
उपचार होना अत्यन्त कठिन है। ऐसे ही लोग विश्व-शान्ति की चेष्टा करते 
हुए विश्व-विनाश के दिन समीप ले आते हैं। ऐसे लोग जगत में सद्धावना 
ओर शान्ति के लिये प्रसिद्ध होते हैं श्रोर घर में अशान्ति के लिये। बाह्वर वे 
समभोता की नीति अपनाते हैं ओर घर में दमन की | यह उनको श्रनिवार्य रूप 
से करना पड़ता है | यह एक प्रकार की पूणता की ऋक है जो मनुष्य को विनाश 
की ओर ले जाती है । वह झूक तभी जाती है जब मनुष्य अपने आपको एक 
पूण तत्व के प्रति अर्पित करता है | 
विश्वात्मा का भाव मनुष्य के मन को शान्त कर देता है। वास्तव में मनुष्य 
की समी प्रकार की कार्यक्षमता और ज्ञान विश्वात्मा से एकत्व स्थापित होने पर 
निर्भर करता है। जो व्यक्ति उससे अपने आपको अलग करके बड़ा बनना 
चाहता है, वह अविवेकी है | जिसको विश्वात्मा से अपने एकत्व का तनिक भी 
ज्ञान है, वह धन्य है | ऐसा ही मनुष्य सुखी रहता है। 
स्वतः से घृणा के भाव का श्रन्त शान्त भावना के अभ्यास से भी होता है । 
यह अम्यास श्रनेक प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं को अपने श्रापही दल कर देता 
है | शान्त भावना का अभ्यास मनुष्य के थआत्म-निर्देश ओर उसकी इच्छा-शक्ति 
को बढ़ाता है | आत्म-भत्सना उसी व्यक्ति को होती है, जिसकी इच्छा-शक्ति 
निवल है। जत्र मनुष्य की इच्छाशक्ति बलवान हो जाती है तब वह ऐसे किसी 
विचार को मन में घुसने नहीं देता जिससे मानसिक क्लेश की वृद्धि होती है | 
प्रानसिक क्लेश की अवस्या में मनुष्य के विचार नकारात्मक होते हैं और वह 
कोई उपयोगी कारय नहीं कर पाता | शान्त भावना का अभ्यास इस अ्रवस्था का 


अन्त कर देता है। जो कुछ होता है सभी भले के लिये है, यह भाव शान्त 
भाव को बढाता है । 
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३१ 
इच्छाशक्ति का बल 


मनुष्य की सबसे अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु इच्छाशक्ति है। जिस व्यक्ति फी 
इच्छाशक्ति निवल है, वह न तो अपने लिये और न दूसरों के लिये किसी प्रकार 
का हित कर सकता है। निवल इच्छाशक्ति के लोगों के निश्चय सदा बदलते 
रहते हैं। उनके मन सन्देह से भरे रहते हैं। छोटी-सी कठिनाई श्राने पर वे 
भयमीत हो जाते हैं। निबल इच्छाशक्ति के लोग सदा किसी-न-किसी प्रकार को 
चिन्ता में लगे रहते हैं। उनके मन में अपने कल्याण की भावनाएँ न आकर 
श्रकल्पाण की भावनाएँ ही श्राती रहती हैं। यदि धर में कोई व्यक्ति बीमार हो 
गया तो वे सोचते हैं कि कहीं उसको मृत्यु न हो जाय। परीक्षा में बैठते समय 
उन्‍हें फेल हो जाने का भय खाये जाता है। किसी व्यवसाय, व्यापार आदि में 
लगने पर उन्हें भय होता है कि कहीं उनकी हानि न हो, कहीं व्यापार नष्ट न हो 
जाय | सदा निराशावादी विचार ऐसे लोगों के मन में आते रहते हैं ।' वे दूसरे 
लोगों की कट आलोचना करते हैं। अपने आराम के लिये दूसरों को कथ देने 
में उन्हें तनिक भी हिचक नहीं होती । ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं और भविष्य- 
बाणी आदि में बहुत ही विश्वास करते हैं। परन्तु इनका विश्वास उनकी अशुभ 
कल्पनाश्रों में ही श्रधिक ठहरता है। वे अपने अभागेपन में ही सदा विश्वास 
करते हैं । ह 
- किसी प्रकार के रोग का सन्देह मात्र उन्हें परेशान कर डालता है | वे सदा 
रोग के विषय में ही सोचा करते हैं| यदि भूख कम लगी, तो वही उन्हें भयमीत 
कर देती है। पाखाना साफ न हुआ तो उससे ही वे परेशान हो जाते हैं। ऐसे 
लोगों को खाने-पीने की कक सवार रहती है। वे हर समय कुछु-न-कुछ खाते- 
पीते रहना चाहते हैं। फिर खाने के विषय मे अनेक प्रकार के सन्देह उनके मन 
में आते रहते हैं । खाने की इच्छा होते हुए मी वे ठीक से खा नहीं पाते | अनेक 
प्रकार के बाध्य विचार ऐसे लोगों को त्रास देते रहते हैं। बिन विचारों को वें 
अपने दिमाग से निकाल देने की चेष्टा करते हैं वे द्वी विचार उन्हें सबसे अधिक 
सताते हैं ! अनेक प्रकार के मानसिक रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं। 
इससे ठीक प्रतिकूल दशा डन लोगों की होती है जिनकी इच्छाशक्ति दृढ़ 
है। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत हानि-लाम के विषय में उदासीन रहते हैं। ऐसे 
लोगों के मन में किसी प्रकार की श्रभद्र कल्पनाएं नहीं आती । उनके निश्चय 
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दढ होते हैं ओर साधारण कठिनाइयों से वे नहीं डरते | वे कठिनाइयों को ही 
श्रात्म-साक्षात्कार का श्रवसर मानते हैं) यदि कोई शारीरिक रोग उन्हें हो जाय 
तो वे उसकी चिन्ता ही नहीं करते | रोग का स्वभाव है कि वह उससे भयभीत 
होनेवाले व्यक्ति को ही अधिक चास देता है। जो व्यक्ति उसके प्रति उदासीन 
रहता है रोग उसे शीघ्रता से ही छोड़ जाता है । रोग के आने पर उससे मैन्री 
भाव स्थापित कर लेने पर वह मनुष्य की दानि न कर क्ाभ दी करता है | 


मानसिक शान्ति ओर प्रसन्नता उसी व्यक्ति को होती है जिसकी इच्छाशक्ति 
हढ है। ऐसा ही व्यक्ति श्रारोग्यवान भी होता है। दृढ़ इच्छाशक्ति के होने 
पर किसी प्रकार फी चिन्ता मनुष्य को त्रास नहीं देती । ऐसा व्यक्ति ही किसी बड़े 
काम को करने में सफल होता है। दृढ़ इच्छाशक्ति का व्यक्ति न केवल अ्रपने 
लिये, वरन्‌ दूसरों के लिये भी कल्याण-पथ को खोज करता है ओर उनको लाभ 
पहुँचाता है | किसी प्रकार की सफलता के लिये अपने निश्चित लक्ष्य की ओर 
चलते रहना आवश्यक है। यह तभी होता है, जब मनुष्य की इच्छाशक्ति दृढ़ 
होती है । 

(मनुष्य के मनोभाव संक्रामक होते हैं। कायरता का मनोभाव श्रपने आस- 
पास के दूसरे लोगों को भी कायर बना देता है और वीरता का मनोभाव दूसरे 
लोगों को वीर बना देता है। नेपोलियन की वीरता ने उसके प्रत्येक सेनिक को 
वीर बना दिया था। मेजिनी की वीरता इटली के सारे नवयुवकों में फेल गई 
ओर वह देश स्वतन्त्र हो गया। श्रीसुभाषचन्द्र बोस की निर्मीकता ने उनकी सेना 
के प्रत्येक सिपाही को निर्भीक बना दिया | उनके आ्रास-पास तोप और वायुवान 
के गोले गिरते रहते थे, परन्तु वे अपने प्राण की कुछ भी परवाह न करके आगे 
बढ़ते जाते थे । जिस प्रकार सुभाष अपनी प्राण-रक्षा की कोई विशेष चेष्टा नहीं 
करते थे, उसो प्रकार प्रत्येक सैनिक भी निर्भीक बनकर सभी कष्ट सहता था | 

इस प्रसद्ध में नेताजी के एक वाडीगार्ड श्रीराम अवतार छिंह का, जो लेखक 
के पुराने छात्र हैं, निम्नलिखित श्रनुभव उल्लेखनीय है-- 

एक वार बम में नेताजी की ठुकड़ी पर अंग्रेजी वायुयान गोलाबारी कर रहे 
थे। नेताजी को एक मनुष्य बार-बार सेल में चले जाने के लिये कहता था । 
नेताजी कहते थे कि वह बम अभी अमेरिकन कारखाने में नहीं बना है जो मुझे 
मारेगा | जब वायुयानों का इमला समाप्त द्ञो गया और फिर सब जगह की सफाई 
की गई तो जिस सेल मे नेतानी को छिपने के लिये कद्दा जाता था उसे भी देखा 
गया / उसमे डायनामाइट लगाया था। यदि नेताज्नी इस सेल में चले जाते तो 
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डानामाइट फट जाता और उनकी जान चली जाती | जान की परवाह न करने 
के कारण ही उनकी जान बच गई | ं 
डाइनामाइट लगाने का सन्देह उस व्यक्ति पर किया गया जो नेताजी से उसमें 
जाने के लिये बार-बार कहता था | उसकी वर्दी की तलाशी लेने पर उसमें हेन्ड 
अनेड निकला । वह वास्तव में वृटिश सरकार का गुसचर था जिसे लाखों रुपयों 
का लालच देकर नेताजी की हृत्या करने के लिये सरकार ने भेजा था | यह बात 
उसने स्वयं स्वीकार की। उसका कोट माशल हुआ परन्तु सुभाष बोस ने उसे 
क्षमा प्रदान कर दी ओर उसे अ्रपनी सरहद से निकालकर बृटिश सरहद में 
पहुँचा दिया । 
किसी प्रकार की निर्वेशता का विचार न केवल अपने लिये बरन्‌ दूसरों के 
लिये भी घातक है | जिस प्रकार अपने को कोसना, कठिनाइयों से भयभीत होना, 
सदा अनिश्चित मानसिक स्थिति में रहना श्रपनी भलाई की दृष्टि से बुरा है, इसी 
प्रकार वह दूसरे लोगों के कल्याण की दृष्टि से भी बुरा है । कितने ही लोग भूतों 
से डरते रहते हैँ । वे भूतों की अनेक प्रकार की करामात दूँसरों को सुनाते रहते 
हैं। इस तरह वे दूँसरे लोगों के मन में मी अपने ही भय के भावों का संचार 
कर देते हैं। ये सुननेवाले लोग भी उन्हीं के समान भूत्तों से डरने लगते हैं, जिस 
प्रकार सुनानेवाले उनसे डरते हैं | इसी प्रकार भाग्य को कोसनेवाले लोग दूसरे 
लोगों को मी भाग्य का कोसनेवाला बना देते हैं । उनकी इच्छाशक्ति की दुर्बलता 
दूमरों को छूत के रोग के समान पकड़ लेती है। जिस तरह लड़ाई के मैदान से 
भागने की चेष्टा करनेवाला सेनिक दूसरे लोगों के मन में मय उत्पन्न कर देता है 
उसी प्रकार संसार की लड़ाई से डरा हुश्रा ध्यक्ति दूसरे लोगों के मन में डर के 
भाव उत्पन्न कर देता है । 
मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति को बलवान केसे बनावे ! इच्छाशक्ति को बलवान 
बनाने के लिये हमें पहले विभिन्न मानसिक शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना होगा 
आर फिर हमें उस अ्रम्यास को करना होगा, जिससे इच्छाशक्ति का बल बढ़ता 
हैं। मनुष्य की इच्छाशक्ति का बल राज्य की शक्ति के समान है | वही राज्य- 
सत्ता बली होती है, जहाँ की प्रजा राजसत्ता को अपना पूरा सहयोग देतो है 
और राज्यसतत्ता तथा प्रजा में एकरसता का भाव रहता है। णहाँ राज्यसत्ता एक 
बात चाहती है और राज्य की प्रमुख जनता दूसरी बात चाहती है, वहाँ राज्य 
बलवान नहीं होता | ऐसे राष्ट्र मे भीतरी संबष॑ चलते रद्दते हैं | राज्य अपने 
किसी भी निश्चय पर दृढ़ नहीं रह पाता । जब राज्यसत्ता को अपने आन्‍्तरिक 
शन्रुओ्रों से लड़ने में अ्रधिक शक्ति खर्च कर देनी पड़ती है, तब उसमें बाहरी 
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शत्रुओं से लड़ने का सामथ्य नहीं रहता । ऐसी श्रवस्था में सामान्य शत्रु भी उसे 
इरा देता है | 
मनुष्य की इच्छाशक्ति के विषय में भी यही सत्य है। जो व्यक्ति अपनी 
प्रबल मानसिक शक्तियों में समन्वय स्थापित करने में समथ होता है, वही महान 
कार्य कर सकने में भी समथ होता है। इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने के 
लिये एक महान्‌ लक्तबंय की उपस्थिति की आवश्यकता है। मनुष्य की मानसिक 
शक्तियाँ उसी व्यक्ति की सहायता करती हैं, जो उसका उपयोग केवल व्यक्तिगत 
लाभ अ्रथवा अभिमान बढाने मात्र के लिये नहीं करता | जो व्यक्ति दूसरे लोगों 
के साथ अपना जितना ही शअ्राध्म-सात्‌ करता है, उसकी इच्छाशक्ति उतनी ही 
वली होती है। इच्छाशक्ति का बल व्यक्ति में नहीं है, वह उस लक्ष्य में है 
निसके लिये व्यक्ति रहता है। लक्ष्य का ध्यानत्त ही मनुष्य को इच्छाशक्ति को 
बली बनाता है। महात्मा सुकरात, हजरत ईशा, लूथर, सेण्ट फ्रेन्सिस, मेजिनी 
अब्राहम लिंकन, शिवाजी, तिलक और सुभापचन्द्र की इच्छाशक्ति का बल उत्त 
डद्देश्य में था, जिसके लिये वे जीवित थे और बिसका वे सदा चिन्तन करते 
रहते थे। जिस व्यक्ति के जीवन का लच्ंय केवल खाना-पोना, ऐश-आराम 
करना अथवा अपने बाल-बच्चों की चिन्ता मात्र करना है, उसकी इच्छाशक्ति 
केसे बली हो सकती है । उसी व्यक्ति की इच्छा-शक्ति बली हो सकती है, जो 
किसी नये श्रनुसंघान में लगा है, किसी नये सत्य की खोज कर रहा है, जो समाज 
को सुखी बनाने का कोई नया उपाय खोज रहा है, जो विदेशी शासन से देश को 
मुक्त करना चाहता है, जो सभी लोगों को शिक्षित ओर सुखी बनाना चाहता है 
अथवा जो सभी नर-नारियों को अज्ञान से मुक्त करने के प्रयत्न में लगा है । 
मानसिक रोगियों के जीवन में देखा जाता है कि उनके जीवन का लक्ष्य 
केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति होता है। घन के पीछे मदान्ध होकर पड़े रहने- 
वाल्ने लोगों को द्वृदय-रोग हो जाते हैं। यह उनमें द्ृदय-हीनता का परिचायक 
है। विषय-सुख में लगे लोगों को नपुंसकता का मय हो जाता है; दूसरों से ईर्ष्या 
करनेवाले लोग अन्ये हो जाते हैं; व्यक्तिगत लाभ की अधिक चिन्ता करनेवाले 
लोग अनिद्रा के शिकार होते हूँ। इसी प्रकार अनेक रोग व्यक्तिगत भोग- 
इच्छाश्रों से उत्पन्न होते हैं | जिस व्यक्ति के जीवन का कोई ऊँचा लक्ष्य नहीं है; 
बह अपने मन को एकाग्र कैसे कर सकता है १ निश्चयों का बार-बार बदलना इस 
बात का द्योतक है कि मनुष्य के जीवन का न तो कोई निश्चित लक्ष्य है और न 
जीवन फो संचालन करनेवाला कोई सिद्धान्त | नित्य परिवतनशील जगत के 
विधय में चिन्तन करनेवाले तथा मोह में पड़े हुए व्यक्ति का मन कैसे दृढ़ हो 
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मानसिक शान्ति मनुष्य के विभिन्न प्रकार के भावों के एकीकरण का परि- 
णाम है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव और विचार आते रहते हैं। 
इन विचारों में कभी सामझ्लस्य ओर कभी विरोध होता है। कभी-कभी यह 
यह विरोघ मनुष्य को ज्ञात रहता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य अ्रपने विचारों 
ओर मार्वो में एकता स्थापित करने की चेष्टा करता है । परन्तु कभी यह विरोध 
मनुष्य को ज्ञात नहीं रहता | ऐसो अवस्था में मनुष्य का मन दुःखी रहता है, 
किन्तु मनुष्य अ्रपने दुःख का कारण नहीं जानता | कभी-कभी ज्ञात विचार का 
विरोघ श्रज्ञात विचार अथवा भाव करता है। यह श्रज्ञात विचार किसी प्रकार 
के निरर्थक भय, संशय, शंका, अ्रथवा निपेघात्मक विचार का रूप धारण 
कर लेता है । 

मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। वह पूरे मन 
से काम कर रहा है। परन्तु जब वह श्रपनी परीक्षा के बारे में सोचता है, तब 
उसके मन में अपनी सफलता के विपय में शंका उत्पन्न हो जाती है। इसके 
कारण वह इहतोत्साह होकर बैठ जाता है। कभी-कभी विद्यार्थी के मन में विचार 
ञ्राता है कि वह परिश्रम न करे। जो कुछ काम वह करता है, भीतर से एक 
प्रबल विचार आ जाता है कि उसे वह काम न करना चाहिए। इस प्रकार 
के विचार का कारण का कारण वह नहीं जान सकता। परन्तु विचार आता 
रहता है | इस प्रकार के विचार से दुःखी होकर कभी-कमी विद्यार्थी जीवन से 
निराश हो जाते हैं। कितने ही युवकों को अकारण यकावट की अनुमूति होती 
है | जब वे सोकर उठते हैं, तब प्रसन्नता का अनुभव न करके ढुःख ओर थकावट 
का अ्रनुभव करते हैं। 

इस प्रकार के अनुभव मानसिक इन्द्र के प्रतीक हैं। जब कमी ऐसे व्यक्ति 
एकान्त में बैठते हैं तो उनके मन में श्रनेक प्रकार के विरोधी विचार उठा करते 
हैं। ये सभी विचार श्रप्रिय होते हैं। जैसे-जैसे वे ढुःखद विचारों के निवारण 
करने की चेष्टा करते हैं, तेसे-तैसे वे श्रोर भी प्रबल विचार होते जाते हैं। संतों 
और घर्म-शिक्षकों ने इस प्रकार के विचारों को रोकने के श्रनेक उपाय बताये 
हैं | त्रत, उपवास और मगवत्‌-नाम-स्मरण आदि उपाय इस प्रकार के विचारों 
के निवारण के लिए बताये गये हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने मैत्री भावना, श्रनित्य 
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भावना और आनापानसति का श्रभ्यास अ्रवांछुनीय विचारों के निवारण के लिए 
बताया है| ये सभी उपाय विचारों को सीधे तरीके से वश में करने के हैं। 
विचारों को उक्त रीति से वश में करने में मनुष्य कभी-कभी सफल होता 
है, परन्तु कभी-कभी वह और भी भगड़े में पड़ जाता है। जब तक मनुष्य का 
मन प्रवल अआवेगों से मुक्त नहीं होता, अआध्यात्मिक साधना करना सभव नहीं 
होता, जब मनुष्य के मन में अनेक दबे भाव रहते हैं, तत्र॒ उसकी साधना के 
सम्रय अनेक प्रकार के मानसिक विक्षेप होते हैँ। ऐसे व्यक्ति का विचार भी 
निश्चयात्मक नहीं होता । वह ईश्वर का ध्यान करता है, परन्तु उसे ईश्वर के 
अस्तित्व में विश्वास नहीं होता। वह योगिक क्रियाएँ करता है, परन्तु उसे 
डनकी साथंकता में भी विश्वास नहीं होता | 
इस प्रकार की मानसिक स्थिति के श्रन्त करने का एक उपाय अपने गुप्त 
भावों और विचारों का जानना है। परन्तु केवल जानने मात्र से विचारों में एकता 
नहीं श्रा जाती | इसके लिये अलग प्रयत्न करना पड़ता है। बिचारों में एकता 
लाने के लिये किसी व्यापक तत्व की खोज करना श्रावश्यक होता है। किसी 
एक तत्व के ऊपर विचारों का एकीकरण होता है। इस प्रकार मनुष्य के विभिन्न 
भावों में सामज्जत्य स्थापित होता है | अपने विचारों को संगठित करना अश्रपने 
आपका पुननिर्माण करना है। कई दिनों के चिन्तन के पश्चात्‌ यह पुनर्निर्माण 
होता है | 
विचारों में एकौकरण का दूसरा उपाय किसी बाहरी काम में लग जाना 
है | यह काम किसी छँचे उदं श्य से संचालित होना चाहिए । जैसे-जैसे मनुष्य 
इस काम में सफलता पाता जाता है और जैसे-जैसे उसका अपने काम में आत्म- 
विश्वास बढ़ता जाता है, उसका आत्म-निर्माण भी होता जाता है। बाहरी 
काम को सफलतापूवंक करना शआआत्म-निर्माण में सफलता प्राप्त करना है। जिन 
लोगों के मन सुगठित होते हैं, उनके काय भी सुगठित होते हैं और जिनका 
मन दीला-दाला होता है, उनके कार्य भी दीले - ढाले होते हैं। सावधानी से 
काम करने से मन में सावधानी का भाव आता है और मन की शक्तियाँ एक 
केन्द्र पर स्थिर होती हैं। इस प्रकार शक्ति के केन्रीकरण से मनुष्य में श्रात्म- 
विश्वास और शान्ति का भाव बढ़ता है | 
मनुष्य का मन ओर उसका वातावरण एक दूसरे के साक्षेप हैं । मनुष्य 
का मन जिन वाहरी क्रियाश्रों में रचि दिखाता है, वे मन के भीतर चलनेवाली 
भीतरी क्रियाओ्रों की प्रतीक हैं। मन का भीतरी झगड़ा ही बाहरी झगड़े का रूप 
धारण कर लेता है । जो व्यक्ति भीतरी झगड़े में हार जाता है, वह बाहरी 
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भगड़े में भी हार जाता है श्रौर जो आत्म-विजय की भावना रखता है, वह 
जीवन को निराशा में चित्रित होती है। अतएव मीतरी जीव की विनय, बाहरी 
विजय बन जाती है। इस प्रकार वह बाहरी जीवन की विजय में सहायक 
होती है । 

किसी भी काये को सफलतापूर्वक करने से मनुष्य में चित्त की एकाग्रता 
श्राती है, उसके विचारों में एकत्ता ञ्राती ओर डसके भावों एवं आवेणों पर 
उप्तका नियंत्रण स्थापित होता है। किसी भी काम को सफलतापूबंक करने के 
लिये मनुष्य के चेतन और श्रवेतन मन में एकाग्रता स्थापित होने की श्आव- 
श्यकता होती है | यदि मनुष्य का चेतन मन एक ओर जाने को कहे शोर 
उमका अचेतन मन उसे दूसरी ही श्रोर खींचे, तो मनुष्य किती काम को सफलता- 
पूवंक नहीं कर पाता | परन्तु जिस प्रकार सफन् काम करने के लिए मानसिक 
एकता आवश्यक है, उसी प्रक्रार किसी काम का सफलतापूर्वक करना मानसिक 
?कता उत्पन्न करता है। यहाँ कार्य कारण बन जाता है जैसे-जैसे मनुष्य अपने 
बाहरी कार्मों में सफलता प्राप्त करता है उसका श्रात्म-विश्वास बढता जाता है 
ओर उसके मन के भावों में एकता श्राती जाती है। इस एकता से आन्तरिक 
शान्ति उत्पन्न होती है | 

परन्तु कोई भी काम तब तक सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता, जब तक 
उसका लक्ष्य उत्तम न हो। पवित्र हेतु से किया गया काम ही मनुष्य को स्थायी 
सफलता प्रदान करता है। काम करने में बाइरी सफलता का आना भीतरी 
मफलता का तुच्छु अंग है । भो व्यक्ति बाइरो सफलता से विमुग्ध होकर काम 
के आध्यात्मिक हेतु का विस्मरण कर देते हैं वे अपनी सफलता को ही अपने 
टहुःख का कारण बना लेते हैं। सच्चा सफल कार्य वह है, जिसमें मनुष्य के 
हेतुओ्रों में उत्तरोत्तर विकास होता है। सदा काम में लगे रहने से हेतुश्रों मे 
विकाम होता है| मनुष्य लिस काम को पहले स्वार्थ - बुद्धि से करता है, बाद में 
बह उसी काम को परमाथ बुद्धि से करने लगता है | इसी को हेठुओं का विकास 


कहा जाता है | हे 
जब मनुष्य के कार्मों से उसके हेतुश्नों का विकास नहीं होता, तो मनुष्य 


अपने काम का अभिमान करने लगता है और इस प्रकार वद अपने काम 
करने की शक्ति को घटा लेता है तत्र परिणामतः उसके अ्रनेक निन्दक ओर शब्रु 
हो जाते हैं। श्रव उसके जीवन में श्रनेक प्रकार की बाघाएँ उल्नन्‍्न हो जाती हैं । 
इस प्रकार अपने कार्मो के कारण मनुष्य का जो कुछ शआत्म-निर्माण होता है, 
बह विनष्ट हो जाता है। उसे निराशा, श्रालस्य दुश्चिन्ताएँ घेर लेती हैं । 
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सांसारिक काम करने में मनुष्य को श्रनेक प्रकार की बाघाएँ, पार करनों 
पड़ती हैं | उसे अनेक श्रालोचकों की श्रालोचनाएँ सहनी पढ़ती हैं। क्तिने ही 
शत्रुओं से लड़ना पड़ता है| श्रव यदि कार्यकर्ता का उद्द श्य ठीक है और वह 
अपने उद्दे श्य पर अडिग है, तो इन बाघाश्रों को पार करने में वह समय होता 
है | उद्देश्य में श्रद्धा न होने पर मनुष्य का मन श्रालोचनाश्रों से विचलित 
हो जाता है। वह माग से हृटानेबालों से परेशान हो जाता है। वद्द फिर श्रपने 
काम को छोड़ देता है। इस प्रकार काम को छोड़ देने से मनुष्य श्रपने काम 
में विश्वास को खो देता है । उसके विचार तितर-बितर हो जाते हैं। किसी 
प्रकार के बाध्य विचार जब पुनः मन में घुस जाते हूँ, तो वे बाहर नहीं निकलते । 

वास्तव में मनुष्य का उद्देश्य उसके श्रान्तरिक उत्तम स्वत्व का प्रतीक है । 
उद्देश्य से उसको अपने ऊँचे से ऊँचे स्वत्व की प्राप्ति में मन लगाना है । 
उसके सामने आनेवाली बाघाएँ वास्तव में उसके उद्ृण्ड भाव ही हैं। ये 
उच्छुछूल भाव ही ऐसी बाधाएँ बनकर आराती हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने 
लक्ष्य से गिर जाता है। अ्रतण्व बाहरी बाघाश्ों पर विनय प्राप्त करना अपने 
भीतरी प्रतिकूल भावों पर विजय प्राप्त करने की सूचना है । दुबल मन का व्यक्ति 
न तो भीतरी बाधाश्रों पर विजय प्रात्त कर पाता है, ओर न बाहरी बाधाओं 
पर | किसी भी कठिन काम को पूरा करने के लिये त्याग ओर तप की आवश्य- 
कता होती है। यह बात बाहरी काम को पूरा करने के विपय से उसी प्रकार 
सत्य है, जिस प्रकार भीत्तरी काम को पूरा करने, अर्थात्‌ आत्म-विजय के विषय में । 

युंग महाशय का कथन है. कि मनुष्य नित्य लगन द्वारा बहुत घीरे-घीरे 
श्रात्म-विजय प्रास करता है | इस आत्म-विजय के लिये आत्म-ज्ञान की वृद्धि करना 
आवश्यक है | परन्तु साथ-ही-साथ मनुष्य को अपनी प्रति दिन की जिम्मेदारियों 
के प्रति उदासीन न होना चाहिए | जो ऐसा करता है वह वास्तव में अपने श्राप 
ही से भागता है | इस प्रकार भागने से आत्म-विजय नहीं होती | इससे मनुष्य 
अपनी सफलता के सापृद्‌ए्‌ड को ह्दी खो देता है । अतएव जीवन के प्रत्येक 


काम को आत्म-ज्ञान और आत्म-विजय का साधन मानना ही आध्यात्मिक 
शान्ति का सर्वोत्तम उपाय है । 
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संसार के सभी लोग शक्ति से प्रभावित होते हैं। शक्तिशाली पुरुष का 
आदर सव जगह होता है और शक्तिह्दीन का सत्र जगह अ्रनादर होता है | 
शक्तिशाली मनुष्य से दूसरे लोग डरते हैं, शक्तिद्दीन से कोई नहीं डरता | जब 
तक मनुष्य के मन में शक्ति होती है, तब तक उसके मन में शान्ति रहती है; 
जब शक्ति चली जाती है, तो मनुष्य की शान्ति मी चली जाती है। रोग की 
अवस्था में मनुष्य का मन श्रशान्त रहता है, जब मनुष्य श्रारोग्य-लाम पाता है, 
तो उसका मन शान्त हो जाता है | शक्ति की उपस्थिति शान्ति लाती है श्रोर 
शान्ति अपर विभूतियों की बाहिका है। जिस मनुष्य का मन शान्‍्त रहता है, 
उसमें आत्म-विश्वास रहता है। इस प्रकार शान्त-भाव शक्ति ओर श्रात्म- 
विश्वास का द्योतक है। 

शान्त भाव का अभ्यास श्रनेक प्रकार के क्लेशों का विनाशक है। शान्त- 
भाव का अ्रभ्यास शिवमाव का श्रम्यास है। जब देवता श्रोर देत्यों ने मिलकर 
समुद्र का मन्‍्थन किया, तो उसमें से सबसे पहले विध निकल आया | यह विष 
संसार को विनाश करने के लिये उतारू हो गया । तब देवता ओर दैत्यों ने शिव 
का श्रावाहन किया | शिवजी ने उस विष को पी लिया । इसके बाद उस समुद्र 
में से अनेक रत्न निकले | 

पुराण की उक्त कथा रूपक की रीति से मन-मानस के मंथन करने पर होने- 
वाले परिवरतनों श्रौर उनके फल्लों को बतलाती है। शान्त-भाव के अभ्यास से न 
केवल अपने मन के भीतर के विष का श्रन्त हो जाता है, वरन्‌ संसार में उपस्थित 
विष का मी अन्त हो जाता है। एक मनुष्य को देखकर दूँसरा मनुष्य डसी 
प्रकार का हो जाता है, जिस प्रकार का पहला व्यक्ति होता है। यदि पहला 
मनुष्य डर के भाव से मर गया है, तो दूसरा भी डर से भर जाता है, यदि एक 
क्रोध से भर गया है, तो दूसरा भी क्रोध से भर जाता है । कमी-कमी एक व्यक्ति 
का क्रोध दूसरे व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न करता है | परन्तु शान्त-भाव के प्रद- 
शन से सदा आस-पास के लोग शान्त होते हैं। यदि शान्त-भाव के व्यक्ति के 
प्रति कोई व्यक्ति देष रखता है, तो छेष रखनेवाले व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न 
हो जाता है | 

एक बार श्रोरंगजेब लड़ाई में फारस के लोगों से लड़ रद्या या। लड़ते- 
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लड़ते दिन डूब गया । श्रौरंगजेब सेना के आगे द्वाथी पर बैठा सैन्य-संचालन 
कर रहा था | शाम होते ही उसने हाथी के पैरों में लंगर डलवा दिया श्रोर द्दीदे 
से नीचे उतरकर जमीन पर कपड़ा बिछुवाकर नमाज़ पढ़ने लगा। इस दृश्य को 
देखकर विरोधी दल के लोग दंग हो गये | विरोधियों के सेनापति ने कहा कि 
यह मनुष्य ईश्वर का सच्चा भक्त है, इससे लड़ने से हम नष्ट हो जायेंगे | ग्तएव 
वे लडाई के मेदान को छोड़कर चले गए | 

रण में मनुष्य की हार पीछे होती है, वह मन से पहले द्वार जाता है । 
श्रंग्रेल लोग आपत्ति के समय अपना साहस नहीं छोड़ते | लड़ाई के समय उन्हें 
चाहे जितनी हानि क्यों न सहनी पड़े, वे हिम्मत नहीं दारते | अंग्रेज कहा करते 
हैँ कि अंग्रेज लोग छोटे युद्धों में कितना ही क्यों न हारें, पूरी लड़ाई में श्रवश्य 
सफल होते हैं। उनका इस प्रकार का आत्म-निर्देश उन्हें बड़े-बड़े मह्ययुद्धों में 
सदा सफल बनाता रहा है। उनका शान्त-भाव उनके शनुश्रों के मन में मय उत्पन्न 
करता है | अंग्रेजों के शत्रु बड़ी-बड़ी शेखी मारते हैं, वे उनके रण से भाग जाने 
की खिल्ली भी उड़ाते हैं, परन्तु श्रन्त में लड़ाई में हार जाते हैं । वह अग्रेजों के 
आत्म-विश्वास श्रौर शान्त-भाव के अभ्यास का परिणाम है, जो उनके पुरुषार्थ 
श्रोर चरित्र-बल का द्योतक है । 

शान्त-माव का अभ्यास करनेवाला व्यक्ति दूसरे ध्यक्ति के मन में साहस का 
संचार करता है | यदि किसी विशेष व्यक्ति को कोई घातक रोग हो गया है और 
डसके आस-पास के लोग उसके विधय में चिन्ता करने लगते हैं, तो उसका 
बचाना कठिन हो जाता है। दूसरे लोगों के चिन्ता के विचार रोगी के मन में 
चल्ले जाते हैं | इससे उसका रोग बढता जाता है । यदि शान्त-भाव से उसके रोग 
को देखा जाय ओर रोगी की सेवा श्राशायुक्त विचारों से की नाय, तो रोगी 
शीघ्र आरोग्य लाभ कर ते | अपने सम्बन्धियों के गुप्त माव रोगी के मन में श्रना- 
यास चलते जाते हैं | यदि ये भाव डर के हुए तो रोगी भी अपने रोग से डर जाता 
है। इससे उसका मन पहले से अधिक निबल हो जाता है और यदि अपने 
सम्बन्धियों के विचार आशावादी हुए, तो रोगी आ्राशावादी बन जाता है ओर 
शीघ्र ही वह अपने रोग से मुक्त हो जाता है। 

हाल ही में लेखक के एक मित्र को घातक रोग हुआ | उनकी स्त्री उनकी 
सेवा करती थी। वह शान्त-भावना का अभ्यास करती थी । इसके कारण रोगी 
को भारी लाभ हुआ | उसने रोग से मुक्त होने का आत्म-विश्वास नहीं खोया | 
धीरे-घीरे उसका रोग जाता रहा | 

परीक्षा के समय शांत-माव का श्रभ्यास बड़ा लामदायक होता है। बड़ी- 
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बड़ी परीक्षाश्रों की मुलाकातों में बहुत से परीक्षार्थी सब कुछ बाते जानकर भी 
उन्हें समय पर मूल जाते हैं | शांत-मावना के अम्यास के अभाव में वे कुछ-का- 
कुछ कह डालते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार की परीक्षाओं को जितना ही अधिक 
महत्व देता है, वह उनसे उतना ही श्रधिक धबड़ाता है और इस घबड़ाने के 
कारण वह श्रपनी बुद्धि को खो देता है। हमें किसी काय में निर्मीकता जितनी 
अधिक सफल बनाती है, दूसरा कोई भाव नहीं बनाता। यह निर्मीकता शांत- 
भाव के श्रभ्यास से आती है | 

शांत-भाव मैत्रीमाव का सहगामी है | श्रमैत्री भाव के होने पर मन में 
अनेक प्रकार के मानसिक उद्बेग श्राते हैं। अमैत्री मावना से मनुष्य के मन में 
घुणा ओर मय उत्पन्न होते है श्रोर इनके दव जाने से अनेक प्रकार की चिन्ताएँ. 
उत्पन्न हो जाती हैं। ये चिन्ताएँ मनुष्य को शक्तिहीन कर देती हैं। फ़िर उसके 
मन में दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति नहीं रह जाती | शात-मभाव में 
दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की कितनी शक्ति है, यह भगवान बुद्ध और 
अंगुलिमाल की कथा से स्पष्ट होता है। अंग्ुुलिमाल भगवान बुद्ध को देखते ही 
मारने के लिये खिल-खिलाकर दौड़ पड़ा | भगवान बुद्ध ने उसकी ओर शांति- 
भाव की मुद्रा में ग्राकर अपना हाथ दिखाया | वह इसप्ते इतना प्रभावित हुआ 
कि वह रात भर दौड़ता ही रहा परन्तु पाँच गज जमीन को पार करके मगवान 
बुद्ध तक न पहुँच सका | अन्त में उसके समी मानसिक विकार उस शांत मुद्रा में 
लय हो गये | जब वह मगवान बुद्ध तक पहुँचा, तो उन्हीं के रूप में परिणत हो 
गया । वह एक डाकू से अहंत बन गया | इसी प्रकार वाल्मीकि डाकू सप्त ऋषि 
के शांत-भाव से एक हत्यारे की वृत्ति को छोड़कर सत्पुरुष बन गया | शांत-भाव 
का सतत्‌ श्रम्यास करनेवाले व्यक्ति अपने श्रास-पास के लोगों को अपने ही रूप 
में परिणत कर लेते हैं | 
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जहाँ आसक्ति रहती है, वहाँ आवेग मी होते हैं | ग्रासक्ति ही श्रनेक प्रकार 
की इच्छाओं को जन्म देती है। इन इच्छाओं मे विकास घीरे-घीरे होता है । 
जैसे-जैसे इच्छाश्रों की कमी होती है, वैसे-वेसे आवेगों की भी कमी हो जाती है । 
अवेग मानसिक विकार हैं। इन विकारों का सदुपयोग करने में जीवन की सफ- 
लता है और उनका दुरुपयोग श्रथवा दमन ही जीवन को श्रसफल बनाता है | 
मान लीजिए किसी मनुष्य को किसी विशेष परिस्थिति में क्रोध का प्रवल 
आवेग आरा जाता है । वह इस आवेग में आकर किसी दूसरे मनुष्य को मार-पीट 
देना चाहता है। परन्तु वाह्य परिस्थिति श्रथवा उसकी नेतिक छुद्धि उसे ऐसा 
करने से रोकती है। यह आवेग अवरुद्ध अवस्था में हो जाता है | इससे मनुष्य 
को अंधापन, पेठ का रोग, दस्त होना, क्षय रोग श्रादि श्रनेक प्रकार की शारी- 
रिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं | प्रबल क्रोध के दमन से मेलेन्कोलिया की 
बीमारी मी उत्पन्न हो जाती है। इससे श्रात्म-हत्या की भावना भी उत्पन्न हो 
जाती है। अकारण भय भी इससे उत्पन्न हो जाते हैं । 
सास ओर पतोहू में प्रायः अनबन रहती है | इससे वे श्रापस में लड़-मिड़ 
लेती हैं। परन्तु जब इनमें से किसी को अपने आवेगों को प्रकाशित करने का 
अवसर नहीं मिलता, तो उन्हें शारीरिक रोग हो जाते हैं। सास को अंधापन 
ओर पतोहू को क्षय, दमा, पेट के रोग तथा सिर की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है । 
लेखक के एक मित्र की सोलहवर्षीया युवती-ऋनन्‍्या की गुप्त बातों को उसकी एक 
सहेली ने पढ़ लिया | इससे उसे बड़े क्रोध की अ्रनुभूति हुईं, परन्तु वह उसे 
प्रकाशित न कर पाई । इसके बाद उसका जीवन नीरस हो गया। पीछे उसे 
मेल्रेन्कोलिया हो गया | श्रव वह अपने आप कुछ भी नही करती थी | चलना- 
फिरना, बोलना, खाना-पीना सभी साधारण शारीरिक क्रियाएँ बन्द हो गई । 
कई दिनों तक दुःख भोगने के बाद ही उसका रोग गया | 
एक संपन्न घर की महिला को इसी प्रकार श्रपनी देवरानी के प्रति क्रोध- 
प्रकाशन में बाघा श्रा गई। यह देवरानी अपने बच्चों को उसके जिम्मे छोड़कर 
दो चार दिन के लिये मायके चली गई थी, परन्तु वहाँ उसे मद्दीना भर लग 
गया | जब बह लौटकर आई, तो उक्त महिला ने डसे क्रोधमरी श्राँखों से देखा 
परन्ठु ससुर के डर के मारे कुछु मी न कहा | इस घटना के पश्चात्‌ उसे मेल्तेन्को- 


प्रवल आवेगों का उपयोग २०५ 


लिया का रोग हो गया । उसे बार-बार अपनी इच्छाश्रों को ससुर की आज्ञा के 
मारे रोकना पड़ा था | अ्रव उसने खाना-पीना, उठना-वैठना अ्रादि बन्द कर 
दिया | भेलेन्को लिया के रोगियों को नींद की कमी हो जाती है | वे निकम्मे पड़े 
रहते हैं, परन्ठु सो नहीं पाते | उनके सभी विचार निराशायुक्त होते हैं । 
लिस प्रकार क्रोध के दमन से शारीरिक ओर मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं, उसी प्रकार शोक के दमन से मी मानसिक ओर शारीरिक रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं | जब किसी व्यक्ति का निकय्वर्ती संबंधी मर जाय, तो उसके लिये रोने- 
पीटने से शोक की मात्रा कम हो जाती है। शोकातुर व्यक्ति के मित्रों का घर्म 
है कि वे मरे हुए व्यक्ति का अ्रनेक प्रकार से गुणगान करके उसका शोक दूर 
करें | जब वाहरी शिष्टाचारवश शोक का दमन हो जाता है, तो वह मनुष्य के 
व्यक्तित्व में विच्छेद उत्पन्न कर देता है। शोक के दमन से पागलपन श्रा जाता 
है | कमी-कमी शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। शोक के दमन से कभी- 
कभी आँख की ज्योति चली जाती है। शेक के दमन से मनुष्य का जीवन नीरस 
हो जाता है | उसका मन किसी काम में नहीं लगता | कभी-कभी शेक से श्राक्रांत 
व्यक्ति अपनी अ्रचेतन श्रत॒स्था में मत व्यक्ति के अन्तिम समय की स्थिति का 
अभिनय करने लगता है | कभी-कभी उसे किसी विशेष प्रकार के पदार्थों से भय 
अथवा अ्ररुचि हो जाती है। उनके देखते अ्रथवा उनकी श्रावाज सुनते ही उसे 
मू्छा श्रा जाती है । लेखक की एक छात्रा को अपने पिता की मृत्यु पर बहुत 
शे।क हुआ, परन्तु वह उसे प्रकाशित न कर पाई | इसके परिणाम-स्वरूप वह 
अपने पिता के गेग का ही अभिनय करने लगी | श्रथौत्‌ उसे वही रोग हो गया, 
जो उसके पिता को हुआ था | वह अपने पिता की मृत्यु का दृश्य मूल जाना 
चाहती थी, इसके परिणाम-स्वरूप डसे पिता का रोग हो गया । एक दूसरी 
महिला को अपने पति की मृत्यु पर शोक हुआ, परन्तु वह मी अपने शोक को 
पूरी तरह प्रकाशित न कर पाई | इसके परिणाम-स्वरूप उसे वेहोश हो जाने का 
रोग हो गया | वह अपनी श्रचेतन श्रवस्था में अपने पति की मरने के समय की 
घटना का अमिनय करती थी। द्वाट महाशय ने अपनी 'साइकालोजी श्राफ 
इन्सेनिटी? नामक पुस्तक में एक महिला का दृष्टान्त दिया है, जिसे गिरनाघर के 
घंटों से श्रकारण मय होता था और जिसके कारण वह कभी-कभी बेहोश हो 
जाया करती थी | उसके मानसिक अध्ययन से पता चला कि जब इस महिला की 
माँ एक अस्पताल में मर रही थी, उसी समय गिरजाघर का घटा बज रहा था | 
वह आदग्गज उसे बहुत बुरी लगती थी | महिला श्रपनी माँ की मृत्यु के शोक 
को पूरी तरह से प्रकाशित न कर पाई। घंटे की श्रावाल का संबंध इस श्रप्रका- 


२४६ मनोविज्ञान 


शित शोक से हो गया | इसके कारण जब कभी मदह्दिला घंटे को श्रावात्र सुनती, 
तो उसके मन में मारी दुःख होता। दुःख बहुत मारी होने के कारण उसकी 
चेतना ने उसे दवा रखा था। वह उसकी चेतनावम्था में प्रकाशित नहीं दो 
पाता था, श्रतण्व रोगी को अ्रवेतन अवस्था में थ्राना पड़ता था | 

किसी भी श्रावेग का प्रकाशन उसके प्रभाव को कम कर देता है। णो 
आधवेग मनुष्य की चेतना के नीचे दवा रहता है, उसे चेतना के स्तर पर लाना 
मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिये श्रावश्यक है, परन्तु यह विशेष चेश्टा करने 
पर भी नहीं श्राता | इसके लिये मानसिक रोगी को ऐसी परिस्थिति में रखना 
पड़ता है, जहाँ वह विस्मृत श्रावेग की श्रनुभूति करे। मान लीजिए किसी 
व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति विशेष प्रकार का द्वेष है। यदि यह व्यक्ति 
अपने इस द्ेष को अपनी अात्म-प्रतिष्ठा की भावना के कारण प्रकाशित नहीं कर 
पाता, तो यह ह्ेष मानसिक अथवा शारीरिक रोग का कारण बन जाता है । 
परन्तु जब उसे द्वेष के प्रकाशन की सुविधा मिल जाती है, तो उप्का मानसिक 
रोग नष्ट हो जाता है। इसी तरह क्रोध, शोक ओर प्रेम प्रकाशित होने से कम- 
जोर हो जाते हैं। मानसिक अन्थियों के रूप मे मनुष्य के श्रचेतन मन में उपस्थित 
ये भाव जब्र किसी प्रकार प्रकाशित हो जाते हैं, तत्र उनका हानिकारक परिणाम 
नष्ट हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रोग मी दवे श्रावेगों के मार्ग हैं । 
इनके द्वारा भी ये आरवेग निवल हो जाते हैं। फिर मनुष्य उन्हें जल्दी से पह- 
चान लेता है। 

मनुष्य का आत्म-प्रतिष्ठा का भाव उसे अपने मन में वतमान प्रवल मनो- 
भावों तथा मानसिक अंथियों को उपस्थिति को भुलाने की चेष्टा करता है। कितने 
ही मनुष्यों का बाहरी व्यवहार भीतरी मानसिक स्थिति के ठीक प्रतिकूल होता 
है। इसके कारण मानसिक अंथियों का पहचानना ओर भी कठिन दो जाता है। 
मनुष्य के रोग उसके इस अ्भिमान के भ्रूठेपन को व्यक्त कर देते हैं। फिर वह 
अपने आपको जैसा वह है वैसा पहचानने में समर्थ होता है | दबे हुए आवेगों 
को वह फिर चेतना के स्तर पर लाने में समथ होता है। मनोविश्लेषण के परि- 
णाम-स्वरूप भी मनुष्य के दबे श्रावेग श्र्थात्‌ उसकी मानसिक ग्न्थियाँ चेतना 
के स्तर पर आ जाती हैं। परन्तु यह काय भी धोरे-घीरे होता है। कभी-कमी 
मनुष्य उस घटना को स्मरण कर लेता है, जिसके कारण किसी आवेग को अनु- 
भूति नहीं करता | ऐसी श्रवस्था में उसके दबे भावों का रेचन नही होता । देखा 
गया है कि जिस घटना का रोगी सामान्य व्यक्ति के समान, बिना किसी भाव का 
अनुभव किये, श्रपनी साधारण जाग्रतावस्‍्था से वर्णन कर देता है, उसी घटना 
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को संमोहित श्रवस्था में आवेगात्मक होकर वर्णन करता है| 
पिछले उदाहरण में जिस महिला को गिरिनाघर के घंटों की श्रावाज से भय 
होता था, वह अपनी माँ की मृत्यु का वर्णन बिना किसी आवेग के अनुभव के 
दूंसरों से कर देती थी, परन्तु जब उसे संमोहित करके उस घटना को वर्णन करने 
के लिये कहा जाता था, तो वह एक छोटे बच्चे को तरह शोकातुर होकर उसका 
वणन करती थी | यदि यह महिला अपनी सामान्य श्रवस्या में उक्त घटना का 
उसी प्रकार वर्णन करती, जैसे वह संमोहित अवस्था में करती थी, तो वह मान- 
सिक रोग से मुक्त हो जाती। वास्तव मे उसे अपने मानसिक रोग से मुक्त कराने 
के लिये ऐसी मानसिक स्थिति में लाया गया, जिससे वह दवे मनोभावों का पूरी 
तरह अनुभव कर ले | 
कितने ही लोगों में श्रात्म-ग्लानि का भाव दवी हुई अवस्था में रहता है | 
वे भ्पनी श्रात्म-ग्लानिजनक घटना का वर्णन मी कर डालते हैं। परन्तु उनकी 
चेतना पर पुराना भाव नहीं आता । इससे उनकी आत्म-ग्लानि के भाव का 
रेचन भी नहीं होता | इस भाव के रेचन होने के लिये ग्लानि उत्पन्न करनेवाली 
घटना को धीरे-घीरे अनुभूति के साथ सोचना, अथवा दूसरों से कहना आवश्यक 
है | इस भाव के रेचन होने से मनुष्य का मानसिक रोग नष्ट हो जाता है। 
अपनी मानसिक शुद्धि के लिये मनुष्य को पुराने बचे हुए भावों का रेचन 
करना नितांत आवश्यक है। इससे मनुष्य के अभिमान को ठेस तो अ्रवश्य पहुँ- 
चती है, परन्तु उसके मन का खिंचाव भी चला जाता दै। ददवे भावों के रेचन 
के लिये अपने पुराने जीवन को छोटी-छोटी भमावात्मक घटनाश्रों पर विचार 
करना, उन्हें दूसरों से कहना ओर लिख डालना चाहिए । श्रपने लेख को फिर 
बार-बार पढ़ना चाहिए, इस प्रकार कभी-कभी मनुष्य को पूरे आवेग का श्रनुभव 
हो जाता है | 
मान लीजिए, किसी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार के भय का भाव मानसिक 
अंथि के रूप में उपस्थित है। इसके लिये आवश्यक है कि उस व्याक्ति को किसी 
प्रकार अनुमूति कराई जाय | कितने द्दी लोगों की लकवा की बीमारी, मूच्छी 
अदि का रोग भय के भाव के रेचन से नष्ट हो जाता है| कभी-कभी मनुष्य के 
मन में क्रोष के भावों का दमन रहता है । जब यह भाव किसी प्रकार प्रकाशित 
हो जाता है, तब उसके मन का खिंचाव नष्ट हो जाता है| कमी-कमी कल्पना में 
ही अपने शन्नु को गाली देने से मनुष्य का मन शांत हो जाता है । मेक्‍्स बीयर- 
बाम अपनी कल्पना में उसे नारान करनेवाले लोगों को चिट्ठी लिखता था, कमी- 
कभी वह वास्तविक चिट्ठियाँ मी श्रपने क्रोध के श्रावेश में आकर लिख डालता 
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था | इस प्रकार उसके पत्र लिखने से ही उसका क्रोध समाप्त हो जाता था। 

मनुष्य को चाहिए कि वह श्रावेगों का अ्रवरोध करके उन्हें मानसिक अंथि 
का रूप न लेने दे। आवेगों का एक रूप ध्वंसात्मक होता है और दूसरा रच- 
नाव्मक | वह अ्रपने श्रावेग को लोकोपकारी कार्य में प्रकाशित करे । क्रोष, शोक, 
भय, सभी लोकोपकारी काम में प्रकाशित हो सकते हैं। फिर प्रेम और श्रद्धा 
आदि आधेगों की तो बात ही न्यारी है। किसी भी श्रावेग को जब हम हानि- 
कारक समभ लेते हैं तब वह वास्तव में हानिकारक बन जाता है। परन्तु जब हम 
सोचते हैं कि मनुष्य की मानसिक परिपक्षता के लिये प्रत्येक प्रकार के आवेग की 
अनुभूति होना आवश्यक है, तो श्रावेग का प्रकाशन हमें लाभप्रद सिद्ध 
होता है । 

मनुष्य में विवेक और प्रोढता एकाएक नहीं आते | उनका उदय धीरे-धीरे 
होता है। अआवेगों की श्रवस्था मानसिक बचपन की अवस्था है। इस अवस्था 
को पार करके ही मनुष्य प्रोढत्व को प्राप्त होता है। इसे जो व्यक्ति उतावल्षेपन 
से लाघने की चेष्टा करता है, वह किसी-न-किसी प्रकार के खंदक में जा गिरता 
है | फिर वह धीरे-धीरे ही मानसिक साम्य प्राप्त करता है । 
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नेतिकता मानव - स्वभाव का अनिवाय अंग है | जिस प्रकार मनुष्य के 
मन में व्यक्तिगत सुख की इच्छाएँ होती हैं श्रोर इनके कारण वह श्रनेक प्रकार 
के कामो में लगता है, उसी तरह उसके मन में दूसरो का सम्मान प्राप्त करने की 
इच्छा भी है | इसके कारण मनुष्य अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करके, दूसरों 
की सेवा करता है। दूँसरों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ही मनुष्य की नेति- 
क्ता का आधार हैं । जहाँ तक किसी व्यक्ति में सोचने की शक्ति है, वह ऐसे 
विचारों का चिन्तन करता है, जो न केवल उसे मले लगते हैं वरन्‌ दूसरों को 
भी भले लगते हैं भ्रोर लोग भी सही मानते है | इसी प्रकार मनुष्य अपने आच- 
रण को अपने आसपास के दूँसरे लोगों की दृष्टि से देखने की चेष्टा करता है | 
वह अपने कार्यों की आलोचना उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार दूसरे उसके 
कार्यो की आलोचना करेंगे अथवा वह स्वयं अपने से भिन्न लोगों के आचरण 
की आलोचना करता है | जिस दृष्टि से हम दूसरे व्यक्तियों के आचरण को देखते 
हैं यही अपने आचरण को उसी दृष्टि से देखना मनुष्य को नेतिक बुद्धि अ्रथवा 
ध्म-बुद्धि है | मनुष्य दूसरों के गाचग्ण की आ्रालोचना मे जितना कठोर होता 
है, उतना द्वी कठोर ठसे अपने आचरण की आलोचना में होना पड़ता है। 
मनुष्य की यद नेतिक बुद्धि समाज-व्यवस्था का आधार है। दाशंनिक 
मनोवेज्ञानिको के कथनानुसार मनुष्य की नेतिक बुद्धि जन्म से ही आती है। 
दूसरे मनेविज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की यह बुद्धि उसके सामाजिक वातावरण 
ओर शिक्षा-दीक्षा का परिणाम है| परन्तठु यह सभी मनोवेशज्ञानिक मानते हैं 
कि मनुष्य की नेतिक बुद्धि उसके चेतन मन की वस्तु नहीं, वह उसके अचेतन 
मन को वस्तु है। कई दिनों के संस्कार ओर अभ्यास के परिणामस्वरूप मनुष्यः 
में व्शिष प्रकार की नेतिक बुद्धि उत्पन्न होती है मनुष्य की नेतिक बुद्धि के 
बनने में उसके बचपन के संस्कार बड़े महत्व का स्थान रखते हैं। जिस प्रकार 
अ्रपक्य घड़े पर लिखे गये चित्र घड़े पर से मिठाये नहीं जाते, उसी प्रकार बच- 
पन के नेतिक संस्कार व्यक्ति के मन से सरलता से नहीं जाते । मान लीजिये 
किसी व्यक्ति को बचपन से ही जीवहिंसा करना श्रथवा परख्री-गमन वड़ा पाप 
बताया गया है, उसने कमी मांस नहीं खाया ओर न॒विद्यार्यी जीवन तक कोई 
व्यभिचार किया | जब ऐस़ा व्यक्ति नये वातावरण में पड़ जाता है जहाँ मांसा- 
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हार करना बुरा नहीं माना जाता ओर न परउ्री-गमन को ही बुरा समझा जाता 
है, तब वह प्रायः अपने पुराने संस्कारों के अनुसार ही श्राचरण करता है। 
जब कभी वह इसके प्रतिकूल श्राचरण करता है, तो उसकी अन्तरात्मा उसकी 
भत्सना करने लगती है। वह अपने स्वतन्त्र-चिन्तन से इन बातों मे कोई दोप 
नहीं देखता, परन्तु उसके बचपन के संस्कार शिक्षा-दीक्षा तथा अम्यास उसके 
नये आचरण के प्रतिकूल होने के कारण उसे वेचेन बना देते हैं | जब्र अपने 
मित्र की सलाह में आकर महात्मा गाघी ने अपनी किशोरावस्था में मास खाया, 
तो उनकी आत्मा उनकी भत्सना करने लगी | इसी प्रकार जब वे अपने एक 
चूसरे मित्र के साथ अपनी प्रौढावस्था में वेश्या के घर गये, तो उनकी श्रन्त- 
रात्मा ने उन्हें व्यभिचार में पड़ने से रोक दिया। वे इन कर्त्यों को बड़ी घृणा 
की दृष्टि से देखने लगे । सम्मवतः उनकी इस घृणा की मनोदृत्ति ने ही उनकी 
जीवनघारा को विशेष ओर मोड दिया | 

जो लोग अपनी अनन्‍्तरात्मा की आवाज को श्रवहेलना करते हैं श्रर्थात्‌ 
जो अपनी बचपन की नेतिक शिक्षा के प्रतिकूल आ्राचरण कर बैठते हैं, वे 
अनेक प्रकार को आपत्ति, तथा शारीरिक और मानसिक रोगों के भागी होते 
हैं | नेतिकता की अवहेलना कभी-कभी राज्य के द्वारा दण्डित होती है, परन्तु 
जब राज्य इसका पता नहों लगा पाता तो इस अवहेलना का दर्ड मनुष्य को 
दूसरे प्रकार से मिलता है। सुदामाजी ने बचपन में अपनी नेतिक शिक्षा के 
प्रतिकूल कृष्ण से चुराकर चने खा लिये थे | इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपना 
अधिक जीवन गरीनी में ही काटना पड़ा। वे सदाचारी व्यक्ति तो थे ही, अत- 
एव उन्हें अपनी नेतिकता की अवहेलना खूब अखरी। परन्तु उन्होंने अपने 
इस अपराध का प्रायश्वित न करके उसे भुलाने की ही चेष्टा की, यही कारण 
है कि उन्हें उनके अनजाने ही दण्ड के रूप मे अपने पुराने कृत्य का प्रायश्चित 
करना पड़ा | उनकी गरीबी तब तक नहीं गई, जन्र तक कृष्ण के समक्ष उन्हें 
अपने पुराने पाप का स्मरण नहीं हुआ | अपने मित्र सुदामा को कृष्ण मी तब 
तक उनकी गरीबी से मुक्त नहीं कर पाये, जब तक सुदामा अपनी बचपन की 
भूल को पहचान न सके | अपनी स्त्री को भेजी चावल की भेंठ को जब सुदामा- 
जी छिपाने को चेश कर रहे थे, तमी भगवान्‌ कृष्ण ने उन चावलों को सुदामा 
से छीनकर खा लिया | साथ ही साथ उन्होंने सुदामाजी से मुसकराते हुये यह भी 
कहा कि ये भेंट गुदजी के दिये हुए चने नहीं हैं, जो आप स्वयं हो खा लेंगे, 
यह तो हमारी भाभा की भें है ओर इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है । 
कृष्णजी के ये वाक्य मामिक थे। इन वाक्यों ने सुदामाजी को अपने पुराने 
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कपट-व्यवहार का स्मरण करा दिया श्रोर उस विस्मृति के चेतना-स्तर आते ही, 
उन्हें अपना सच्चा पुरुषाथ स्मरण हो आया। अब उनकी पाप-मावना नष्ट 
हो गई श्रोर अ्रचेतन मन का एकोकरण हो गया। फिर गरीबी का नष्ट होना 
चेतन ओर उसका स्वाभाविक परिणाम था। 

मेगढूगल महाशय ने भी श्रपनी “एज़नामल साइकोलानी” नामक पुस्तक 
में इसी प्रकार का उदाहरण दिया है । उस उदाहरण मे बचपन की फलों की 
चोरी के कारण एक प्रतिप्ठित व्यक्ति में अपने पीछे देखने की भक सवार हो 
हो गई थी | यह कक तीस व तक रही, परन्तु उसका एकाएक अन्त उस समय 
हो गया जब उस सोदागर ने लिसकी उक्त व्यक्ति ने फलों की चोरी की थी, 
एक दिन कुशलात पूछते पुछते मुस्कुराते हुये कहा कि अब तो ठुम फल्न नहीं 
चुराते हो | यह व्यक्ति अपने श्रनेतिक श्राचरण की स्मृति को भूल चुका था । 
उस समय उसे वह पुरानी स्मृति एकाएक आ गई और तभी से उसके रोग का 
ओऔी अ्रन्त हो गया । 

जब कमी मनुष्य अपनी दृढ़ नेतिक धारणाओं की श्रवहेलना करता है, 
तब उसे दण्ड श्रवश्य ह्दी मिलता देँ। मनुष्य प्रारम्भ में इस प्रकार की श्रव- 
हेलना को न्याययुक्त सिद्ध करने को चेष्टा करता है। परन्ठु इस प्रकार अपने , 
श्रापको अथवा दूसरों को धोखा देने की चेष्टा करने से अपनी नेतिक बुद्धि के 
प्रतिकूल जाने के दुष्परिणाम से मनुष्य नहीं बचता। जी मनुष्य अपनी 
बचपन की नेतिक शिक्षा के प्रतिकूल दूसरों को हानि पहुँचाने का यत्न करता है, 
वह अपने श्रापको दयनीय अवस्था में डाल देता हे । जो लोग अपने हाथ 
का दुरुपयोग करते हैं, वे लेँगड़े दो जाते हैं, जो आँखों का दुरुपयोग करते हैं, 
वे गूंगे हो जाते हें श्रथवा इकलाने लगते हैं, जो लोग दुसरों की ओर देखकर 
मुंह बनाते हैं, उनका लकवा से मुँह ही टेढ़ा हो जाता है। दुराचरण के कारण 
कितने ही लोगों की कोढ़ हो जाता है और क्तिने ही लोग समय के पूर्व काल- 
कवलित बन जाते हैं 

प्रत्येक मनुष्य से समाज कुछ आशा करता है। जो व्यक्ति समाज की इस 
आशा की पूर्ति करता है, वह नित्य प्रति अपने आपमें नई शक्ति का जागरण 
होते देखता है | जो व्यक्ति समाज की आशा की पूर्ति नहीं करता, वह अपनी 
शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों को धीरे-धीरे खा देता है। समाज की सेवा 
क्ररना झपनी ही समष्टि भावना को सन्तुष्ट करना है । श्रपनी समष्टि भावनाओं 
को सन्तुष्ट करने से मनुष्य मे नई शक्ति का अनुभव होता है। मनुष्य की सम्टि 
आवना में ही नेतिकता का आधार है। 
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भ्रभी हाल की वात है लेखक के बच्चों को घर पर पढ़ाने वाले शिक्षक ने 
अपना काम ठीक से नहीं किया | इसके कारण बच्चे परीक्षा में अपने प्रश्नों 
का उत्तर ठीक से नहीं कर पाये | बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी शिक्षक 
के ऊपर थी। यह शिक्षक स्वयं एक होनद्वार नवयुवक है इसकी नेंतिक शिक्षा 
अच्छी हुई है । वह लेखक को श्रद्धा की दृष्टि से भी देखता है । लेखक द्वारा 
उसके काम की आलोचना होने पर उसने अपनी कैफियत देने की चेश्टा की | 
परन्तु उसका श्आन्तरिक मन अपराध का अनुभव कर रहा था। बालकों की 
परीक्षा पूरी होने के पूर्व ह्वी लेखक ने इस शिक्षक से कहा कि अ्रव ठुम बालकों 
को न पढ़ाओ, अब वे स्वयं ही अपनी तैयारी कर लेंगे । इस बात का उसके 
मन पर भारी धक्का लगा और वह लेखक के घर से अपने घर पहुँचते दी 
बीमार हो गया। वह पन्द्रह दिन तक बीमार रहा। घर जाते समय उसे लू 
लग गई थी | यह योग का भौतिक कारण था। उसका मानसिक कारण शिक्षक 
के मन का कमजोर बन जाना था। शिक्षक का मन अपने आपको दण्ड का 
भागी समझता था; श्रतएव उसे श्रनायास ही दरड मिल गया । 
इस पुस्तक के प्रथम अध्याय मे लेखक के एक मित्र का अपने ग्रचेतन मन 
'के आदेश के विरड्ध, विलायत जाने की चर्चौ की गई है और यद्द बताया गया 
है कि वहाँ जाते ही उनकी मृत्यु हो गईं। उनके जीवन की गुप्त बातों को जानने 
से पता चला कि डनका अनुचित प्रेम उस महिला के साथ था, जो उनके साथ 
ही विल्लायत पढ़ते गई थी और उसी के स्थान पर उनकी मत्यु हो गई। उनका 
अतन्तरिक मन उन्हें विल्लायत जाने से इसीलिये रोक रहा था ताकि वे श्रपनी 
नैतिक बुद्धि के विरुद्ध श्राचरण न करें । 
लेखक के एक सम्बन्धी को कहीं कुछ गड़ा घन मिल गया। इसके कारण 
घर के लोगों का अपनी पतोहू के प्रति दुष्यंवह्वार होने लगा। यह पतोहू 
रूपवान नहीं थी। वह अपने जीवन से परेशान होकर पानी में टूबकर मर गई | 
इस पाप को छिपाने के लिये उक्त सम्बन्धी ने भारी प्रयत्न किया। वे उसे 
छिपाने में समर्थ हुए । परन्तु इस घटना के योड़े दिन बाद ही उन्हें लकवा 
का रोग हो गया ओर उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 
नैतिकता के विरुद्ध आचरण करने पर मनुष्य का भीतरी मन उसे कोसने 
लगता है। मनुष्य अपनी आत्म-भत्सना को भ्ुलाने की चेश्टा करता है। वह 
अपने अनुचित काय के लिये प्रायश्वित्त न करके, उसे उच्चित सिद्ध करने की 
चेष्टा करता है। इस प्रकार बह अपनी धमबुद्धि को चुप करने में समथ हो 
जाता है। परन्तु अरब उसको ध्मबुद्धि उससे दूसरे प्रकार से बदला लेने लगती 
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है। वह मनुष्य के स्वभाव में ही परिवतन कर देती है। वह नम्न की जगह 
अपभिमानी बन नाता है और शान्त को जगह चिड़चिड़ा द्वो जाता है। वह 
अनेक प्रकार की भूलें करने लगता है। इसके परिणामस्वरूप वह किसी बाहरी 
आपत्ति में पड़ जाता है ओर फिर उसे अपने श्रनेतिक आचरण के लिये दश्ड 
भोगना पड़ता है | 


मनुष्य अपने अनेतिक आचरण को जगत्‌ की आँखों से छिपाना चाहता 
है, परन्तु उसका अ्रनेतिक आचरण किसां-न-कितसो प्रकार प्रकठ हो ही जाता है । 
मनुष्य जितना ही अपनी अनेतिकता को भुलाने की चेशा करता है, उसकी मान- 
सिक जट्लिता उतनी ही बढ़ती जाती है | यदि कोई मनुष्य अपनी नेतिकता के 
अमिम्तान का त्याग करके, वह जैसा अपने भीतरी मन से है, वैसा अपने आपको 
स्वीकार करे, तो वह अपने आपमें सुधार करने में समथ हो । अनेक प्रकार के 
मानसिक क्लेश में बढ व्यक्ति पड़ता है, जो बाहर से ऊँची नेतिकता रखता है 
परन्तु जिसके भीतरी मन में प्रबल विषय वासनाएँ हैं ओर जिनका श्रवरोध 
किसी अ्रनेतिक घटना के कारण हो गया है| मनुष्य अपनी पाशबविक प्रवृत्तियों 
के कारण होनेवाली भूलों को तमी सुधार सकता है, जब वह उन मूलों को न 
सुलाकर उनके लिये प्रायश्रवित्त करने के लिये तैयार हो। इसके लिये श्रपनी 
नैतिकता के अ्भिमान को कम करना श्रावश्यक होता है । 


अनेतिकता की श्रवदेलना मनुष्य की बाहरी चेष्टा में किस प्रकार प्रकाशित 
हो जाती है, इसके अ्रनेक उदाहरण आधुनिक मनोविज्ञान के प्रयोगों से मिलते 
हैं। विलियम स्टेकिल महाशय का अपनी पुस्तक 'टेकनीक आफ साइकोश्रोपी? 
में दिया हुआ एक उदाहरण यहाँ उल्लेखनीय है-- 


एक तेश्स वष की युवती को किसी व्यक्ति के सामने श्रत्यघिक शरमाने की 
आदत थी। वह श्रपने पिता के सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी | 
उसकी शरमाने की आदत के कारण उसका समाज में जाना कठिन हो गया | 
उसे अनेक प्रकार की अश्रकारण चिन्ताएँ श्रोर भय भी ये | जब वह मनोविश्लेषण 
के लिये स्टैकिल महाशय के पास आई, तो उसके मानसिक अ्रध्ययन से पता 
चला कि अपने वालपन में एक समय वह अपने पिता-माता के साथ एक ही 
बिस्तर पर सो रही थी; पिता ने कामान्ध होकर उसका स्पश किया | इसके लिये 
उसकी माँ ने पिता की भत्सना की | अतएव यह स्मृति उसके श्रचेतन मन की 
वस्तु बन गई | फिर वह श्रनेक प्रकार के व्यभिचार में पड़ गई | उसे किसी प्रकार 


के प्रेम-सम्बन्ध में सन्‍्तोष नहीं होता था। जब उसके मन में पड़ी पाप की अन्यि 
१७ 
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का निराकरण हो गया तो उसका जीवन रसमय बन गया |# 

मनुष्य जितना ही अधिक अपने अनेतिक अ्राचरण को भुलाने की चेष्टा 
करता है, वह अपने आपको उतना दी दुःखी बनाता है। यदि मनुष्य श्रपने 
आपमें उपस्थित उस वासना को स्वीकार कर ले, जिसके कारण उसने अनेतिक 
आचरण किया, तो अ्रपनी वासना पर विनय प्राप्त करना ओर उसकी शक्ति को 
सन्मार्ग पर लगाना सरल हो जाय | किसी भी अनेतिक श्राचरण का प्रायश्रित्त 
अपनी शक्ति को मले मार्ग पर लगाना है, न कि पुराने श्राचरण के लिये पश्चा- 
ताप और आत्म-मत्सना करना | पश्चाताप ओर श्रात्म-मत्सना से मनुष्य की 
इच्छाशक्ति और भी निवल हो जाती है; फिर वह उसी काम को बारंबार करता 
है, जिसके लिये ०ह पश्चाताप करता है। इसीलिये हालेंड के प्रसिद्ध दाशनिक 
स्पैनोजा महाशय ने कहा था कि पश्चाताप दो तरह से बुरा है--वह इृच्छाशक्ति 
की कमजोरी को दर्शाता है श्लोर ढउसे ओर भी कमजोर बनाता है । 

अधघुनिक मनोविज्ञान फे अनुसार अपने श्रनेतिक श्राचरण के लिये 
पश्चाताप करना विक्ृत रूप से स्मरण करके अश्रपनी भोग वासना को तृप्त करना 
है। पश्चाताप से भी वही प्रवृत्ति तुष्टि होती है, जिसके प्रबल होने के कारण 
श्रनेतिक आचरण किया जाता है। कितने ही लोग अनेक प्रकार के व्यमिचार 
करते हैं श्रोर उनके लिये सदा पश्चाताप करते रहते हैं, परन्तु समय आने पर 
वही काम फिर से करने लग जाते हैं, जिसके लिये उन्होंने हाल में ही पश्चाताप 
किया था। इस प्रकार उनकी इच्छा-शक्ति अनेतिक आचरण करने ओर फिर 
डसके लिये पश्चाताप करने से दिन-प्रति-दिन निबल होती जाती है। ऐसे ही 
लोगों को श्रनेक प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं। यदि उन्हें यह सममकका 
दिया जाय कि अपने कुक्ृत्य के लिये पश्चाताप करना उतना ही बुरा है, जितना 
डस कुकृत्य को करना बुरा है ओर इस प्रकार उनके चरित्र का कोई भी सुधार 
नहीं हो सकता, तो वे अपने आपको पश्चाताप करने से रोक सके और फिर वे 
पश्चाताप से बच्ची मानसिक शक्ति के बल को अपने आपको कुछृत्य से मी रोकने 
में लगाव | इमरसन मद्दाशय की शिक्षा “बुरे काम का प्रायश्वित्त उसके लिये 
पश्चाताप करना नहीं है, वरन्‌ भल्ले काम में अपनी शक्ति लगाना है?” आधुनिक 
मनोविज्ञान की दृष्टि से बड़े मूल्य की है। अपनी नेतिक बुद्धि को संतोष देने का 
सर्वोत्तम उपाय मानसिक शक्ति को परोपकार में लगाना है । 


# जिशपछ--]6०ाण्ा १७ 0 879) एप्र०७) 289 ०00069.59- 
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संसार की सभी दाशंनिक बहुत दिनों से खोज करते आये हैं कि मनुष्य 
के जीवन की साथंकता किस बात में है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को साथक 
बनाना चाहता है, परन्तु समी प्रकार का प्रयत्न करने पर भी वह अन्त में 
निराश होकर ही मरता है। घन कमानेवालों को घन भार रूप हो जाता है। 
ग्रधिक धन-प्राप्ति की इच्छा, धनरक्षा की चिन्ताएँ, घन को मग्नता से उत्पन्न 
वैर-भाव, मनुष्य को खोखला कर देती हैं। धनी लोग एक दूसरे की ईर्ष्या से 
मरे जाते हैं। कितना ही घन मनुष्य को क्‍यों न मित्ते, उसे सतोष नहीं द्वोता । 
जैसे-जैसे घन की प्राप्ति होती जाती है, धन की भूख बढ़ती हा जाती है। घन 
की छीना-फपटी में मनुष्य अपनी सारी मानसिक शक्ति खच कर देता है । उसकी 
इच्छा-शक्ति दुबल हो जाती है | फिर उसे अनेक प्रकार के रोगों की कल्पना 
त्रास देने लगती है । वह श्रपने घन का भोग मी नहीं कर पाता | वह सदा 
भूत का-सा अ्रस्थिर जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार धन के पीछे पड़कर 
मनुष्य अपने जीवन को साथक न बनाकर, अ्रपने श्रापको ही गंवा देता है । 
लेखक के एक मित्र एक समय गरीब श्रवस्था मे थे। उन्होंने अथक परिश्रम 
करके बहुत-सा घन कमाया। जब वे पैतीस बष के थे, डस समय उनके एक- 
सम्बन्धी बीमार हुए। उनकी सेवा उन्होंने की, परन्तु उनकी मृत्यु हो गई। 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनका घन लुटने लगा | बच्चे छोटे थे, श्रतएव घन की 
रक्षा कोई न कर सका; इस स्थिति के ज्ञान ने मित्र के मन में यह कल्पना उत्पन्न 
कर दी कि कहीं मेरी अ्रकाल मृत्यु हुईं, तो मेरे घन की भो वही दशा 
होगी। कल्पना के प्रबल होने पर मित्र को वही रोग हो गया, जो उसके 
सम्बन्धी को हुआ था ओर उसके जीते-जी ही उसका घन पानी तरह बहाया 
जाने लगा। जब घन के प्रति उसका मोह कम हो गया, तो थ्वास्थ्य लाभ भी 
हो गया | 
कितने ही लोग मानव-जीवन की साथकता लोक सेवा में देखते हैं। परन्तु 
जब मनुष्य लोक-सेवा करने लगता है, तो उसको दूसरों की प्रशसा-प्राप्ति श्रौर 
यश-प्राप्ति की वासना जाग जाती है। इसके कारण लोक-सेवा में श्रनेक प्रकार 
की भूलें होने लगती हैं | घीरे-घोरे मनुष्य के आलोचकों को सख्या बढ़ने लगती 
है |. ये आलोचक मनुष्य को परेशान कर डालते हैं। एक समय ऐसा आता है 
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जब मनुष्य जिन लोगों की प्रशंसा का भूखा होता है, वे द्दी उसके निंदक 
बन जाते हैं और उसकी बड़ी-से-बड़ी क्षति करने को तैयार हो जाते हैं। 
अतएव केवल लोक-सेवा का ध्येय भी दुःखदाई सिद्ध होता है। 
संसार के साधारण लोग जीवन के लक्ष्य के विषय में कोई चिन्ता ही नहीं 
करते । अर्थकारी विद्या प्रात करना, स्त्री श्रोर बाल-बच्चों का लालन-पालन 
करना श्रादि कार्य नेसर्गिक हैं। इन्हें मनुष्य स्वमावतः करता ही रहता है। 
परन्तु इन कार्मो को स्वयं लक्ष्य बनाकर करने से मनुष्य को सुख न होकर, दुःख 
ही होता है । जिन लोगों से मनुष्य अपना मोह जोड़ता है, वे ही उसे छुकरा 
देते हैं। जिन लोगों को हम देवतारूप मानते हैं, वे ही विकराल राक्षस का 
रूप धारण कर लेते हैं। जब तक एक मनुष्य को दूसरे से लाम की आशा 
रहती है, तब तक वह उसका अआदर ओर सम्मान करता है और जबत्र लाभ की 
अशा जाती रहती है, तो उसका सम्मान का भाव भी जाता रहता है । 
मानव जीवन की सार्थकता किस बात में है ? मानव-जीवन की साथकता 
उस तत्व की ओर अपना ध्यान लगाने में है, जो नित्य ओर एकरस है | संसार 
की अनेक घटनाओं से उद्दिग्न मन हो जाना, लक्ष्य का ज्ञान न रहने का परि- 
चायक है। दुःखद ओर सुखद घटनाओं में सम बुद्धि रखना लद्च॑य के प्रति दृढ़ 
लगन का परिचायक है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमें तभी लाभकारी 
अथवा हानिकारक होती है, जब हम उसे ऐसा होने में सहायता देते हैं। 
घटनाओं में कोई अपना अथ नहीं होता, घटनाश्रों का अथ हमारी मनोबृत्ति 
पर निर्भर करता है। जिस मनुष्य का मन दृढ़ है, उसके लिए प्रत्येक अशुभ 
घटना शुभ सिद्ध हो जाती है। यह मानसिक्र हृढ़ता व्यक्तिगत हानि-लाम से 
विस्त हो जाने पर श्राती है। नित्य तत्व का हर समय चिन्तन करने और 
डसकी प्राप्ति के हेतु से ही काम करने से मानसिक हृढ़ता आती है। मनुष्य का 
मन बाहरी पदार्थों के विघय में चिंतन करने से निबल होता है। हम चिंतायुक्त 
मन से किसी कार्य को जितना ही सुधारना चाहते हैं, वह उतना ही बिगड़ जाता 
है। सभी घटनाओ्रों के प्रति सहज माव रखना ही उन्हें श्रनुकूल बनाने का 
उपाय है । 
मनुष्य को अ्रपने सामने आनेवाले कार्मों को करना दी होगा । इनके करने 
से ही वह अपने शाश्वत लक्ष्य की ओर बढ़ता है| परन्तु जो व्यक्ति इन कामों 
को करते हुए. अपने ध्येय को भूल जाता है वह दुःख का भागी होता है। 
किसी कार्य का मूल्य उस काये में नहीं है, जिसे वह कर रहा है; वरन्‌ काय का 
मूल्य उस द्वेतु में है, जिसको ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है । इस प्रकार 
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हेतु की न्यूनता काम का मूल्य घटा देती है श्र हेठ की महानता सामान्य कार्य 
को भी महान्‌ वना देती है। इमारा मिलना-जुलना, सफाई करना, भोजन 
बनाना, क्रय-विक्रय करना, ये सभी काय हेतु के ऊँचे होने पर ऊँचे हो जाते हैं। 
मनुष्य को जीवन के सभी साधारण काये करते रहना चाहिए। परन्तु किसी 
काम में फँस जाना हानिकारक है | 
मनुष्य के कार्य उसके आत्म-विकास और आत्म-शुद्धि के उपाय हैं। बिना 
काम किये मनुष्य अपने श्रापको नहीं पहचानता | मनुष्य के प्रत्येक काय में दो 
प्रकार के हेतु उपस्थित रहते हैं--एक परमाथथता का हेंठु और दूसरा भोगेच्छुक 
हेतु । मनुष्य के भोगेच्छुक द्वेतु प्राय; उसे ज्ञात नहीं रहते | जिस मनुष्य का जीवन 
जितना ही नेतिक होता है, उसे अपने हेतु के मोगेच्छुक माग का उतना ही कम 
शान होता है। ऊँचे आदशवाला व्यक्ति अपने भोगेच्छुक हेतु की स्वीकृति नहीं 
करता | परन्तु यही हेतु मनुष्य को श्रनेक प्रकार की कठिनाइयों में डाल देता 
है| इससे लड़ने से उसकी मानसिक शक्ति का हा हो जाता है। परन्तु तो 
भी मनुष्य को काम करते रहना ही श्रावश्यक है। कठिनाश्यों में पड़ने से 
मनुष्य के हेत॒श्रों की शुद्धि हो जाती है । जो व्यक्ति अपना सुधार चाहता है, 
जो शाश्वत शान्ति प्राप्त करना चाहता है, वह श्रपने निकृष्ट हेतु का ज्ञान तुरन्त 
ही कर लेता है और इससे वह हेतु को पवित्र बनाने में समथ भी होता है । 
मानव-जीवन की साथंकता श्रपने आपका ही सबसे अ्रधिक मूल्य करने में 
है। संखार की सभी घटनाश्रों में उसी प्रकार भाग लेना चाहिए, बिस प्रकार 
मनुष्य खेल मे भाग लेता है। खेल की हार-जीत खिलाड़ियों को श्रशान्त नहीं 
करती । वे खेल के फल के विषय में चिन्ता भी नहीं करते । जीवन का खेल 
तभी तक ठीक से चलता है, जब तक मनुष्य उसे खेल के रूप में देखता है | 
- जब कोई मनुष्य खेल खेलने की श्रपेन्षा खेल में विजय प्राप्त करना ही श्रपने 
जीवन-खेल का लक्ष्य बना लेता है, तो खेल का काम ही बिगड़ जाता है। 
फिर वह छोटी सी द्वार-्जीत से उद्धिग्न मन हो जाता है। किसी भी बाहरी 
घटना को श्रत्यघिक महत्व देना, अपने जीवन को दुखी बनाना है | 
लेखक के पास अनेक ऐसे व्यक्ति श्राते हैं, जो जीवन का प्रधान हेतु श्रपनी 
उन्नति न बनाकर, किसी बाहरी लक्ष्य की प्राप्ति को अधिक महत्व देते हैं। जब 
ये अपने को इन लक्ष्यों की प्रासि में श्रसमथ पाते हैं, तो वे अपने को कोसने 
लगते हैं | परन्ठु इस प्रकार श्रात्म-भत्सना की मनोबृत्ति देर तक नहीं रहती | 
अपनी आत्म-हीनता को झुलाने के लिये मनुष्य रोग का श्रावाहन करता है 
ओर फिर वह किसी जटिल रोग का शिकार हो जाता है | वाहरी सुख का 
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चिन्तन मानसिक दुबलता उत्पन्न कर देता है । इस सुख की प्रासि से भी हानि 
है श्रोर श्रप्राप्तिा से भी। सुख के लगातार प्राप्त होने पर मनुष्य की सुख को 
भूख बढती जाती है । फिर किसी प्रकार को अभद्र कल्पना उसके मन में उठ 
आती है ओर वह श्रपनी कल्पना से त्रास पाने लगता है। वह श्रपने कल्पित 
आर वास्तविक शज्रुश्रों की संख्या बढा लेता है, उसका मन श्रनेक प्रकार के 
वास्तविक ओर कल्पित रोग पैदा कर लेता है | जब मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त 
होता, तब वह अपने पुरुषारथ में विश्वास खो देता है । उसकी कार्यक्षमता घट 
जाती है और वह दूसरे लोगों का सम्मान खोने लगता है । इस सम्मान को 
खोने से बचने के लिये वह रोग का श्रावाइन करता है और इस प्रकार वह 
किसी मारी रोग का शिकार हो जाता है | 
सुख में रमण एक समय मनुष्य मे नेतिक संघर्ष उत्पन्न करता है। नेतिक 
बुद्धि का उदय पुराने श्रभ्यास के प्रति पापबुद्धि उत्पन्न करता है। पाप-बुद्धि के 
उदय होने पर मनुष्य या तो पुराने काम को करना छोड़ देता है अथवा वह 
अपनी नेतिक घारणा के प्रतिकूल ही पुराने कार्मों को करता रहता है । दोनों 
ही स्थितियों मे उसे अपने पुराने कृत्य के लिए दुःख उठाना पड़ता है| पाप- 
भावना का विस्मरण ऐसे शारीरिक ओर मानसिक रोगों को उत्पन्न कर देता है, 
जो पुराने कृत्यों को जगत के सामने प्रकाशित करें | लेखक के एक मित्र को हस्त- 
मेंथुन और समलिंगी व्यमिचार की आदत थी। डसने इनके कुपरिणाम के 
विषय में एक पुस्तक पढी। इसके पश्चात्‌ उसने इस कार्य को छोड़ दिया | 
परन्तु कभी-कभी मन में इच्छा उत्पन्न होती ही थी। इसके प्रति पाप भावना 
हो जाने पर, उसका भी दमन किया गया। उसने अपने पुराने कृत्यों की स्मृति 
भी भुलाने की चेष्ट! की । इसके परिणामस्वरूप उसमें एक ओर शारीरिक शक्ति 
का हास और नपु सकता का भय उत्पन्त हो गया और दूसरी श्रोर उसे दूसरों 
के सामने आने पर असाधारण लज्जा होने लगी। उसको धारणा हो गई कि 
मेरी स्मृति नष्ट हो गई है और में श्रत्र अपनी किसी प्रकार की उन्नति नहीं 
कर सकता; इसके कारण उसने आत्म-हत्या करने तक की ठान ली | इसी प्रकार 
एक दूसरे रोगी को परस्त्री के साथ रमण करने के परिणामस्वरूप नपुंसकता का 
भय उत्पन्न हो गया था। वह अपने इस कृत्य को भुला चुका था क्‍योंकि इसको 
स्परृति उसमें आ्रात्म-ग्लानि की भावना उत्पन्न करती थी। इन दोनों रोगियों का 
सुधार उनकी आत्म-स्वीकृति ओर नेतिक बुद्धि से समन्वय स्थापित होने पर 
हो गया | 
जब मनुष्य अपनी सुख वी लिप्सा को नेतिक बुद्ध की भध्सना करने पर 
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भी नहीं छोड़ता, तो उसे ऐसा रोग हो जाता है जिससे उसे बाध्य होकर उस 
कार्य को छोड़ना पड़े, जो उसकी नेतिक बुद्धि के प्रतिकूल है | इस प्रकार मनुष्य 
को शारीरिक नपुंसकता, सिर का दद, उकव॒त, दमा आदि रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं | एक हिन्दुस्तानी विद्यार्थी वियना नगर में डाक्टरी पढ़ने गया | उसने 
घर पर जो नैतिक शिक्षा पाई थी, उसके प्रतिकूल वहाँ जाकर वह मांस-भोजी 
ओर वेश्यागामी बन गया | इसके परिणामस्वरूप उसे अ्रनिद्रा, अकारण चिन्ता, 
भय उक्त ओर नपुसकता का रोग हो गया। इस अ्रवस्था में वह स्टेकिल 
महाशय क॑ पास गया। उन्होंने उसे सल्लाह दो कि दुप अपनो पुरानी 
शिक्षा के श्रनुसार आचरण करो । विद्यार्थी ने ऐसा ही किया और उसका रोग 
कम हो गया | परन्तु दो महीने में ही वह स्टेकिल के बताए प्रतिवंध मे परेशान 
हो गया, श्रोर श्रच्छा होने पर एक बार पुनः वेश्या-रमण के लिये गया | 
पहली बार ही नेतिक अ्वहेलना करने पर उसे पुराना रोग हो गया | 

जिस प्रकार सुख के भोग की मनोवृत्ति मनुष्य के मन को दुबंल बनाती 
है; उसी प्रकार महत्वाकांक्षा की बुद्धि भी मनुष्य के मन को दुबल करती है 
और जिस प्रकार पहले प्रकार की मनोवृत्ति से रोगों की उत्पत्ति होती है, उसी 
प्रकार महत्वाकाक्षा की बुद्धि से भी रोगों की वृद्धि होती है। जब महत्वाकाक्नी 
सफल होता है, तो दूसरे लोगों के प्रति अनेक प्रकार का श्रन्याय करता है। 
बह श्रपनी सफलता के लिए नेतिक नियमों को भुला देता है । इसके कारण 
संसार में उसके अनेक शन्रु उत्पन्न हो जाते हैं। जब उसका श्रन्याय अ्रत्यघिक 
बढ जाता है, तो उनके रोकने के प्रयत्न मे उसे अनेक प्रकार के शारीरिक रोग 
हो जाते हैं | इस प्रकार लकवा, अधापन, दमा श्रादि रोग नेतिकता के प्रतिकूल 
श्राचरण से महत्वाकांक्षी को उत्पन्न हो जाते हें। परन्तु जब महत्वाकाक्षी 
अपनी सफलता की आशा नहीं देखता, तो वह रोगी बन जाता है। उसे 
अत्म-भत्सना होने लगतो है। उसे संसार के लोगों के विचार का भय होता 
है और उनकी भत्सना से बचने के लिए या तो वह आत्म-हत्या कर लेता 
है, अयवा स्थायी: रूप से रोगी बन जाता है | इस प्रकार वह अपनी श्रयोग्यता- 
जनित आत्म-भत्सना की मावना से मुक्ति पाता है। लेखक के एक शिष्य को 
क्षुय रोग का भय और शारीरिक दुर्वेलता इसलिये उत्पन्न हो गई कि वह 
अपने प्रति अपनी सत्र और माता-पिता का बढ़ी-चढी श्राशाश्रों की पूर्ति नहीं 
कर पाता था। उसने ऊँची शिक्षा प्राप्त की थी परन्तु उसकी योग्यता के अनुसार 
डसे नौकरो नहीं मिली | इधर उसे अपने पुरुषा्थ के विषय में घर और बाहर 
के लोगों के ताने भी सुनाई देने लगे । ऐसी श्रव॒स्था में मनुष्य या तो घर से 


२५६० मनोविज्ञान 


आग जाता है या रोग का आ्रावाहन करता है श्रयवा ग्रात्महत्या कर लेता है । 
यदि रोग के द्वारा वह दूसरों की सहानुभूति प्रास कर सकता है, तो वह उसका 
सहारा लेता है, परन्तु जब उसे इस प्रकार से सहानुभूति प्रात करने की श्राशा 
नहीं रहती, तब वह या तो घर ही छोड़ देता है अथवा श्रात्म-हत्या कर लेता 
है। किसी भी देश का नेता जब अपनी योजनाश्रों में विफल हो जाता है, तो 
'बह मृत्यु के मुख में ही जाना चाहता है। ब्रटस, हिटलर, नेपोलियन श्रादि के 
जीवन में यही हुश्रा । भूलाभाई देसाई आर महात्मा गांधी के जीवन का श्रन्त 
भी महत्वाकाक्षाश्रों में सफलता प्राप्त न होने के कारण ही हुआ । महत्वाकांक्षी 
कमी-कमी पागल भी हो जाता है। यह अपने श्रापको भुलाने की चेष्टा के परि- 
णुपम्स्वरूप होता है | 
डपयु क्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य का भौतिक सुख अथवा सफलता 
की चाह उसका जीवन सुखी न बनाकर दुःखी ही बनाती है | जो मनुष्य इनके 
विषय में जितना ही अधिक चिन्तन करता है, वह अश्रपनी इच्छा-शक्ति को 
उतना द्दी अधिक निवल् बना लेता है। मानव-जीवन की साथकता स्वय को 
इन्द्रिय विषय से विरत करने ओर लोकिक कीति तथा वैमव से मन को हटने 
में है । जब तक मनुष्य सहज रूप से प्राप्त शारीरिक सुखों को भोगता है श्रौर 
अपने सामने श्राये हुए. कतंव्य को करता है तब तक वह अपनी इच्छा-शक्ति 
का बल नहीं खोता | सहज रूप से मिले घन, यश ओर कीति मनुष्य की प्रस- 
ननता बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति इन्हीं के पीछे पड़ जाता है, वह अपने शआ्रापको 
ही खो देता है | श्रपने श्रापको खोने पर मनुष्य को लौकिक सुख ओर वेभव मल्ते 
ही मिल जायें उसे आन्तरिक शान्ति नहीं मिलती। थोड़े ही काल के बाद 
डसके मन में अनेक प्रकार के मानसिक संघ्रष उत्पन्न हो जाते हैं। इनके 
कारण वह प्राप्त सुख ओर वैभव का भी भोग नहीं कर पाता । कभी-कभी वह 
अपनी चेतना को ही खो देता है। पेरानोइया का रोग ऐसे ही व्यक्ति को होता 
है, जिसकी महत्वाकांक्षा अधिक बढ़ गई है । 
डस व्यक्ति का जीवन साथक है जो किसी प्रकार के सांसारिक प्रलोमन से 
अपने मन को चलायमान नहीं होने देता, जिसके मन में किसी प्रकार की 
मानसिक अ्न्यियाँ नहीं हैं और जो सदा श्रात्म-विजय के काय में लगा हुश्रा 
है। जब मनुष्य की मानधथिक शक्तियाँ सुनियंत्रित रहती हैं तब वे उसे संसार का 
पूज्यवान प्राणी बना देती हैं; जब ये शक्तियाँ उसके नियंत्रण में नहीं रहती तो 
वह अनेक प्रकार के दुःखों में पड़ जाता है। वह अपने बाहर उसी प्रकार का 
वातावरण बना लेता है जिस प्रकार की उसकी आआन्तरिक परिस्थिति रहती है। 
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जिस मनुष्य में अपने शआ्रवेगों पर अधिकार नहीं है, वह दूसरे लोगों के सम्मान 
का पात्र नहीं बनता | वह श्रनेक प्रकार के रोगों का शिकार बन जाता है। समाज 
के लोग उसका कहना नहीं मानते | ;फिर वह रवयं को अ्रथवा दूसरों को कोसते 
हुए जीवन व्यतीत करता है ओर इसी प्रकार उसका देद्दान्त होता है । 

मनुष्य अपने श्रावेगों पर तभी विजय प्राप्त कर सकता है, जब उसके मन 
में शक्ति रहती है और उसमें चिन्तन करने की योग्यता रहती है । जो व्यक्ति 
आत्म-विजय का यह कार्य बचपन से ही आ्रारम्म कर देता है, वह श्रपनी वृद्धा- 
वस्या में शान्त मन रहता है। अनेक दिनों के अभ्यास के बाद आत्म-विजय 
की क्षमता आती है। इस श्रम्यास को प्रति दिन करना श्रावश्यक है | संसार 
के भले काम करना इसके लिये साधन हैं। श्रतएवं श्रात्म-विजय ओर अपनी 
मानसिक शक्तियों के शोध के लिये लोक-कल्याण के काम में मन लगाये रखना 
जीवन को साथक बनाने का सर्वोत्तम उपाय है | 


अकबर अनननगणण पधपयपयणण आया 


श्द्‌ 
अनिश्वय की मनोचृत्ति 


संसार के कुछ बड़े प्रतिभावान व्यक्ति किसी भी बात के बारे में शीघ्रता से 
निरशय नहीं कर पाते | वे चाहे जो कुछ निर्णय करें, वह उन्हें दोषपू्ण दिखाई 
देता है; अतएव उन्हें अपने निर्णय को बदल देना पड़ता है। मन की सदा 
इस प्रकार की सन्दिग्ध अवस्था के कारण वे कोई भी काय मली प्रकार से नहीं 
कर पाते | कोई भी काय तमी सफलतापूर्वक किया जा सकता है, जब मनुष्य के 
मन में एकत्व हो | जिनका मन बँठा हुआ रहता है, वह किसी काम को सफ- 
लता से नहीं कर पाता | 
श्रनिश्चय की आदत श्रधिक चिंतन करनेवाले लोगों में श्रधिफ पाई जाती 
है। जो मनुष्य जितना ही श्रधिक चिन्तन करता है, वह प्रत्येक पक्ष के गुण- 
दोपों को उतना ही भ्रघिक देखता है । इस प्रकार किसी भी निश्चय को वह 
स्थिरता से नहीं पकड़ पाता | कितने ही दाशंनिक अपने प्रति दिन के साधारण 
काम के विषय में सरलता से निर्णय नहीं कर पाते । यूरोप के प्रसिद्ध दाशनिक 
डेकाड महाशय अपने मन की डावाँडोल श्रवस्था से इतना डरते थे कि वे जब 
कभी निणुय पर पहुँच जाते, तो वे उसे क्वल इसलिये नहीं बदलते थे कि कहीं 
वे अनिश्चय की अवस्था में ही न पड जायें। कोई नया निणुय करना उन्हें बड़ा 
ही कठिन लगता था | 
लेखक के एक मानसिक रोगी को सदा अ्रपने ही विचारों का मय लगा रहता 
था | उसका एक मन जब किसी कार्य को करने का निणुय करता, तो दूसरा मन 
तुरन्त ही कद्ठता कि हम तुम्हें उक्त काम न करने देंगे। इस प्रकार पढ़ाई के 
समय उक्त रोगी का गुप्त मन उसको पढ़ाई में बाघा डाला करता था | कमी- 
कभी जब यह रोगी घर के बाहर जाने लगता, तो दूसरा मन डसको बाहर जाने 
से रोकता या | यदि रेल में बैठता, तो गुप्त मन उसे टिकट फेंक देने अथवा रेल 
की पटरी पर लेट जाने के लिये कहता | 
लेखक के एक मित्र ने अपने नौकर को किसी भूल के लिये डाँट दिया। 
इतना करने पर उसे तुरन्त ही आत्म-मत्संना होने लगी कि उसने कोई बुरा काम 
कर डाला | उसे डस दिन चेन न मिल्ली। वह दिन भर कुछ पढ़-लिख न 
सका | अन्त मे उसने नि्य किया कि वह किसी प्रकार उस नौकर को प्रसन्न 
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करे | उसने नोकर को किसी साधारण काम के लिये कुछ इनाम देकर प्रसन्न 
किया | ऐसा करने पर ही उसके मन को चैन मिली | 
कितने ही लोग 'कोन-सा कोट पहनें?, 'कोन-से रास्ते से जावे?, 'घूमने जाते 
समय छाता लेवे अथवा नहीं?, इन्हीं बातों के विपय में नि्ुय करने में घंटों 
व्यतीत कर देते हैं। कितने ही विद्यार्थी अपने पढ़ने का प्रोग्राम ही बनाते रह 
जाते हैं, कोन-सी पुस्तक पहले पढ़ी जाय--इसी बात को सोचते रह जाते हैं। 
यदि वे अपनी शक्ति ऐसे निर्णयों में ख्च न करके किसी काम के करने में खन्च 
करते, तो कितनी ही लोक-सेवा कर डालते | जब अ्रनिश्रय मे रहना हो किसी 
मनुष्य की आदत वन जाती है, तो उसके जीवन का विनाश हो जाता है। 
जितनी देर तक मनुष्य अनिश्चय की अ्रवस्था में रहता है, उतना ही बुरा है | 
देर तक अनिश्चय में रहना न केवल मानसिक शक्ति का विनाशक है वरन्‌ 
चरित्र का भी विनाशक है । 
अमी हाल की बात है लेखक ने श्रपने एक परिचित विद्यार्थी को काशी 
विश्वविद्यालय में पढ़ने की सलाद देते हुए पत्र लिखा । डसे आश्वासन दिया 
गया था कि वह स्वयं लेखक के घर पर ही रहेगा | इस विद्यार्थी ने इस मन्तब्य 
का स्वागत किया, परन्तु उसने लिखा कि मेरे पिता मुझे नागपुर भेजना चाहते 
हूँ | लेखक ने उसे लिखा कि तुम्हें पिता का कहना मानकर नागपुर में दी पढना 
चाहिए । साथ ही यह भी लिखा कि ग्रति समीपता श्रप्मान की जनक होती 
है। अतणएव प्रेम बनाए रखने के लिये कुछ दूर ही रहना उचित है। इतना 
लिखने के बाद उसे मन-ही-मन अपने उक्त पतन्न के लिये अ्सन्तोष होने लगा | 
उसके मन में विचार आया कि यद्द ठीक नहीं किया। विद्यार्थी को अ्रपना 
निणय करने की स्वतन्त्रता दे देनी चाहिए थी। यह असन्तोष की श्रवस्था तब 
तक नहीं गई, जब तक वह इस प्रकार के अनिश्चित मन की श्रवस्था के मनो- 
वैज्ञानिक कारण का विश्लेषण नहीं करने लगा ! 
लेखक ने हाल ही में प्रो० हेडफील्ड महाशय की “साइकोलाजोी एंड मेंटल 
हेल्थ” नामक पुस्तक में इस प्रकार की मनोबृत्ति पर एक लेख पढ़ा। मन की 
डाॉँवाडोल अवस्था का कारण मनुष्य के प्राकृतिक और आदशमय स्वत्व का 
संघर्ष है | यह संधष मनुष्य के चेतन मन में नहीं, वरन्‌ अ्रचेतन मन में चलता 
है | चेतन मन का संघर्ष इस संघर्ष का प्रतीक मात्र है| यदि केवल्न चेतन मन 
का संघ होता, तो उसका श्रन्त करना सरल होता | मनुष्य अ्रपने वेतन मन 
से यह निशुय कर सकता है कि वह अमुक परिस्थिति में क्या काम करे। परन्तु 
यह तभी हो सकता है, जब उसे अ्रचेतन मन की समर इस निष्कर्ष पर आने 
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में बाधा न डालें। श्रचेतन मन फे संस्कार मनुष्य को उसके विवेक के प्रतिकूल 
निर्णय करा डालते हैं और तब मनुष्य उन निशणयों ऊे लिये श्रात्म-मत्मना 
'करता है। 7 ४ हि 
कभी-कमी वह श्रात्म-भत्सना वर्तमान निणशय की श्रनेतिकता के कारण नहीं 
वरन्‌ पुराने श्रनुभव के संचित संस्कारों के कारण द्ोती ६ । एक व्यक्ति ने अपने 
एक मित्र को पत्र लिखा कि में लड़ाई भे भरती होने का निश्चय कर रहा हैं | 
परन्तु ज्योंह्टी उसने यह निर्णय किया, उमे श्रात्म-मत्संना द्वोने लगी कि उसने 
कोई श्रनुचित काय कर डाला | वह नहीं ज्ञानता था कि उसने कोन-सा श्रनुचित 
काय किया, परन्तु श्रौचित्य फी बुद्धि फिर भी उसे प्रास देना बन्द नहीं करती 
थी। उसने दूसरे दिन ही उक्त मित्र को पत्र लिखा कि उसने श्रपना संकल्प 
त्याग दिया है। वह श्रत्र फीज में भरती न होगा | परन्तु ज्योद्दी उसने पन्न को 
लेटर बक्स मे छोड़ा, उसे फिर श्रात्म-भत्संना होने लगी कि उसने श्रनुचित काये 
किया है; उसे अपने मित्र को यह न लिखना चाहिए था। उसने श्रपने मित्र 
को तुरन्त ही दूसरा पत्र लिखा कि उसका विचार फोन में जाने का ही है | इस 
प्रकार कई बार उसका निश्चय बदलता गया | 
इस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन से पता चला कि उसके भीतरी मन 
में उसके प्राकृतिक और श्रादशमय स्वत्व में कगड़ा चल रहा है । इस भगंगड़े 
का सम्बन्ध उसके पुराने संस्कारों से है। उसे एक महिला प्यार करती थी | 
पीछे इस महिला ने इसके साथ विवाह न करके किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह 
कर डाला । इससे उक्त व्यक्ति को उक्त महिला पर भारी क्रोघ श्राया श्रोर उसने 
चाहा कि वह उसकी हत्या कर डाले | परन्तु उसके विवेक ने उसे रोक दिया | 
उसके श्रादशमय स्वत्व की विजय हो गई, परन्तु उसका प्राकृतिक स्वत्व रष्ट दी 
बना रहा | श्रव दोनों स्वत्वों में गुत रूप से कगड़ा होने लगा | उस व्यक्ति का 
प्राकृतिक र्वत्व उसे ऐसा निणय करने के लिये प्रेरित करता रहता था निसका 
सम्बन्ध किसी प्रकार हत्या श्रथवा खून से था श्रोर इस प्रकार का निर्णय के लिये 
डसका आदशमय स्वत्व उसकी भत्सना मी करता था | बितना प्रबल मनुष्य का 
आराकृतिक स्व॒त्व होता है, जब उतना दी प्रवल उसे दबानेवाला आदशमय स्वत्व 
होता है, तो मनुष्य का मन सदा डांवोडोल अ्रवस्था से दवी रहता है | वह किसी 
प्रकार के निशय को भली प्रकार से नहीं कर पाता। परन्तु इस प्रकार का मुख्य 
संघघ चेतन मन के समक्ष आनेवाला संघर्ष नहीं है। मुख्य संघथ अचेतन मन 
का संघष है। चेतन मन का सब उक्त संघ का प्रतीक मात्र है। मनुष्य इस 
संघर्ष का श्रन्त करने में इसलिये असमर्थ रहता है कि वह अपने मानसिक संघ 
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के वास्तविक कारण को नहीं मानता | जब उसे वास्तविक कारण का ज्ञान हो 
जाता है, तव उसके मानसिक संघर्ष का अ्रन्त हो जाता है | फिर वह किसी भी 
निणय को शीघ्रता से कर लेता है । " 

जिन लोगों के मन के मीतरी भाग में उनके श्रनजाने संघर्ष चला करता है, 
वे जब किसी प्रकार का निर्णय नहीं करते, तब भी शान्त मन नहीं रहते । 
उनके मन में सदा वेचेनी बनी रहती है। जिसका कारण वे नहीं जानते | इस 
वेचेनी को भुलाने के लिये वे अपने आपको किसी-न-किसी काम में लगाये 
रखते हैं | कभी-कभी वे अपने श्रापको काम करते-करते इतना थका डालते हैं कि 
उन्हें बोलने तक की शक्ति नहीं रहती | इस प्रकार की थकावट की अवस्था से 
ही उन्हें कुछ चैन मिलती है । जिस मनुष्य के मन में बितने ही श्रधिक मान- 
सिक संघर्ष चलते हैं. उसे अपने श्रापको काम मे भुला देने की उतनी ही श्रधिक 
आवश्यकता है । जब इस प्रकार का व्यक्ति किसा काम में लग जाता है, तो 
उसकी प्रवृत्तियों की शक्ति का कुछ उदात्तीकरण भी हो जाता है | यह तब होता 
है, जब विरोधी प्रवृत्तियों में किसी एक का बल कम होता है। पूरे संतुलन की 
अवस्था में मनुष्य का मन अ्रनिश्चय की अवस्था में ही पहुँच जाता है | इस 
अवस्था का श्रन्त मनोविश्लेषण द्वारा अपने श्रापकों मानने ओर आत्म-समन्वय 
स्थापित करने से ही होता है । 
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जापान के एक प्राचीन मंदिर में एक विलक्षण मूर्ति की पूजा होती है । 
जिंस देवता की यह मूर्ति है, वह श्रध-नारीश्वर कहलाता है। जापानी भाधा में 
इसका जो नाम है, वह अध-नारीश्वर शब्द से मिलता-जुलता है] यह मूर्ति 
श्राधी नर और आधी नारी है । संसार के अन्य लोग जब इस मूर्ति को देखने 
जाते हैं, तो उसे विस्मय की दृष्टि से देखते हैँ । परन्तु भारतीयों के लिए यह 
आश्रय की वस्तु नहीं है। भारतवासी इसमें अपनी सभ्यता की प्राचीनता ओर 
प्रसार देखते हैं | कभी मारत में मी ऐसी मूर्तियों की पूजा होती रही है। फिर 
संस्कृत-साहित्य के लिए यह कल्पना नई नहीं है । 
संसार के सभ्य लोग मारत की उपयुक्त प्रकार की उपासनाश्रों को या तो 
असभ्यता का प्रदर्शन अथवा रहस्यमय बात मानते हैं। यूरोपीय मारत की लिंग- 
पूजा और योनि-पूजा की कभी-कभी हँसी उडाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की 
खोजे अरब प्रमाणित कर रही हैं कि इस प्रकार की पूजा मन के उन भागों को 
वश में लाने के उपाय हैं, जो चेतना के परे हैं। शिव का ध्यान कामुकता को 
वश में लानेबाला माना गया है। हाल ही में काशी मनोविज्ञानशाल्ला मे 
भाषण करते हुए मानसिक चिकित्सा के जर्मन विशेषज्ञ डा० जेकब्स ने बताया कि 
शिव-लिंग पर जल चढ़ाने से कामवासना शान्त होतो है। इसी प्रकार ब्रह्मयो नि 
की पूजा कामवासना को जीतने का उपाय है। इसका एक प्राचीन मन्दिर गया 
की एक पहाड़ी-चोटी पर है। यह नगर के सभी नागरिकों को दूर से दिखाई 
देता है। यदि इसकी पूजा हमारी संस्कृति में श्रश्लीलता मानी जाती, तो ब्रक्म- 
योनि का मन्दिर इतनी ऊँची शिखर पर न बनवाया गया होता | 
अब प्रश्न आता है, कि इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण मनुष्य ने क्यों 
किया और उस निर्माण से उसका क्‍या मानसिक लाभ होता है। आधुनिक 
मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य-मन की सहजावस्था वही निर्मित करती है, जो 
वह भीतरी मन से है। अपनी सहजावस्था में आने पर मनुष्य समाज के सारे 
प्रतिबंधों को विस्म्ृत कर देता है श्रोर उसके मन से उसके अन्तरतम की अनुभूति 
प्रकट हो जाती है। मनुष्य के स्वभाव का प्रधान श्रग एक औ्रोर काम है और दूसरी 
श्रोर देविकता है। हमारी चेतना में ये दोनों विरोध के रूप में देवासुर-सग्राम 
का रूप घारण कर प्रकट होते हैं। तात्विक दृष्टि से वे दोनों एक हैं । यह तात्विक 
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दृष्टि अपनी सहजावस्था में प्राप्त होती है। सच्ची कला, कविता श्रोर डपासना 
सहजावस्था के प्रकाशन हैं। श्रतएवं जब मनुष्य कृत्रिमता को त्याग कर अपने 
वास्तविक स्वरूप में आ्राता *ैं, तो उसी भाव को बध्यक्त करता है, जिसकी डसे 
श्रान्तरिक श्रनुभूति होती है | इस प्रकार के व्यक्तीकरण से वह अपने श्रन्तविरोध 
को शान्त करने में समय होता है | लिंग एक ओर कामवासना का प्रतीक है और 
दूसरी श्रोर जगदीश्वर का अ्रथवा अन्तरात्मा का | दोनों भावों को जब एक 
जगह मनुष्य देखने लगता है, तो उसकी काम-क्ृत्य-जन्य मानसिक अन्थियाँ शांत 
हो जाती हैं | 
परम तत्व जब मूर्तिमान होता है, तो कामवासना के प्रतीक का रूप घारण 
करता है। यह प्रतीक लिंग अथव्रा योनि के रूप में कल्पित है। परन्तु मूल में 
दोनों एक है | श्रतएव प्रत्येक व्यक्ति को कामवासना के दो भाग हैं--सत्रीत्व ओर 
पुरुषत्व | नर में नारी है, ओर नारो में नर । निम्नतर श्रेणी के जीवघारियों में 
सत्रीत्व और पुरुषस्व के अंग एक ही शरीर मे होते हैं। ऐसे जीवों को हरमो- 
क्रोडाइट कद्दा जाता है | उच्चकोटि के प्राणियों में स्ली ओर पुरुष के अंग अ्रलग- 
श्रलग हो जाते हैँ। इनकी काम-चेष्टाएँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं | परन्ठु 
सवंथा किसी प्राणी में विरोधी लिंग-माव का अन्त नहीं होता। 
मनुष्य में कामवासना का विकास उच्चतर श्रेणी को प्राप्त करता है। यहाँ 
कामवासना का महत्व शारीरिक न होकर मानसिक हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य में 
नर ओर नारी दोनों प्रकार की मनोमावनाएँ रहती हैं। व्यक्ति का जो शारीरिक 
लिंग होता है, उसके चेतन मन में उसी लिंग की प्रधानता होती है | काम्रुकता 
के विकास की नीची अवस्था में मनुष्य के चेतन मन में मो विरोधी लिग के 
भाव रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक किशोर बालक चेतन मन से. डमयलिगी 
होता है। धीरे-घीरे इसी अ्रवस्था में शारीरिक लिंग उसके व्यक्तित्व का प्रधान 
अंग बन जाता है| श्रर्थात्‌ यदि वह पुरुष है, तो उसका आचार, व्यवहार ओर 
चिन्तन पुरुष जैसा हो जाता है; श्रोर यदि वह स्त्री है, तो उसके व्यवहार और 
विचार स्री जैसा बन जाते हैं । है 
परन्तु इस प्रकार किसी विशेष लिंग की मनुष्य के चेतन मन में प्रधानता हो 
जाने पर, विरोधी लिंग की भावना समाप्त नहीं होती | यह भावना दमित होकर 
मनुष्य के अचेतन मन में चली जाती है। यदि अचेतन मन की विरोधी भावना 
श्रति प्रबल हुई, तो वह स््री-पुरुष-संबंध में वाघक वन जाती है। इसके कारण 
कितने ही पुरुषों को फिड, मानसिक नपुंसकता, श्रकारण भय ओर दुश्चिन्तन के 
रोग हो जाते हैं। कितनी ही स्जियाँ किसी पुरुष की पत्नी नहीं बनना चाहतीं, 
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वे स्त्रियों को ही प्यार करती हैं। ऐसी स्त्रियों का विवाह्द होने पर वैसे 
ही रोग उन्हें भी हो जाते है, जैसे पुरुषों को होते हैं। साधारणतः मनुष्य अपने 
विरोधी लिंग के भाव का दमन करता है। इससे उसका एक शोर मानसिक 
विकास होता है, परन्तु दूसरी ओर इससे मानसिक खिचाव भी बढ़ता है । इस 
खिचाव को यदि कम न किया गया, तो मनुष्य पागल तक हो जाता है | पुरुष 
को प्रबल स्लीलिंगी-मावना दमित होने पर उसके व्यक्तित्व का विभाजन करती है, 
श्रौर उसे पागलखाने की ओर ले जाती है | 
इस मानसिक खिंचाव को कम करने का नेसगिक उपाय श्रपनी प्रवल 
कामेच्छा को किसी-न-किसी प्रकार तृत्त करने लग जाना है। इस तरह किशोर 
बालकों मे समलिंगी प्रेम ओर वयस्क व्यक्तियों में समलिंगी व्यभिचार होते हैं। 
मानव-सम्यता ओर मनुष्य का अहंभाव इसे बढ़ने नहीं देता | इसलिए, इस प्रकार 
के आ्राचरण को श्रप्राकृतिक माना गया है | 
उक्त मानसिक खिचाव को कम करने का प्राचीन उपाय दमित भाव का 
सहजावस्था में मूर्तिकरण ( श्रावजेक्टिफिकेशन ) है । इस मूर्तीकरण की क्रिया 
के अर्थ को मनुष्य का चेतन मन नहीं जानता | जब वह इसे जानने लगता 
है, तो यह क्रिया ही समाप्त हो जाती है। हम सभी अपनी स्वप्मावस्था में 
अपनी दमित भावना का अनेक प्रकार के चित्रों में मूर्तीकरण करते हैं। यही 
मूर्तीकरण जब्र जाग्रतावस्था में होता है, तो अनेक प्रकार की कला, काव्य और 
भक्तिमावनाएँ देखने को मिलती हैं। मनुष्य के धार्मिक प्रतीकों का स्लोत उसके 
अचेतन मन में है। अध-नारीश्वर के रूप में अपने दमित स्वत्व को प्रकट करके 
आर उस रूप की उपासना करके मनुष्य न केवल अपनी पुरुषमयी, वरन्‌ खत्रीमयी 
कामवासना पर भी विजय प्राप्त करने में समथ होता है | जो व्यक्ति किसी प्रकार 
की कामभावना को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अपना शज्रु बना लेते हैं । 
वे उस पर अ्रधिकार प्राप्त न कर श्आात्म-विनाश की श्रोर जाते हैं । 
पुरुष का छ्लीत्व भाव ही उदात्तीकरण की श्रवस्था में योग्य शिक्षक, चिकि- 
त्सक, कवि, साहित्यिक ओर कलाकार के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य के 
व्यक्तित्व में पुरुष ओर प्रकृति का मिलन है| इस सत्य को अ्रध-नारीश्वर का 
भाव प्रकट करता है। अ्रतएव उक्त उपासना से अपने ही भीतर किसी प्रकार 
उसके भाव को पहचानने पर मनुष्य अपने आपसे घृणा न कर, अपनी विशेष 
प्रकार की गुप्त मानसिक शक्ति का श्रात्म विकास और समाज-सेवा में सदुपयोग 
करता है। कामवासना पर विजय प्राप्त करने के इन अ्रनोखे उपायों को संसार के 
सभ्य देशों को मारत से सीखना है । 


रेट 
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प्रत्येक प्रगतिशील जीवन में अनेक प्रकार के प्रल्ोमन होते हैं। इन 
प्रलोभनों के कारण मनुष्य आगे बढ़ता है, परन्तु इन्हीं के कारण वह अपने 
ग्रापका विनाश भी कर डालता है। जैसे-जैसे मनुष्य श्रपने संकल्पों में सफल 
होता जाता है वह नये-नये संकल्प करता जाता है। इस प्रकार उसके मनसूबे 
बढ़ते जाते हैं। श्रन्त में वह डचित-अनुचित का ध्यान छोड़कर केवल बाहरी 
लाम में लग जाता है। जन मनुष्य अपने श्रापकों इस प्रकार भूल जाता है तो 
उससे अनेक प्रकार की भूलें होने लगती हैँ । वह दूसरों का पैसा खा जाने में 
नहीं हिचकता । वह दूसरे लोगों को घोखा दे देता है। फिर उसके अनेक शत्रु 
दो जाते हैं। जिस व्यक्ति भें जितना अधिक लोभ होता है उसमे ईष्यों का भाव 
भी उतना दवी अधिक होता है । कुछ काल में मनुष्य का मन रचनात्मक कार्य 
को छोड़कर ध्वंसात्मक बृत्ति में लग जाता है । जब वह देखता है कि उसकी 
उन्नति उतनी अ्रधिक नहीं हो रही है जितनी दूसरों की होती है तो वह जीवन 
से श्रसंतुष्ट हो जाता है। उसका अधिक समय दूसरे लोगों की श्रननेक प्रकार की 
आलोचना में ही लग जाता हैं जो कि मनुष्य की श्रान्तरिक अ्रसफल्लता के भाव 
का द्योतक है । 

प्रलोमनों को मिटाने का एक मनोवैज्ञानिक डपाय अपने पुराने जीवन के 
बारे में चिन्तन करना है। किसी प्रकार के प्रलोभन में पड़ना मनुष्य में अपने 
प्रति अ्रसंतोष का द्योतक है। अपने प्रति श्रसंतोष का यह भाव अपने भीतर 
ग्रत्म-हीनता के भाव की उपस्थिति को दर्शाता है। जिस व्यक्ति के मन में 
जितना ही अधिक आत्म-हीनता का भाव रहता है उसके मन में दूसरों से आगे 
बढ़ जाने की उतनी दही अधिक आकांज्षा होती है। यही आकांक्षा मनुष्य को 
अनेक प्रकार के प्रलोभनों में डालती है | इस प्रकार मनुष्य अपनी श्रान्तरिक 
कमी की श्रव्यक्त अनुभूति को पूरी करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार की 
कमी की जड़ प्रायः मनुष्य के वाल्य जीवन में होती है। जिस व्यक्ति को अपने 
बचपन में श्रपने सम्बन्धियों, माता-पिता, माई, चाचा आदि का पर्यात् प्रेम 
नहीं मिला उसके मन में श्रपने आपके प्रति द्दीनता का भाव रहता है। यही 
भाव मनुष्य को अ्रत्यघिक लोमी और महत्वाकांक्षी बना देता है। अ्रपने पुराने 
जीवन पर विच्चार करने में मनुष्य की विस्मृत-हीनता की मावनाएँ जो आत्म- 

श्प्र 


२७० सनोविज्ञान 


हीनता की अन्थि का रूप घारण किये रहती हैं वे नष्ट हो जाती है। मद्दत्वा- 
काक्षी अपने आ्रपको असाधारण व्यक्ति मानता है। वह श्रपने आपको किसी 
प्रकार गिरा हुआ नहीं मानता | परन्तु जब वह अपने वाल्यकाल को सोचता है 
तो वह अपने आपको दूँसरे प्रकार का ही पाता है। वाल्यकाल के इत प्रकार के 
श्रस्त जीवन के स्मरण से मनुष्य को अश्रपने वतमान जीवन से संतोष हो जाता है 
ओर तब वह महत्वाकांक्षी बनने की चेष्टा नहीं करता । 
यहाँ यह बता देना आ्रावश्यक है कि मनुष्य के चरित्र ग्रथवा बतमान 
मनोभावों की जड़ उसके वतमान विचारों में नहीं रहती वरन्‌ उसके अव्यक्त मन 
के गुप्त स्तर में वतमान किसी दवे हुए भाव में रहती है । जब तक इस भाव का 
प्रकाशन झोर उसकी शक्ति का सदुपयोग नहीं होता तब तक मनुष्य सभी प्रकार 
के उपदेश सुनते हुए और अनेक प्रकार के डचच चिन्तन करते हुए भी श्रपने 
चरित्र मे जैसा का तैसा बना रहता है | इस प्रकार कितने द्दी दशनशाज् के 
विद्वान कोड़ी के लोभी होते हैं, कितने ही युवतियों से मनोरंजन करते हैं ओर 
कितने ही पदों के पीछे पागल बने हुए हैं | मनुष्य के दवे भाव विचार के निये- 
त्रण के बाहर होते हैं; विचार इन्हें प्रभावित नहीं करता वरन्‌ वें ही विचारों 
को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के जैसे भाव होते हैं उनके श्रनुसार वह श्रपने 
विचार भी बना लेता है, श्रर्थात्‌ स्वयं विचार ही भावों के अनुरूप बन जाते 
हैं। अतएव अपने विचारों और आचरण में मोलिक परिवतन लाने के लिये 
मनुष्य को आत्म-विश्लेषण करना चाहिए और इसके लिये उसे अ्रतीत काल के 
आवात्मक अनुभवों को स्मृति-पणल पर लाना चाहिए | 
मनुष्य जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है वह अपने आपको भूलता जाता है । 
यदि वह सप्तय-सप्य पर विचार करता रहे कि वह कहाँ था और कहाँ पहुँच 
गया तो उसे[अ्रपनी प्रगति पर सतोष रहे | यदि कोई गरीब बालक करोड़पति 
हो जाता है तो डसे इससे संतोष नहीं होता, वह दस करोड़ कमाना चाहता है । 
लेखक के एक मित्र आठ वृष की अवस्था में मारदाड़ में ऊँट चराते थे | उन्हें 
उस समय सूर्खी बाजरा की रोटी मिल्ल जाना दुष्कर था | वे इस समय करोड़पति 
हैं। एक सेठ के यहाँ वे दत्तक पुत्र होकर श्राये ओरोर वहाँ उन्होंने इतनी उन्नति 
की कि वे करोड़पति हो गये, परन्तु इस समय भी जबकि उनकी आयु सत्तर 
वर्ष से ऊपर हो गई है घन की पिपासा नहीं छोड़ पाये हैं। जैसे-जैसे घन को 
वृद्धि होती जाती है उसकी पिपाधा बढ़ती जाती है। घन का इच्छुक मनुष्य 
; प्रायः अपने दाशनिक विचार भी ऐसे बना लेता है जिससे वह घन की लिप्सा 
को बिना किसी रोक-ठोक के तृत्त कर सके । कभी-कभी घन के प्रति वितृष्णा का 
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भाव आता भी है तो वह एक बार आकर रद्द जाता है | 
जो मनुष्य संसार को जितना ही अ्रधिक सत्य मानता है उसकी आकांक्षाएँ 
ओर इच्छाएँ उत्तनी ही प्रवल होती हैं। किसी के प्रलोमनों में पड़ा व्यक्ति 
अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। जिस व्यक्ति को मृत्यु का विचार सदा 
स्मरण रहता है उसे संसार की सभी वस्तुओं के प्रति नैराश्य उत्पन्न हो जाता 
है। फिर उसे सभी सुख दुःख रूप द्वी दिखाई देने लगते हैं। भगवान बुद्ध को 
मृत्यु का विचार सब समय याद रहता था, श्रतएव वे संसार की सभी वस्तुओं 
से विरत हो गये थे | उन्हें सभी सुख क्षणिक दिखाई देते थे | संसार के पदार्थों 
की क्षण-भंगुरता का विचार उनके प्रति श्रासक्ति को नष्ट कर देता है। श्रतणएव 
प्रत्येक मनुष्य का घर्म है कि वह संसार की अनित्यता पर बार-बार विच्ञर करे। 
संसार के पदाय क्षणभंगुर हैं | इसके अ्रतिरिक्त उनके संग्रह में दूसरे अनेक 
प्रकार के दोप मी हैं। वे ऊपर से आकषक ओर भीतर से घृणित हैं। हमारा 
शरीर दी इसी प्रकार की वस्तु है | हम सदा इसकी सजावट में समय खोते हैं । 
परन्तु जब इसके भीतर की वस्तुश्नों पर विचार करते हैं तो हम उन्हें बहुत ही 
गन्दा पाते हैं रूप की आड़ में वीमत्सता छिपी हुई है । संसार के सम्बन्ध भी 
इसी प्रकार के हैं। आज हम जिसे अपना मित्र सममते हैं वही कल हमारा 
शत्रु हो जाता है| संसार की कऋ्षणभंगुरता, इस जीवन की अ्रस्थिरता और 
डसकी वीमत्सता पर विचार करने से उसके प्रति श्राकषंण जाता रहता है। 
मनुष्य को डसी वस्तु के प्रति आकषण द्वोता है जिसे वह नित्य और सुन्दर 
समझता है। संसार में कुछ भी नित्य और सुन्दर नहीं है, फिर किसके लिये 
मोह किया जाय | 
उक्त भावना का नित्यप्रति का अभ्यास मनुष्य की लिप्सा को कमर करता 
है | इस प्रकार के श्रम्यास से उसका अभिमान दूर हो जाता है | तब वह लिस 
परिस्थिति में हो उससे संतुष्ट रहने की चेष्टा करता है। मनुष्य का अहंकार श्रौर 
उसकी लिप्साएँ एक दूसरे की सापेक्ष हैं जैसे-जैसे एक को कमी होती है दूसरे 
की भी कमी हो जाती है। मनुष्य की अधिक आवश्यकताएँ डसके अ्रहंमाव के 
ऊपर निर्भर करती हैं। जिस व्यक्ति का अहं? भाव जितना बढ़ा-चढ़ा होता है 
उसकी आवश्यकताएँ भी उतनी द्वी अधिक होती हैं। ये श्रावश्यकताएँ अधिक- 
तर कल्पित होती हैं। पेठ की मूख सीमित होती है मन की भूख असीम होती 
है | यह मनुष्य के अहंकार पर निर्भर करती है । 
प्रत्येक मनुष्य को इच्छाश्रों की वृद्धि का कारण दुसरे लोगों के जीवन से 
अपने जीवन की तुलना करना है | दूसरे लोगों को अपने से श्रधिक सुखी देख- 
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कर वह दुःखी हो जाता है। यदि कोई मनुष्य अपनी तुलना केवल अपने ही 
अतीत से करे तो उसे इतना दुःखी न होना पड़े जितना वह होता है। जब 
एक गरीब मनुष्य अमीर हो जाता है तो वह अपनी गरीबी के दिनों को भूल 
जाता है। इसके कारण अपनी अमीरी से उसको उतना संतोष नहीं होता 
जितना डसे होना चाहिए था। वह अपनी ठुलना दूसरे अमीरों से करता है 
श्लौर उन्हें अपने से अधिक उन्नति करते देख मन-ही-मन दुःखी होता है | 

अपनी तृष्णा को कम करने का एक डपाय दूसरे लोगों के प्रति करुणाभाव 
का अभ्यास है। संसार में अपने आपसे निधन अनेक लोग हैं, अपने आपसे 
अधिक दुःखी दूसरे लोग हैं। उनके दुःखों पर विचार करने से मनुष्य के बहुत 
से प्रलोमन अ्रपने श्राप ही नष्ट हो जाते हैं। बूढ़े लोगों की सेवा करने, रोगियों 
की चिकित्सा करने ओर उनकी सेवा-सुश्रूषा करने से भी मनुष्य की लोभ की 
मनोवृत्ति अपने आपही कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य का अचेतन 
मन भोग्य पदार्थों को जोड़ने की व्यथता को समझने लगता है। सभी पदार्थों 
को प्राप्त करना सरल है, परन्तु उनका उपभोग करना सरल नहीं है। यह मनुष्य 
के पुरुषार्थ के बाहर की बात है। बूढ़े ओर रोगी मनुष्य के लिए संसार के 
विधय-सुख निरथक हैं | 

जीवन के श्रनेक प्रकार के प्रल्लोभमनों को कम करने का उपाय अपने चित्त 
को किसी एक पदार्थ पर एकाग्न करना है। विषयों के चिन्तन से उनके प्रति 
सहज आसक्ति हो जाती है । श्रपने मन को इस चिन्तन से श्रलग करते रहना 
आवश्यक है । इसके लिये अपने मन को किसी एक पदार्थ पर सदा एकाग्र 
करते रहना चाहिए | फिर इस पदाथ से हटाकर मन को शूज््यभाव में ले जाना 
चाहिए। सम्यकू समाधि का यह अभ्यास भगवान बुद्ध का बताया हुआ है | 
स्वास-प्रश्वास पर, किसी मूर्ति पर किसी दीपक की ज्योति पर, प्रकाश पर अथवा 
मन के स्वरूप के विचार पर ही मन को एकाग्र किया जा सकता है। इस प्रकार 


का अभ्यास अनेक प्रकार के प्रलोभनों श्रोर चिन्ताओं से मनुष्य के मन को मुक्त 
ऋर देता है | 
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३६ 
प्न का स्वामित्व 


जिस मनुष्य को अ्रपने मन पर अधिकार है उसके समान सुखी कोई नहीं है 
श्र जिसका मन जहाँ चाहे वहाँ जाता है उसके समान दुखी कोई भी व्यक्ति 
नहीं है । हमारे सभी सुख और दुख हमारी कल्पनाओं पर निर्भर करते हैं । 
मनुष्य के ग्रधिक सुख अथवा दुःख डसकी शारीरिक आवश्यकताओं से सम्बन्ध 
नहीं रखते, वे उसकी मान्यताओं से सम्बन्ध रखते हैं। जब मनुष्य अपने श्रापको 
दुखी सोच लेता है तो वह दुखी हो जाता है। में बड़ा हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, दया- 
वान हूँ, रत्यवादी हूँ, सदाचारी, ब्रह्मचारी श्रथवा देशभक्त हूँ । ये सभी मान्य- 
ताएँ हैं | अपने आ्रापको गरीब समझ ल्लेना दया का पात्र समझना श्रथवा अमीर 
आर भाग्यवान समझना केवल मान्यताएँ हैं। मनुष्य जिस सम्रय अपने आपको 
जैसा सोचता है वह उस समय वैसा ही है। यदि वह अपने आपको पापी, दीन 
और अभागा मानता है तो वह बैसा ही है और यदि वह अपने आपको 
पुण्यवान, सम्पन्न और माग्यवान समभता है तो वह वैसा ही है। जिस मनुष्य 
का अपने मन पर अधिकार है वह अपने मन सें अपने विषय में ऐसी कल्पना 
को ठहरने द्वी नहीं देता जिससे उसे दुख हो, परन्तु जिसका अपने मन पर अधि- 
कार नहीं हैं वह ऐसी कल्पनाश्रों का शिकार बना रहता है जो उसे सदा दुखी 
बनाये रखती है | 

कहा जाता है कि कायर मनुष्य अनेक बार मरता है, शूरवीर केवल एक ही 
बार मरता है। शूरबीर अपने काम मे लगा रह्दता है उसे मृत्यु के विषय में 
सोचने की फुसत नहीं रहती | कायरता ओर वीरता किसी मनुष्य के जन्म-जात 
गुण नहीं हैं | ये अभ्यास के परिणाम हैं | जिस मनुष्य ने अपने मन को आशा- 
वादी बनाया है, जिसे आशावादिता का श्रम्यास हो गया है वह शूरवीर है 
आओर जिसे निराशा का अ्रभ्यास हो गया है वह कायर होता है। कायर मन 
कमजोर द्वोता है अर्थात्‌ उसकी इच्छाशक्ति के वश में उसकी चित्तवृत्तियाँ नहीं 
रहतीं | सुख की खोज करनेवाले मनुष्य की इच्छा-शक्ति कमजोर हो जाती है। 
शूर्वीर पुरुष की इच्छा-शक्ति बलवान होती है. श्रर्थात्‌ वह मन को जहाँ ले 
जाना चाहता है वहाँ ले जाता है और जहाँ से रोकना चाहता है वहाँ से उसे 
रोक लेता है। मन के ऊपर इस प्रकार का प्रभुत्व अनेक दिन के श्रभ्यास का 
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परिणाम होता है। सदा सुगम मार्ग को छोड़ जो व्यक्ति दुगम पथ-गामी होता 
है उसी की इच्छा-शक्ति बलवान होती है | उसी में अपने मन को काबू में रखने 
की सामरथ्य होती है । किसी प्रकार के आवेग का अनुमव करने पर वह चित्त 
को सरलता से शान्त कर लेता है | 

मानसिक रोग की अ्रवस्था में मनुष्य का मन इतना निवल हो जाता है, 
अर्थात्‌ उसकी इच्छा-शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि किसी प्रकार की 
श्रभद्र कल्पना को वह मन के बाहर निकालने में समथ ही नहीं होता | मान 
लीजिए रोगी को विचार आया कि उसके हृदय की गति रुक जायगी तो वह 
इसी विचार से परेशान हो जाता है। कितने ही रोगी कल्पित पेट के रोगों से 
पीड़ित रहते है और कितनों को क्लय रोग की कल्पना पीड़ा देती रहती है । 
बहुत दिन तक ठहरनेवाली कल्पना कभी-कभी वास्तविक रोग में भी परिणत हो 
जाती है | इस प्रकार के रोगों का मूल कारण इच्छा-शक्ति की दुबंलता ही होती 
है | बलवान इच्छा-शक्ति के व्यक्ति को मानसिह्र रोग नहीं होते । इच्छा-शक्ति 
का वल सुख की खोज मे नेतिकता के विरुद्ध आचरण करने से घठता है । कितने 
ही मनुष्य अपनी पुरानी नेतिक भूल को छिपाने के लिये विशेष प्रकार का 
असाधारण नेतिक आचरण करने लगते हैं ताकि दूसरे लोग डनके शिष्टाचार 
और सदाचार की प्रशंसा करें। ऐसे लोगों में दूसरों का नेतिक शिक्षक, घ्म- 
शिक्षक आदि बनने की प्रवृत्ति होती है । पर इस प्रकार का श्राचरण »ी प्राकृ- 
तिक प्रतिक्रिया है। इससे मनुष्य एक ओर भूठी नेतिकता को धारण कर लेता 
हैं ओर दूसरी ओर वह मानसिक रोगों का शिकार होता है। ऐसा व्यक्ति सहज 
भाव से कोई काम नहीं करता । वह सदा मानसिक खिचाव की अवस्था में रहता 
है। उसके कई काम प्रशंसा-प्राप्ति की दृष्टि से किये जाते हैं। बिना अत्यधिक 
काम किये उसे चेन नहीं मिलती | अधिक काम करने से उसे थकावट हो जाती 
है। परन्तु अत्यधिक काम किये बिना वह रह भी नहीं सक््ता। यह भीतरी 
अशान्ति भुलाने का और अपनी आन्तरिक कप्ती की पूर्ति का उपाय है | 

लिस प्रकार सुख के पीछे दौड़नेवाले व्यक्ति को शान्ति नहीं रहती, इसी 
प्रकार मानसिक खिचाव की अवस्था में रहनेवाले व्यक्ति को अर्थात्‌ श्रपने 
ऊपर झूठी नेतिकता लादे हुए व्यक्ति को भी मानसिक शान्ति नहीं रहती | सुख 
की मनोदृत्ति दुःख की मनोबृत्ति उत्पन्न करती है। अपने वश में न रहनेवाला 
मन अपने आप ही उसी प्रकार हानि और कष्ट की कल्पना करने लगता है 
जिस प्रकार वह लाभ ओर आराम की कल्पना करता है। सुख की चाह मय 
को उत्पन्न करती हे । यह भय बाहरी दण्ड का मय हो सकता है श्रथवा अपनी 
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श्रन्तरात्मा के दर्ड का ही | बाहरी दण्ड के भय को भुलाने पर वह श्रकारण 
भय श्रोर चिन्ता का रूप घारण कर लेता है; कभी-कभी ये चिन्ताएँ ओर भय 
मिन्न-मिन्न पदार्थों पर आरोपित होते हैं | शरीर के रोग का भय मी इसी प्रकार 
है। श्रान्तरिक दर्ड के भय का दमन अ्रत्यघिक नेतिक अआरचरण और अनेक 
प्रकार के असाधारण व्यवहार, भक तथा किसी विशेष प्रकार की कुटेवों मे प्रका- 
शित होता है | प्रारम्म से ही नेतिक श्रभ्यास कम होने पर मनुष्य को हृदय 
के रोग, दमा, पेट के रोग, मृत्यु का भय शआ्रादि रोग होते हैं | ये मनुष्य को 
नैतिक बनाने के प्राकृतिक डपाय हैं। जिन लोगों का प्रारंभिक नेतिक जीवन 
अच्छा होता है उन्हें अनेतिक श्राचरण से आत्म-भत्संना ओर मानसिक खिचाव 
होता है, जिससे वे एक ओर अत्यधिक शिष्टाचारी बन जाते हैं और दूँसरी 
आर अकारण चिन्ता ओर भय के शिकार बन जाते हैं। 
किसी भी भले काम के करने पर मनुष्य को आत्म-प्रसाद होता है और 

किसी भी बुरे काम के करने पर उसे श्रात्म-मत्सना होती है। जिस मनुष्य का 
मन अपने वश में है उसे न तो मले काम के करने पर आराह्मद होता है ओर न 
बुरे काम के करने पर आत्म-मत्सना होती है। इस प्रकार की मानसिक प्रति- 
क्रियाश्रों से वह मुक्त रहता है। मनुष्य को दुःख झोर सुख मन के साथ अपने 

आपका एकीकरण करने से होता है। जैसे-जैसे मन में चढ़ाव-उतार होता रहता 
है मनुष्य में भी उसी प्रकार प्रसन्नता और दुःख का चढाव-डतार होता रहता 

है। मन की प्राकृतिक प्रतिक्रियाएँ ही मनुष्य को सुखी अथवा दुःखी बनाती 

रहती हैं। मूल प्रवृत्तियों के श्रनुतार चलनेवाला मन सदा द्॑णिक सुख और 

दुःख में द्दी रहता है । 

प्रत्येक मनुष्य से श्रनंत शक्ति है। इस शक्ति का उतना ही भाग वह काम 

में लाता है जितना वह जानता है। जो मनुष्य अपने विषय में जितना ज्ञान 

रखता है, वह उतना ही शक्तिवान है। मनुष्य की शक्ति का स्ोत उसके 

विचार में है | विचार दो प्रकार का होता है-एक रचनात्मक ओर दूसरा धवंसा- 

त्मक | रचनात्मक विचार नई सृष्टि का निर्माण कर डालता है| जब विचार 

सचनात्मक होता है तो मनुष्य को सभी प्रकार की बाहरी शक्तियाँ सहायक 

दिखाई देती हैं, किन्तु जब उसका विचार ध्वंसात्मक होता है तब वे शक्तियाँ 

उसे विरोधी दिखाई पड़ती हैं। बाहर की सहायता श्रथवा विरोध अपनी ही 

मानसिक स्थिति का प्रकृति पर आरोपण मात्र होता है | जिस सनुष्य के विचार 

अपने वश में हैं वह प्रकृति को सहायक के रूप में देखता है ओर वास्तव में 

प्रकृति उसको सहायता करती है| जिस व्यक्ति के विचार उसके वश में नहीं 
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हैँ वह बाहरी प्रकृति में श्रपने लिये सहायता नहीं पाता। वह भाग्य को ही 
कोसता रहता है । 
विचारों को रचनात्मक बनाने में ही जीवन की सफलता है। विचारों को 
स्वनात्मक कैसे बनाया जाय / विचारों को रचनात्मक बनाने के लिये उनपर 
नियंत्रण प्रात करना आवश्यक है । यदि अपने विचारों पर मनुष्य को नियंत्रण 
हो तो वे कल्पित दुःख होवें ही नहीं, जो अन्यथा होते रहते हैं। मनुष्य को 
भावी दुःख ज़ितना परेशान करते हैं उतने वर्तमान दुःख परेशान नहीं करते । 
जो व्यक्ति अपने श्रतीत और भविष्य के विषय मे चिन्तन छोड़कर वरंमान कार्य 
पर ही अपने मन को केन्द्रित करता है वह लाखों दुःखों से अपने को बचा 
लेता है। मन पर नियंत्रण रहने पर भावी दुःख मनुष्य को दुःग्वी नहीं बनाते 
ओर भूतकाल की भूलों के लिये मी उसे कोई संताप नहीं होता । 
मन पर नियत्रण प्राप्त करने के कुछ व्यावद्वारिक उपाय हैं और कुछ दाशं- 
निक | मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के व्यावहारिक उपाय निम्नलिखित हैं-- 
(१ ) संसार की अनित्यता ओर दुःखरूपता पर विचार करना | 
(२ ) आनापान सति का अ्रभ्यास | 
(३ ) किसी भी एक पदार्थ पर चित्त को एकाग्र करना । 
( ४ ) किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक सम्पक न बढ़ाना । 
( ५ ) किसी कठिन काम में अ्रपने श्रापको लगाये रखना | 
योग-सूत्र में चित्त-नरोध का डपाय अभ्यास ओर वैराग्य बताया है । वही 
मनुष्य मन को वश में कर सकता है जो ससार को चलायमान और दुःख रूप 
देखता है । वालक जवान होता है, युवक सयाना और बूढ़ा होता है, तत्पश्चात्‌ 
वह मृत्यु के मुख में चला जाता है। आज जो घनी हैं वे कल गरीब बन जायेंगे 
आर जो आज यरोब हैं वे कल घनी होंगे। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है । 
सभी प्रकार के सुखों का अन्त दुःख में होता है। इन्द्रिय-सुख सदा मिलते रहने 
पर भी वही अ्रप्रिय हो जाता है । वह इच्छा-शक्ति को दुर्वल बनाता है और 
फिर अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। ऐसे विचारों को बार-बार मन में लाने 
से मनुष्य संसार की प्रीति से मुक्त हो जाता है| सभी सुखों की बुराई पर 
विचार करना डनके प्रलोमन से मुक्त होने के लिये आवश्यक है | 
संसार के साधारण नाते-रिश्ते से अलग रहना भी मन को वश में करने के 
लिये शआ्रावश्यक है। संसार के अधिक ल्लोग तृष्णा के व्यापार मे लगे रहते हैं, 
उनसे मिलने-जुलने तथा सम्पक बढ़ाने से केवल तृधष्णा को वृद्धि होती है। 
इससे लोभ, ईष्यो, क्रोध, मय, निराशा आदि मनोभाव उत्पन्न होते हैं। जिस 
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व्यक्ति का मन इन भावों में पड़ा है उसमें मन को नियंत्रण में रखने की शक्ति 
ही कहाँ हो सकती है। हम जितना ही अधिक अपना लोकिक व्यवहार बढ़ाते 
हैं, अपने आपको उतना ही अधिक मूलते हैं। अपने सम्बन्ध में हमारा वही 
विचार होता है जो विचार हमारे विषय में दूसरों का होता है। हम दूसरे 
लोगों के मस्तिष्क में अपनी महानता का माप-दण्ड रखकर अपने श्रापको 
जितना दुःखी बनाते हैं श्रन्य किसी प्रकार से अपने आपको उतना दुःखी 
नहीं बनाते | ॥॒ 

संसार के लोगों की राय से अपने आपको दूर रखने के लिये किसां काम में 
सदा अपने को लगाये रखना आवश्यक है | कठिन काम में मन लगाये रखने- 
वाले व्यक्ति से अनेक प्रकार की बुराइयाँ दूर भागती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति के 
प्रति दूसरे लोगों के मन में प्रतिष्ठा का भाव स्वय ही डस्पन्न हो जाता है। नो 
व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है समाज के लोग उसका आदर करते हैं श्रोर 
जो अ्रपने प्रति उसकी राय सुधारने में लगा रहता है वह उन्हें अपना शत्रु ही 
बना डालता है | 

कठिन काम करने में मनुष्य को अपनी इच्छा-शक्ति की स्वतंत्रता ओर 
बल का अ्रनुभव होता है। मनुष्य की इच्छा-शक्ति उसके मन की प्राकृतिक 
शक्तियों से भिन्‍न वस्तु है। मन की प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्य को सुख की 
श्रोर ले जाती हैं | उसकी इच्छा-शक्ति सुख की अवहेलना कर सकती है । नेतिक 
आचरण की जो सबसे अच्छी परिभाषा दी जा सकती है वह यह है कि जिस 
आचरण के करने में मनुष्य को जितनी अधिक बाहरी ओर भीतरी कठिनाइयों 
का सामना पड़े वह उतना ही अधिक नेतिक है। सरल सुखद माग प्राय: 
अनेतिक होता है । जिस काय से इच्छा-शक्ति का बल न बढ़े, वह व्यथ है। 
नेसर्गिक प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित कार्यों का नेतिक महत्व कुछ भी नहीं है। नेतिक 
काय करने से मन मनुष्य के वश मे होता है । 

मन को वश में करने का सीधा उपाय आनापानसति और सम्यक्‌ समाधि 
का अभ्यास है| मनुष्य श्रपनी चित्तवृत्तियों को किसी एक विपय पर जितना ही 
एकाग्र करता है वह अपनी इच्छा-शक्ति को उतना ही दृढ बनाता है | आनापान 
सति के अ्रभ्यास के समय मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के वितक शझ्राते हैं । 
इन सश्नी वितर्कों को रोकने मे मनुष्य की इच्छा-शक्ति का व्यायाम होता है। 
इस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य अपने आपको अपने मन से पछथक्‌ वस्तु जान 
लेता है । वितक उन बाहरी पदार्थों और घट्नाश्रों से सम्बन्ध रखते हैँ. जिनका 
अस्तित्व देश-काल में है ओर जो काय-कारण नियम से बेघे हुए हैं। अपने से 


२७८ "मनोविज्ञान 


इनका प्रथक ज्ञान होना अपने श्रापको देश ओर काल के परे जानना है तथा 
कार्य-कारण की परम्परा से मुक्त समझना है। मन की धारा को सदा मोड़ते 
रहने के प्रयत्न से मनुष्य की इच्छा-शक्ति का बल बढ़ता है श्रोर उसे अपने 
स्वतन्त्र अस्तित्व का ज्ञान होता है । 

मन के वश में करने का दाशनिक उपाय उसके स्वरूप पर विचार करना, 
चित्तवृत्तियों का विश्लेषण करना ओर इस प्रकार अपने श्रापकों देश-काल के 
परे समझना है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार हमारे मन के तीन भाग 
हैं-वासना, घर्म-बुद्धि और स्वाभिमान | इन्हें इड, सुपरहगों और ईंगो कहा 
जाता है | वासना का स्थान अचेतन मन है, धर्म-बुद्धि का स्थान अवचेतन मन 
ओर स्वाभिमान का क्षेत्र चेतना है। इन तीनों के परे छुद्ध चेतन्य भी है। 
इसकी चर्चा दो एक मनोवैज्ञानिकों के अतिरिक्त दूसरों ने नहीं की | डाक्टर 
विलियम ब्राऊन और प्रोफेसर चाह्स युंग ने इस शुद्ध चेतन्य की चर्चा की है | 
चाह्स युंग ने इसका एकीकरण शुद्ध विचार से किया है और विलियमत ब्राऊन 
ने इसे देश-काल एवं कार्य-कारण भाव के परे की वस्तु बताया है। वास्तव में 
यह शुद्ध चैतन्य ही मन के सभी भाणों के विषय में विचार करता है। यदि चित्त- 
वृत्ति को समझनेवाली शक्ति को भी चित्तवृत्ति मान लिया जाय, तो चित्तवृत्ति 
के विषय में बृत्तात कैसे सच माना जायगा | इड, सुपरइगो और ईगो के विषय 
में चिन्तन करनेवाला तत्व अवश्य ही इन तीनों के परे है, नहीं तो इनके स्वरूप 
आर सीमाओं को निधौारित कोन करेगा | जब मनुष्य अपने मन को समझने की 
चेष्ठा करने लगता है तमी से उसका मन उसके वश में आने लगता है। मन 
को समझने की चेष्टा करना अपने को अ्रन्तसुंखी बनाना है । मनुष्य के बहिमुखी 
होने के कारण मन में अनेक प्रकार का विभाजन होता है। जब मनुष्य अन्त- 
मुंखी बनने का यत्न करता है तो मन का विभाजन मिट जाता है। 

अपने शआ्रापको समझने को प्राथमिक अवस्था में मनुष्य अपने मन को अ्रपने 
आपसे घथकू जानता है। पीछे वह मन को अपना ही एक रूप जानने लगता 
हैं। अपने आपको शरीर रूप न देखकर मन रूप देखने लग जाना अपनी 
सस्‍्वाधीनता-प्राप्ति की प्रथम सीढी है | इसके बाद मनुष्य अपने श्रापकों मन के 
परे भी समझने लगता है| जो व्यक्ति अपनी आन्तरिक बनावट के सम्बन्ध में 
जितना ही श्रधिक चिन्तन करता है, ओर बाहरी पदार्थों के लगाव से मुक्त होता 
है वह अपने सामथ्य को उतना हं। बढ़ा लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को 


जिस दिशा में ले जाना चाहता है उसी दिशा में ले जाने में समय होता है । 
अपने श्रापका ज्ञान मनुष्य को अ्रजेय बना देता है | 
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मानव जीवन उलभनों से भरा हुआ है । उसकी समस्‍यायें अनन्त हैं। 
मनुष्य की अबोध शअश्रवस्थाओ्रों म ये उलभने अथवा समप्यायें दिखाई नही 
पड़ती हैं। परन्ठु प्रकृति मनुष्य को अबोध नहीं रहने देती । वह अनेक प्रकार 
' की टक्कर लगा कर मनुष्य का उसके जीवन की समस्याश्रों ओर उलमनों से 
परिचय कराती है । 

मनुष्य की कुछ उलमनें उसके व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखती हैं, कुछ 
पारिवारिक होती हैँ ओर कुछ सामाजिक । कितने ही लोग दाशनिक मंभटों 
में फेंसे रहते हैं और कितने ही अपने स्वाथ सम्बन्धी रूमटों मे। मनुष्य जब 
अपनी एक उल्लमन को सुलझाने की चेशा करता है, तो वूसरी उल्लभर्ने उसके 
सामने आ्राने लगती हैं। जब हम उल्लकनों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
करते हैं तो हम उनकी जड़ मनुष्य के व्यक्तित्व में ही पाते हैं। डलसे हुए 
व्यक्तित्व का व्यक्ति जिस भी क्षेत्र भ काम करेगा वह उस क्षेत्र में उलभझनों को 
ही देखेगा। वास्तव में जितनी उलमरने पहले से उस क्षेत्र में रहती हैं 
डनसे अधिक वह उन उलमभनों को सुलभाने के प्रयास से पैदा कर लेता है। 
जिस मनुष्य का मन जटिलि मानसिक अन्थियों से मरा है वह इन ग्रन्थियों का 
श्रारोपण अपने कार्य-क्षेत्र में करता है| जो व्यक्ति अपने अ्रन्तर मन में विभा- 
जित है, जिसके भीतरी मन मे देवासुर संग्राम सदा चलते रहते हैं, 
वह अपने पारिवारिक जीवन में ऐसी समस्‍यायें उत्पन्न कर लेता है चिन्‍्हें 
सुलम्राना उसके लिये श्रत्यन्त कठिन हो जाता है। यदि वह राजनीतिक 
नेता है तो राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी उलभर्ने पैदा करता है जिन्हें वह शक्ति 
भर प्रयास करने पर भो सुलझा नहीं पाता । वास्तव में ये बाहरी डलभने उसके 
भीतरी मन की उल्लनक्रनों के आरोपण मात्र हैं | 

हाल की बात है कि लेखक के पास एक ऐसा युवक आया जिसे अपने बड़े 
भाई, अपने माता-पिता तथा घर के सभी लोगों से द्वेघ इस कारण हो गया था 
कि ठसके मन में यह विचार श्रा गया था कि वे सभी उसके चरित्र पर सदेह 
करते हैं ओर उसे चरित्रद्दीन समझते हैं। उसके बड़े भाई ने एक बार 
उसके सम्बन्ध में उसकी माँ से कुछ ऐसी बातें कहीं, जिससे उसके चरित्र पर 
कुछ दोष लगता था | इन वात्ों को इस युवक ने बड़े भाई के श्रनजाने सुन 
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ली थी। श्रव उसका निश्चय हो गया कि घर के सभी लोग ठसे चरित्रह्ीन दी 
मानते हैं। यह युवक बढ़ा ही संयमी है श्रोर सब्र प्रकार की सुविधाएँ द्वोते हुए 
भी बड़ा कठोर जीवन व्यतीत कर रद्दा है। उसकी 'प्यपनी भावना भी कि उसका 
जीवन बड़ा ही पवित्र है और उसके बढ़े भाई ने उसके बिमय, बुरा प्रचार कर 
रकक्‍्खा है | उसने घर के सभी लोगों से बोलना-चालना द्न्द कर दिया । ठसझ 
दिन-प्रति-दिन स्वास्थ्य बिगड़ने लगा ) इसके कारण उसके माता-पिता को बढ़ी 
जिन्ता हुई | पिता भी लेखक फे पास अपने पुत्र व मानसिक स्थिति सुधारने 
के लिए परामश लेने आए । वे बहुत परेशान ये | 

लेखक ने देखा परिवार का प्रत्येक व्यक्ति बड़ी हीं मानसिक बटिलता में 
है। प्रत्येक अपनी मानसिक अन्यि को एक दूसरे पर शआ्रारोपित बरता है। 
पिता वास्तव में श्रपनी ही मानसिक ग्रन्थि से परशान था। उसके शान्तरिक 
मन में अपने ही प्रति श्रात्मद्दीवता की भावना थीं। शस भावना के कारण बह 
सोचने लगा कि उसका होनद्वार पुत्र उसका अनादर करता है। वास्तव में 
पिता को जितनी शिक्षा दी हुई है उससे कहीं अधिक पुत्र की हो चुकी है । 
पिता-पुत्र की हरणक वात को श्रवज्ञा के रूप मे देखता था | इसके कारण उनका 
जीवन भार रूप हो रहा था। पिता अपने पुत्र के चरिश्र के विषय में छोड भी 
शका नहीं रखते थे | उनका कहना था कि उसकी माता भरी किसी प्रकार की 
शंका उसके चरित्र के विषय में नहीं स्गवठी हैँ यदि कोई शिकायत है 
तो उसके बड़ों के प्रति व्यवहार के लिए। हे 

इस युवक का मनोविश्लेपण द्वारा अन्ययन किया गया। क्सी भी सान- 
सिक रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रथम अव्स्या में उसके सभी 
मनोभावों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती हैँ । उसकी वचेदनामुक्त-श्रनुभूतिय 
को सहृदयता के साथ सुना जाता है। इस प्रकार उसके दमित भावों का जब 
कुछ रेचन हो जाता हैं, तमा वह अपने आपको पहचानने की स्थिति मे 
श्राता है। यदि किसी मानसिक रोगी की भावनाश्रों को पहले से ही निराघार 
बता दिया जाय त्तो वह चिकित्सक का ही विरोधी बन जाता हैँ | जब्र यह युवक 
अपनी आत्मवेदना को सुना रहा था तो वह रो पड़ा । डसे बहुत कुछ समम्का- 
बुकाकर आश्वासन दिया गया कि व्ह वास्तव में बड़ा ही पवित्र मन का व्यक्ति 
है ओर इईष्योवश ही उसके बड़े भाई ने उसके विरुद्ध प्रचार कर दिया। 
इससे उसको बड़ी शान्ति मिली | उसका शारीरिक रोग कुछु कम होने लगा | 

दो-तीन दिन के बाद उसने स्वप्न में देखा कि जिस युवती के प्रेम का लाछुन 
डसके बड़े भाई ने उसपर लगाया था, वही युवती उसके स्वप्न में आई श्रोर 
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वह उस युवती से अनेक प्रकार की प्रेम चेष्टाएँ कर रहा था। इस स्वप्न को 
देख कर जागरित अवस्था में उसे बड़ा कष्ट हुआ | उसे ज्ञात हुआ कि उसका 
भाई जो कुछ लांछुन उस पर लगाता है उसमे कुछ सत्यता है । यह सत्य उसके 
चेतन मन को ज्ञात नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के छिंद्रा- 
न्वेषण से बहुत चिढ़े तो हमें समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में 
वास्तव में वह दोष है जिसके लिए उसकी श्रालोचना होती है। परन्तु इसका 
ज्ञान उसके चेतन मन को नहीं है । ज्योंही इस युवक को श्रपनी मानसिक 
परिस्थिति का ज्ञान हुआ्ा त्योंह्ी उसको पवित्रता का श्रभिमान कमर हो गया | 
अपने परिवार के प्रति व्यवह्दार बदल गया। परिवार के लोग भी उसे अधिक 
प्यार करने लगे | इस युवक को यही सुझाव दिया गया कि जब हम किसी प्रकार 
की जटिलता अपने वातावरण में देखें तो वातावरण को सुधारने की चेष्टा नहीं 
करके स्वतः मे उस जटठिलता का कारण खोजने की चेष्टा करें । हमारे इसी 
दृष्टिकोश के कारण ही वातावरण मे हमें जटिलता दिखाई देती है ओर 
उसके सुलकाने के यत्न से वह ओर भी बढ़ जाती है। परन्तु किसी प्रकार 
की जटिलता का कारण अपने में पहचानना अत्यन्त कठिन है। अवएव हम 
बातावरण की उलभनों में पड़े ही रहते हैं । 

कितने ही मनुष्य वातावरण में उपस्थित भौतिक गन्दगी, शोर-गुलल, व्यभि- 
चार, चोरी ओर घूसखोरी से बड़े ही परेशान रहते हैं। वे इन परिस्थितियों 
को बदलने की जब चेष्टा करने लगते हें तो वे उत्तरोत्तर कठिन ही दिखाई देने 
लगती हैं। परिवार के अनेक लोगों से हमारा वैमनस्थ हो जाता है। हम 
जैसे-जैसे इन लोगों की मनोभावनाश्रों को सुधारने का प्रयास करते हैं वे ओर 
भी बिगड़ती जाती हैं। यदि हम इस प्रकार के प्रयास को बन्द कर दें ओर 
अपने आप में शांति-मभावना का अभ्यास करें तो ये बाहरी जटिल्ताएँ सहज में 
सुलक जाएँ | हमारी श्रान्तरिक अशान्ति ही बाहरी अशान्ति बन जाती है। 
यदि हम आत्म-विजय से निराश हो चुके हैं तो बाहरी वातावरण में भी हम 
निराशा देखने लगने हैं। जैसे-जैसे हम श्रात्म-विजय में आ्रात्मविश्वास का अनु- 
भव करने लगते हैं हम देखते हैं कि वातावरण भी हमारे श्रनुकूल हो गया है | 
वातावरण के प्रति उदासीनवा का भाव हंस तरह उसकी ग्रंथियों को सुलभाने 
में सहायक होता है | 

दाशंनिक दृष्टि से बाहरी तथा आन्तरिक जगत एक दूसरे के सापेक्ष हैं। 
यदि एक में सुधार हो जाए तो दूसरे में सुधार होना मी अनिवार्य है | परन्तु 
बाहरी परिस्थितियों पर जितना हमारा अधिकार है उससे अधिक अधिकार 
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हमारी श्रान्तरिक परिस्थितियों पर ही हो सकता है। यदि हम परिस्थि- 
तियों को बदलना चाहते हैं तो आन्तरिक परिस्थितियों को बदलना नितान्त 
आवश्यक है। इस प्रकार अपने मन को समझना ओर बदलना राबयोग 
कहलाता है। इसके लिए परिस्थितियों से थोड़े समय के लिए. हटना श्रोर 
अपने आपमें ।डूबना नितान्त आवश्यक है| परन्तु इस श्रम्यास को विरला 
ही व्यक्ति कर सकता है। विरते ही व्यक्ति में आत्मविश्तेषण और आत्म- 
स्वीकृति की क्षमता होती है। जिस मनुष्य की मानसिक जट्लिताएँ जितनी 
अधिक होती हैं, उसमें प्रायः आ्रात्मविश्लेपण एवं आत्मनिरीक्षण की उतनी दी 
कम क्षमता होती है। इनका श्रहंकार उन्हें श्रन्तर्मुखी बनने ही नहीं देता | 
संसार के प्रसिद्ध साधु, महात्मा श्रीर सन्‍्त लोग प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। 
उनकी लौकिक प्रसिद्धि उन्हें अपनी कमजोरियों के प्रति अ्रन्धा बना लेती हैं । 
इसलिए द्वी लोकिक प्रसिद्धि को आध्यात्मवाद का शत्रु माना गया है। जो 
लोग दूसरों को सदाचार की, त्याग की ओर श्राव्मविश्लेषण की शिक्षा जितनी 
अधिक देते रहते हैं, उनमें श्रन्तमुग्वी बनने की उतनी ही कम क्षमता रहती है । 

ससार का सामान्य मनुष्य अन्तमंत की क्षमता नहीं रखता | श्रतणव वह 
परिस्थिति से लड़-फगड़ कर ही अपने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता 
है। निकम्मे बैठने की अपेक्षा कुछ-न-कुछ करते रहना अच्छा है। योगी पुरुष 
यह जानकर समप्ताज में काम करते हैं कि उनके समाज-सुघार का अ्रन्तिम लच्धय 
समाज सुधार नहीं है वरन्‌ आत्मसुधार है। समाज-सुधार का कार्य साधनमात्र 
है | जो श्रहंकार छोड़कर सामाजिक सेवा द्वारा आत्मसुधार की चेष्टा करता है, 
वह समाज का वास्तव में मोलिक लाम करता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी समाज 
सेवा का अभिमान नहीं होता । ऐसा ही व्यक्ति कमंयोगी कहलाता है| कर्मयोगो 
बाहरी फल की इच्छा को छोड़कर सुधार के लिए ही सामाजिक कार्य करता है । 
इसी प्रकार के कर्म की शिक्षा भगवान्‌ कृष्ण ने श्रजुन को दी थी । 
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अन्यंतम: . प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते | 
ततो मय इच ते तमो य ड विधायों रता: ॥ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेंदोमर्य सह। 
अविद्यया मृत्युं तीर्तवा विद्यया म्रतमश्रुते || ( ईशावास्थापनिषद्‌ ) 
हमारा जीवन एक ग्रंथि है; जो इसको सुल्लका लेता है वह शांतिलाम * 
करता है, और जो नहीं सुलका सकता वह सभी मन रोग से पीड़ित रहता है | 
जो इस संसार में ग्राता है वह एक ऐसी उलभन में पड़ जाता है कि जैसे-जैसे 
उसकी श्रायु बढती जाती है वह संस्कार रूपी बन्धनों से जकड़ता हुआ चला 
जाता है। हमारे संस्कार की प्रसुप्त वासनाएँ ही हमें सदा कर्म में प्रवृत्त करती 
हैं और फिर ये कर्म नये संस्कार पैदा कर देते हैं। यद्टी संसार का कारणु--- 
कारयचक्र है। इसका ही उल्लेख बौद्धञथों में प्रतीत्य-समुत्पात-वाद में किया है | 
इससे मुक्त होने की चेष्टा ही शअ्रध्यात्मता है । 
जीवनग्रंथि सलमभाने में कम और ज्ञान का बड़ा घनिष्ठ संबंध है | जैमे 
ज्ञान से वासनाश्रों का विचार करके क्षय होता है वैसे ही इसमें वासनाश्ं का 
भोग करके ज्ञय होता है। हमारे दशन-शात्नरों ने मुक्ति या शांतिल्नाभ में प्रायः 
ज्ञान को ही प्रधानता दी है। थ्राचायशडुर से लेकर आ्राज दिन तक जो वेदा- 
न्तिक सिद्धांतों का प्रचार इस देश में हुआ उसमे नेष्कम्य की ही प्रधानता है । 
भगवान्‌ शद्भर ने गीता में भी नेष्कम्य की हो सिद्धि की है। स्वामी विद्यारण्य 
तथा दूँसरे आचार्यों ने इस नेष्कम्य का प्रतिपादन पूरी तरह से अपने अन्यों में 
किया है । इसका परिणाम यह हुआ कि समस्त भारतवर्ष कर्म-डपासना को 
छोड़ ज्ञानवादी बन गया । शायद यही कारण है कि हम आज करम-डपासकों 
के दास हैं। इस लेख का उद्देश्य यह बताना है कि छोटे ज्ञानसे नतो 
वैयक्तिक शांतिलाभ हो सकता है ओर न सामाजिक जीवन सुखी हो सकता है । 
प्रत्येक व्यक्ति का वैयक्तिक जीवन डसकी वासनाश्रों से बना है | हम अ्रपनी 
वासनाश्रों के वशीमृत होकर संसार के अनेक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तथा सुख 
ओर दुःख का डपयोग करते हैं | संसार की परिस्थितियाँ भी हमारी प्रसुस ओर 
जाग्रत वासनाश्रों के सापेक्ष हैं। वेदान्त-शासत्र का यह परम सिद्धात है कि यह 
संसार हमारी कल्पना का रचा हुश्रा है। हमारी श्रान्तरिक इच्छाएँ ही संसारी 
पदार्थों में स्फुरित हो जाती हैं। योगवाशिष्ठ में संसार की स्वप्न से तुलना की 
है। जैसे स्वप्मपदाथ हमारी दबी वासनाओं के सापेक्ष हैं वैसे ही संसार के 
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पदार्थ मी हमारी जाग्रत वासनाश्रों के सापेक्ष हैं। प्रोफेसर जेम्स तथा छ्यूई का 
प्रेगमेटिज्य एक तरह से इस सिद्धांत को पुष्ठ करता है। प्रेगमेटिज्म के अनुसार 
संसार का अनुभव हमारी मानसिक प्रवृत्तियों पर ही निर्भर है। हमारी भोगेच्छा 
ही हमारे संसार का निर्माण करती है तथा वास्तविकता ओर अवास्तविकता की 
कसोटी भी नहीं है । 

आधुनिक मनोविज्ञान-शासत्र ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा 
स्वप्न हमारी वासनाओं का स्फुरणमात्र है। हमारी दबी हुई वासनाएँ हमारे 
जाग्रत जीवन में परितृप्ति नहीं पातीं तब स्वप्न संसार को रचती हैँं। पर यह 
एक ऐसी रचना होती है जो हमारे जाग्रत मन को समझ मे नहीं श्राती | वास्तव 
में जाग्रत मन की नेतिकता के शाखत्र से बचने के लिए ही हमारी वासनाएँ 
श्रनेक प्रकार के विचित्र रूप घारण करती हैँ। डाक्टर फ्राइड ने स्वप्न संसार 
की रचना का मली-माँति श्रध्ययन किया है| हमारे वध्यंग-मन के सेंसर ऑफिस 
से बचने के लिए नेतिकता से दबी हुई वासनाएँ स्वप्न में प्रकट होते समय वेष 
बदल लेती हैं ओर हमको कुछु-का कुछ दिखायी देता है| हमारा स्पष्ट स्वप्न 
वास्तविक स्वप्नभावना से विल्कुल भिन्न होता है शोर बड़े प्रयास से ही हम 
स्पष्ट स्वप्न से वास्तविक स्वप्न-भावना का पता चला सकते हैं। स्वप्न में कई 
एक ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं जिनसे भोक्ता को सुख होता है ओर 
कई एक ऐसी होती हैं कि उनसे मोक्ता को दुःख होता है। कभी-कभी भोक्ता 
अपनी मृत्यु का अनुमव स्वप्न में करता है । 

अब शायद यहद्द प्रश्न उठे कि अपनी मृत्यु की इच्छा भला कोन कर सकता 
है। अपनी मृत्यु का स्वप्न मे अनुभव करना तो बिल्कुल अनहोनी घटना है | 
पर चित्तविश्लेषण शास्त्र बताता है कि मृत्यु की इच्छा मी हमारा अव्यक्त मन 
कमी-कभी किया करता है। वास्तव में मत्यु-इच्छा हमारे श्रध्यक्त मन की एक 
बड़ी उत्कृष्ट इच्छा है। ऐसे दी वीमारियों से पीड़ित होने की, दूँसरों द्वारा त्रस्त 
होने की तथा अंगमंग का दुःख सहने की इच्छाएँ वैठी ही प्रवल हैं जैसी कि 
इन्द्रियों की तृप्ति, दूसरों पर श्रधिकार जमाना या स्वस्थ रहने को इच्छाएँ हैं | जब 
तक हमारी अति संवेगवाली इच्छाओं की तृप्ति स्वप्न द्वारा नहीं होती तब तक 
हम सुषुसति अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते | डाक्टर फ्राइड का कहना है कि 
स्वप्न हमारी निद्रा को भंग नहीं करता है. वरन्‌ उसकी रक्षा करता है। जब तक 
हमारी प्रवल वासनाएँ, स्वप्न में अपनी श्रांशिक तृस्ति नहीं पा लेतीं तब तक 
द्रष्टा निद्रा का आनन्द शअ्रनुभव नहीं कर सकता । वास्तव में द्रष्टा की निद्रा की 
विश्राम-प्रवृत्ति द्वी स्वप्न का कारण है। 
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अब यदि हम इस स्वप्नस्फुरण सिद्धान्त को जाग्रत जीव के अनुभव के 
समभने में काम में लावे तो निश्चित होता है कि हमारा जाग्रत जीवन भी स्वप्न- 
सदश हमारी प्रसुप्त वासनाश्रों द्वारा निर्मित है। जैसे द्रष्टा की प्रवृत्ति सुषुप्ति के 
' आनन्द लाभ की भी रह्दती है श्रोर जैसे पहले प्रकार की प्रवृत्ति स्वप्न-अनुमव का 
कारण है वैसे ही दूसरे प्रकार को प्रवृत्ति संसार अ्रनुमव का कारण है। जैसे 
स्वप्न के सुख, दुःख तथा म्यु हमारी वासनाओं पर ही निभर हैं इसी तरह से 
जाग्रत संसार के सुख, दुःख ओर मृत्यु मी हमारी श्रव्यक्त वासनाओं पर निभर 
हैं और जैसे स्वप्न वास्तविक स्वप्न-भावना से भिन्‍न रहता है वैसे ही हमारे 
जाग्रत्‌ जीवन का स्पष्ट अनुभव आन्तरिक वासनाओश्रों से भिन्‍न है । जैसे डाक्टर 
फ्राइड ने अपनी नयी युक्ति से स्वप्न-अनुभव का विश्लेषण किया है वैसे ही 
हमारे महर्षियों ने अध्यात्म-शासत्र से जाग्रत जीवन के श्रनुभव का विश्लेषण कर 
जाग्रत जीवन के सिद्धान्त बनाये हैं। दोनों की समानता बहुत ही भारी है भोर 
इसलिए जीवन-ग्रन्थि सुलझाने के लिये आ्रधुनिक चित्तविश्लेषण-शासत्र का 
श्रध्ययन अति श्रावश्यक है। हमारी आत्मा सदा शान्ति में रहना चाहती है | 
यही उसकी शान्ति की लालसा श्रशान्ति का कारण है। जैसे यदि समुद्र में 
एक तरग उठ जाय तो वह दूसरी तरंग को उठाने में कारण बनती है वैसे ही 
एक वासना दूसरी वासना के उठाने का कारण होती है। पर जैसे समुद्र की 
शान्त रहने की प्रवृत्ति अनेक पवताकार तरंगों का कारण है वैसे ही थ्रात्मा की 
शान्त रहने की प्रवृत्ति संतार-तरंग का कारण है। भोतिक-शास्त्र का सिद्धान्त है 
कि हर एक संसार की क्रिया अ्रपने बराबरी की प्रतिक्रिया पैदा करती है। यही 
कारण है कि एक तरंग यदि समुद्र में उठे तो फिर वह श्रनेक तरंगें उठा देती 
है। वेसे ही मन में एक वासना अनेक वासनाश्रों का कारण बनती है| अरब 
प्रश्न यह है कि शान्ति लाम केसे हो । जब तक वासनाओ्रों का वेग प्रबल होता 
है तब/तक चित्त स्थिर नहीं रह संकता और चित्त की स्थिरता बिना सत्यासत्य के 
होना श्रसम्भव है। तब कया वासनाश्रों को दबाना ही मन-रोग मिटाने-का 
ठपाय है ; नहीं। वासनाश्रों का दबाया जाना सम्भव नहीं। दबी हुई वासना 
अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक व्याधि पैदा करती है। यह बात आधु- 
निक चित्तविश्लेषण-शास्त्र ने स्थिर की है। जिस व्यक्ति की संवेगपूण वासनाएँ 
दवा दी जाती हैं वह विक्षिप्त हो जाता है। उसको डचित-अनुचित का विचार 
भी नहीं रहता । तब उसका सत्याम्वेषण करना या श्रात्मज्ञान-लाभ करना कैसे 
सम्भव है १ यदि प्रगाढ़ वासनाश्रोंवाला ब्यक्ति तत्वज्ञान भी कहे तो वह तत्वशान 
उसके भोग की सामग्री हो जाती है। क्‍या हम नहीं देखते कि जो व्यक्ति संसार 
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को वेदान्त सिद्धान्त मलीमाँति समझा सकता है, उसी का छुदय संसार की छोटी- 
छोटी घटनाशओ्रों से छ्ुत्घ हो जाता है। शोपनह्ावर 'ने दो प्रकार के तत्व-चर्चा 
करनेवाले बताये हैं--एक तो पोथी परिडत, दूसरे सत्यान्वेप्री । जब हमारी भोग 
वासनाएँ दबा दी जाती हैं तो वे फिर तत्वज्ञान को भी अ्रपनी तृप्ति का साथन ' 
बनाने की चेष्टा करती हैं। इस हालत में हम सिफे अ्रपने श्रापको घोखा देने में 
ही समर्थ होते हैं और घोर श्रन्धकार में पड़ते हैं। तत्वश्ञान-मन्दिरों मे रहने 
पर मेरा अनुभव है कि इन मन्दिरों के पुजारी भी संसार के श्रन्य व्यक्तियों की 
तरदद ईष्यो-देष तथा अनेक मानसिक क्लेशों से पीड़ित रहते हैं । 
भारतवर्ष ने कर्म की उपासना छोड़कर जब ज्ञान का श्रनुशीलन किया तो 
जड़ता की प्रबल धारा चल पड़ी | ज्ञानचर्चा अधिकारी कोई बिरला ही होता 
है । वैराग्य के बिना ज्ञानचर्चा करनेवाला मनुष्य अपने आपको महात्मा समझने 
लग जाता है। यह श्रभिमानी-दम्मी ओर अशान्त चित्त होकर श्रपने आपका 
हनन करता है। यही कारण है कि भगवान ने अ्रजुन को गीता में संसार-चक्र 
से बाहर निकलने के लिए कर्म का उपदेश दिया है और हमारे ऋषियों के 
डपनिषदों में कर्म की निन्‍्दा कर रठ॒ुति की गई है | 
कम से कर्म-बन्धन कठिन भी होता है और शियिल भी होता है । जैसे 

स्वास्थ्य-डपाजन में हम एक विष के हटाने के लिए दूसरे विष का प्रयोग करते 
हैं, वेसे ही श्रात्म-शान्ति-लाभ करने में संस्कार-नाश करने के लिए कर्म करना 
आवश्यक है | भोग-बन्धन की मुक्ति दोनों का कारण है | जो भोग जिस उद्दोश्य 
से होता है उसका काम भी वही होता है। तन्त्रशास्त्र मे इसीलिए भोग ही 
भोग-प्राप्ति का उपाय बताया गया है तथा योगवासिष्ठ में कम ओर ज्ञान जीवरूपी 
पक्की के दो पंख माने गए हैं | जैसे एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता; ऐसे ही न 
तो अकेले ज्ञान से अथवा न कम से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हम संसार में 

रहकर द्वी अपनी दबी हुईं वासनाश्रों को जान सकते हैं,। जो संसार की निम्तियों 

से अलग रहकर आत्म-लाम करना चाहता है वह शअपने-आपकी कमजोरियाँ 

जानने से वंचित रहता है। यदि कोई व्यक्ति अकेले जंगल मे पणकुटी में रहकर 

यह कहे कि उसने काम, क्रोष, लोम इत्यादि को जीत लिया है, तो यह उसकी 

श्रृष्टता-मात्र है । इमारी विषय निलिंसि की परीक्षा तो उनके सामने रहने पर ही 

हो सकती है। ऐसा श्रमिमान नारद मुनि, श्ृद्धी ऋषि तथा पराशर ऋषि को 


हुआ था ओर भगवान्‌ ने उनको परिस्थितियों में लाकर दिखा दिया कि उनका 
अभिमान कितना भ्कूठा है | 


्‌ भ 
रह 
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वतमान काल की सत्रसे महत्त्त की मनोवेशानिक खोज मानसिक ग्रन्थियों 
की खोज है। यह खोज जितनी नई है उतनी पुरानी भी है। 'उप॑निषदों में 
हृदयग्रन्थि की चर्चा आती है | छदय-ग्रन्थि के रहने पर ही दुःख-मूलक संसार 
हता है ओर उसके खुल जाने पर मनुष्य तत्त्वदर्शी बन जाता है | डसे निर्वाण 
अथवा अआनन्दावस्या प्रात हो जाती है। उपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं :-- 
मिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सब संशया:। 
न्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 5 
मानसिक ग्रन्यियों की खोज आधुनिक काल में वियना के डाक्टर फ्रायड ने 
है| उनका कथन है मनुष्य का मन कई स्तरों का वना हुआ है । हम शअ्रपने 
मन को जितना जानते हैं वह मन का ऊपरी भाग ही है। यह भाग समुद्र की 
सतह के समान है | इसके नीचे हमारा गंभीर मन है। मानसिक ग्रन्थियाँ इसी 
श्रदश्य मन में रहती हैं । 
मानसिक अंथियाँ किसी प्रतल आवेग के दमन से उत्पन्न होती हैं । हमारे 
मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ,_ उमंग ओर भावनाएँ उठा करती हैं | 
भावनाएँ हमारी चेतना पर श्रा जाती हैं वह अ्रपना खेल दिखाकर शान्त हो 
जाती हैं फिर वह इमारे ज्ञात व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं। वे उसे बली 
बनाती हैं। जिन भावनाशओ्रों, इच्छाश्रों अथवा उमंगों को प्रकाशन का श्रवसर 
नहीं दिया जाता, वे-मनुष्य के श्रचेतन मन में चली जाती हैं और वहाँ रहकर 
मनुष्य के व्यक्तित्व -के प्रतिकूर्ल घड़यन्त्र - रचा करती हैं। एक दलित भावना 
अथवा इच्छा दूसरी अनेक दलित भावनाओं , अथवा इच्छाश्रों से अपना मेल 
जोड़ लेती है ।, इस तरद ये भावनाएँ मनुष्य के,मन के भीतर एक अंथि अथवा 
शुद् के रूप में संघटित < हो जाती हैं। फिर वे मनुष्य के व्यक्तित्व का बल्न धदाने 
में लगी रहती हैं। ये ग्न्थियाँ- मनुष्य-के जीवन के अ्रनेक प्रकार के कार्यों में 
याघा डालती :रहती।हैं। ये मनुष्य के मन को सदा अशान्त बनाये रहती हैं | 
जब ये ग्रन्थियाँ अधिक प्रवल हो जाती हैं तो वे मनुष्य की विचार-शक्ति और 
उसके विवेक्- को नष्ट कर देती हैं। मनुष्य को , ड्विवेकद्दीन: होकर पशु: जैसा 
आचरण करने के लिये विवश कर देती हैं। मनुष्य के मन की यह अवस्था 
विज्विस्तता कहलाती है | ह आम 
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अनेक प्रकार के मानसिक रोग जैसे विपाद, हिस्टीरिया, किसी प्रकार की 
भक, वाह्म-विचार, सांकेतिक चेष्टाएँ, जेसे हाथ का बार-बार धोना, बार-बार में 
पर हाथ फेरना, श्रोठों का काटना, नाखून चबाना, जाँधों को द्ििलाना श्रादि 
मानसिक ग्रन्थियों की उपस्थिति के कारण होते हैं। कितने ही लोगों को सफाई 
की इतनी कक रहती है कि वे दिन भर घर को धोते रहते हैं, घोवी के घुले 
«कपड़ों को फिर से घुलाने हैं। बाहर से घूमकर आने पर चप्पलों को भी पानी 
से घोते हैं, बाजार की प्रत्येक चीज को धोकर घर में रखते हैं, यहाँ तक कि 
गेहूँ भी घोकर घर में रखा जाता है | यद्द सब व्यापार मानसिक अंथियों के कारण 
होते हैं। मानसिक ग्रन्थियों की उपस्थिति रहने पर मनुष्य किसी भी मूखंतापूर 
काम में श्रपना सारा समय लगा देते हैं। वह श्रपने कार्मों को विवेश्युक्त ही 
मानता है। दूसरों को भी वह नई-नई युक्तियाँ देकर युक्तिसंगत बताने की चेष्टा 
करता है। मानसिक अन्थियों की उपस्थिति में मनुष्य बड़ा हठी, अहंकारी और 
दम्भी बन जाता है। उसका विनय और शौील भी एक ढोंग-मात्र होता है | इस 
प्रकार की मनोवृत्ति से वह आत्म-विनाश कर लेता है | 
मानसिक श्रन्थियों को समझने के लिये किसी देश की राज-व्यवस्था श्रोर 
उसके अन्दर रहनेवाले विभिन्न दलों की बनावट को ध्यान में रखना श्रावश्यक 
है | मनुष्य का मन ओर समस्त राष्ट्र का मन एक ही प्रकार के होते हैं। अतएव 
एक को समभकने से दूसरे को समभने में सहायता मिलती है। किसी देश की 
राजसत्ता मनुष्य के चेतन मन के समान है। देश की सामान्य जनता श्रचेतन 
मन का प्रतिरूप है ओर देश में रहनेवाले विभिन्न दल मनुष्य के स्थाई भाव 
झोर मानसिक ग्रन्थियों के समान हैं। जिस प्रकार अपना श्रात्म-प्रकाशन पाने- 
वाला राजनेतिक दल राजसत्ता के साथ सहयोग करता है ओर उसका बल बढ़ता 
है उसी प्रकार जो भावना श्रपने श्रात्म-प्रकाशन का अवसर पाती है वह मनुष्य 
व्यक्तित्व का वल बढ़ाती है। वह उसके विरुद्ध षड़यन्त्र नहीं करती | परन्ठ 
जैसे किसी राज्य में श्रात्म-प्रकाशन का अ्रवसर न पानेवाला दल राज-सत्ता के 
विरुद्ध घड़यन्त्र करता है ओर श्रपना श्रलग संगठन तैयार कर लेता है उसी 
प्रकार मनुष्य की दबी हुई मावनाएँ मनुष्य के व्यक्तित्व के विरुद्ध षड़यन्त्र करती 
हैं। वे मानसिक अन्थियों का रूप ग्रहण कर लेती हैं श्रोर फिर मनुष्य की चेतना 
को श्रनेक प्रकार से त्रास देती हैं। जब चेतना इनके षड़यन्त्रों से त्रस्त और 
शक्तिहदीन हो जाती है तो ये भावनाएँ खुलेआम मनुष्य के आचरण में प्रकाशित 
होने लगती हैं । 
मानसिक गअ्न्धियाँ प्रिय पदार्थ को श्रप्रिय और श्रप्रिय को प्रिय बना देती 
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हैं। मनुष्य की बुद्धि को उलभन में डाल देती हैं। इनके कारण मनुष्य को 
सह्दी और गलत नहीं सूक पड़ता । अन्थियाँ मनुष्य का जीवन एकाड़ी बना देती 
हैं| सभी प्रकार के मानसिक रोगों का कारण मानसिक अन्थियाँ होती हैं । 
मनुष्य में चिन्तन करने की शक्ति है। इसके कारण वह संसार के सभी 
प्राणियों का स्वामी बना हुआ है। जब मनुष्य भला चिन्तन करता है तो वह 
अपने सम्पक में आझानेवाले हजारों लोगों को सुखी बना देता है श्रोर जब वह 
कुचिन्तन करने लगता है तो हजारों लोग उससे दुःखी हो जाते हैं। शुभचिन्तन 
से हमारी आत्मा का प्रसार होता है ओर कुचिन्तन से वह संकुचित होती है। 
कुचिन्तन ही मानसिक अन्यियों के बनने का कारण है । 
मनुष्य की मानसिक ग्रन्यियाँ उसे स्वयं ज्ञात नहीं रहतीं | श्रज्ञात रहकर भी 
निष्क्रिय नहीं रहतीं | वें मनुष्य के चिन्तन श्रौर श्राचरण को विशेष प्रकार का 
बना देती हैं। मान लीजिए किसी बालक को उसके पिता के प्रति द्वेष की 
भावना उत्पन्न हो जाती है। वह जब बड़ा होता है तो अपनी इस दुर्भावना को 
भूल जाता है | उसकी नेतिक बुद्धि उसे यह स्वीकार भी नहीं करने देती कि उसके 
मन में पिता के प्रति हेष की भावना है । जब यह बालक स्कूल में जाता है तो 
यह मानसिक ग्रन्थि बालक को शिक्षक से भयभीत बनाये रखती है, श्रर्थात्‌ उसके 
अपने पिता के प्रति शुत्त अशुभ भाव शिक्षक के ऊपर श्रारोपित हो नाते हैं। 
जो बालक पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखता वह अपने शिक्षक के प्रति भी श्रद्धा 
का भाव नहीं रख सकक्‍ता। फिर शिक्षक के प्रति ह्वेष की मनोवृत्ति उसके 
द्वारा पढाये गये विषयों पर भी श्रारोपित हो जाती है। इसके कारण बहुत से 
बालक अपने पिता से मिलते-जुलते अ्रध्यापक द्वारा पढ़ाये गये पाठ को याद 
नहीं कर पाते | बहुत से अपराधी ओर उद्दर॒ड बालकों के दुराचरण का कारण 
उनके मन में डपस्थित मानसिक ग्रन्थियाँ रहती हैं । 
मानसिक अ्न्थियाँ किसी व्यक्ति के प्रति, कसी पदार्थ के प्रति, किसी विचार 
के प्रति, अथवा अपने आपके ही प्रति बन जाती हैं। ये एक प्रकार के श्रस्वस्थ 
स्थाई भाव हैं। हमारे मन में श्रनेक प्रकार के प्रेम श्रथवा घृणा के स्थाई भाव 
रहते हैं। हम जिसको भला समभते हैं उससे प्रेम करते हैं ओर जिसको बुरा 
सममभते हैं उससे घृणा करते हैँं। हमारे इस प्रकार के अनुभव हमारे स्वमाव के 
अग बन जाते हैं | स्वस्थ स्थाई भावों को हम स्वीकार करते हैं। हमे उनकी 
उपस्थिति का अमभिमान रहता है । मान लीजिए. हम किसी महात्मा को श्रादर 
की दृष्टि से देखते हैं। हम इस प्रकार के भाव को बुरा नहीं मानते और डसे 
स्वीकार कर लेते हैं । परन्तु यदि हम डसी महात्मा को घृणा की दृष्टि से देखें 
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तो हम बल्दी इसे स्वीकार नहीं करंगे । अपने पिता के प्रति घृणा का भाव कोई 

खोकार नहीं जरमा चाहता । ऐसी स्थिति में हमारा स्थाई भाव मानसिक्क-ग्रन्यि 

हठ्मर भीतरी मन में वरना रहता है। बब किसी मनुष्य के मन में 

विशेष प्रद्नार ढक पानसिर अन्यि रहती है तो वह अधिकृतर श्रपनी भीतरी 
घनाथों ये प्रतिकूल स्याचरण करता हे | ' 

मनाग शिनना घालखा शअपने श्रापड़ों देता है उतना वह किसी दूसरे व्प्क्ति 

नहीं देता । रुर्भा फ्ती प्रबल विषय-भोंग को इच्छा रखनेवाले व्यक्ति, साधु, 

सुफदो, वक्ठासारी हे रूप में संसार के सामने थ्राते हैं। लम्बे-लम्वे ध्रत विपय- 

गये प्रति उठासोनता थे परिलायक नहीं, बसन्‌ उसके प्रति अ्रत्यधिक श्रामक्ति 

धुलित करते 7ै। यहाँ टारण है दि संसार के प्रमुल धर्म-शिज्षर्ों ने एकान्तता 


कँ 


हज एन आअनगमलेंग कहा # | आायान चुद थ्रोर कृष्ण दोनों ने दी घोर 


६ 


कि. 


रत 
लय भमप्य ८ गन में अन्थियां रहती हैं तो बढ श्रात्म-निरोक्षण करने में 
परम» रखता 5 | उठे बला ध्मिसान दोता है, बढ़ दूसरें को शिक्षा ग्रहण 
ना बदय सलाह गे। उसहझों मासाराह अन्यियों ग्रासपास के लागों पर श्रारोपित 
धलिर प्रशाशि तो है । शपने कापने घगा करनवाल। व्यक्ति दरों को ठसमे 
धुएा। काट. गैटाडा है पर इसमे फिर यह उसको भा घृणा को दृष्टि से देखने 
55 08 कक, 

देशी हट ह शास्ि हपन धापम मु # बढ इपने ख्रात प्रात ऐसे बाता- 
सिश ध विातझ |क कोठी है जिया, भरी हटग मिलन करे ॥ भीतर दा हुग्त 
दाद थे हद ३ आविशात ही या; है सडि मानसिक अन्यियविले लागों को 
सत्य - ॥ शा दिख हमने आ्गहत्दा है दर मी। पे छिसने दूधरां मे 
दूत कह हैं 7+ # ही छोड परे पाता #भाय। रहने | 
बज के व ही व है शा स्याफ: बाई में सतउ्म है। परसतु हाय 
४ हुआ + ड्द्र मे दान ४५ सवासिस सज्ययां मे सपस्ड गंदा सोने 
३७ 5 कक कक 23० पद ५ कान कलाई है हमे गाय 4 सगे रभशा 


६. ला 
के कब पिया ॥/ 5५० + एहिये का ३ भू ६ को माम्दायों की बता है | 


फ् 
क न हर > ड हर श्र 
कु टी कुए हे फेज हो, युक पउपद कर हज ० आफ दिक आज गगेगय 
कु १३ हु | 
पा है) #[ैह ३७ |, # है द्रान, छः | श्ब्ाट ज ४ इमुप5 प्र ही 
श्े 
हे 30० हा 
32:20 2 045 कै 208 ५ हेड आहला सुर # हरि हर्जिचाय से 


४३ " क 
मनुष्य के भय 


भय एक प्रवल मानसिक श्रावेग है | सभी प्राणियों को मंय होते हैं| इंससे 
उनके जीवन की रक्ता होती है श्रोर वे अपने आपकी उन्नति भी कर सकते हैं । 
प्राणरक्षा की प्रवृत्ति के साथ-साथ भय का ञ्रावेग काम करता है। कुछ न कुछ 
भय रहना सभी लोगों के लिये, चाहे वे अशिक्षित श्रौर मूल हों अ्रथवा शिक्षित 
श्रोर विद्वान्‌ हों, अच्छा है; परन्तु जब मय एक मात्रा से भ्रधिक हो जाता है 
अथवा जब वह अ्रविवेकी बन जाता है, तब वह घातक हो जाता है। फिर वह 
मनुष्य की उन्नति न कर उसका विनाश कर डालता है। इस प्रकार के भय से 
मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य के नीवन की एक विशेषता यह है कि 
वह एक ओर जहाँ इतना निर्भीक बन सकता है कि हँसते-हँसते अपने प्राण 
समर्पित कर दे, वहाँ वह इतना मयमीय हो जाता है कि वह किसी भयानक दृश्य 
को देखकर दी मर जाय | फिर दूसरे प्राणी तो उन्हीं बातों से डरते हैं जो उनके 
लिये वाक्ष्व में घातक होती हैं। मनुष्य बहुत सी निरथथंक वस्तुश्रों से मी डरा 
करता है । 

मनुष्य के भय की एक ओर विलक्षुणता है। पशु-पक्ती अपने भेय को छिपा 
नहीं सकते । मनुष्य अपने भय को इतना छिपा सकता है कि न केवल दूसरे लोग 
वरन्‌ स्वयं भययुक्त व्यक्ति ही नहीं जानता कि उसके मीतरी मन में भय बैठ गया 
है । यह छिपा हुआ भय द्वी भय की मानसिक-अन्थि कहलाता है। जिस व्यक्ति 
का भय अपने आपसे छिपा है वह अपने श्रापको कायर व्यक्ति न मानकर बहा- 
दुर व्यक्ति मानता है। वह दूसरों के सामने श्रपनी बहादुरी की कहानियाँ 
सुनाया करता है । यदि उसकी इन कहानियों पर कोई सन्देह करे तो वह चिढ़ 
जाता है। जिस प्रकार बाहर से तपवादी ध्यक्ति के व्यक्तित्व में सुख की प्रबल 
इच्छा दवी रहती है और काम-वासना से घृणा करनेवाले ब्यक्ति के श्रवेतन 
मन में प्रवल कामवासना रहती है, उसी प्रकार ऊपर से निर्भीक रहनेवाले व्यक्ति 
के मन में भय का प्रबल भाव रहता है। यही कारण है कि घबड़ाहट ओर छदय 
के रोग से बितने स्थूलकाय और पहलवान लोग मरते हैं, दुबले-पतलते लोग 
उतने न घबड़ाते ही हैं श्रोर न उन्हें छ्ृदय रोग ही उतना होता है। मारपीट 
खाने से डरनेवाला व्यक्ति शरीर को बलवान बनाने में लग जाता है। इससे 
उसका शारीरिक बल बढ़ जाता है और अचेतन मन से वह निर्भीक भी बन 
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जाता है, परन्तु उसका आन्तरिक मय इस प्रकार नहीं जाता। व्यक्ति जितना ही 
इस भय को छिपाने की चेष्टा करता है वह उतना ही प्रबल हो जाता है। यह 
छिपा भय कभी-कभी शारीरिक श्रोर मानसिक रोग में प्रकट हो जाता है । 
लड़ाई के समय कुछ सिपाहियों को कल्पित लकवा हो जाता है। उनके 
श्रंगों को कोई क्षति नहीं होती परन्तु वे उनको काम में नहीं ला सकते | ऐसे 
व्यक्तियों के मानसिक अध्ययन से पता चला है कि वे मीतरी मन से लड़ाई के 
दृश्यों से डरते थे, परन्तु वे इस डर को स्वीकार नहीं करते थे । अपने साथियों 
को बहादुरी की शान दिखाने की अभिलाषा उन्हें इस मय को स्वीकार नहीं 
करने देती थी । ऐसे लोग दूसरे सिपाहियों के सामने अपनी बहादुरी की डींग 
हाँका करते हैं । एक ऐसे ही बहादुरी की डींग हाँकनेवाले सिपाही के सामने एक 
तोप का गोला गिरा ओर फट गया | इस दृश्य से वह वेहोश हो गया । गोला 
से उसे कोई चोट नहीं आई थी। परन्ठु भय में आकर उसका मुँह खुल गया 
था| वह फिर इसी अवस्था में रह गया, अर्थात्‌ उसे खुले म्रेंह की श्रवस्था भें 
मानसिक लकवा हो गया। बत्र मनोवैज्ञानिक उपचार से इसके छिपे भय का 
रेचन हुआ्आा तब उसका मुँह बन्द हो गया। इस तरह उसके भीतरी मन की 
वास्तविक स्थिति को संसार के लोगों ने जान लिया । मन की छिपी भावना को 
जब हम स्वेच्छा से प्रकाशित नहीं करते तो वह हमारी इच्छा के विरुद्ध रोग के 
रूप में प्रगण हो जाती है। 
एक व्यक्ति भूतों के प्रति निर्मीकता की बहुत कुछ चर्चा किया करता था | 
गर्मी के दिनों में एक बार वह दोपहर में श्राम के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो 
रहा था | इस आम को लोग भ्रुतहा श्राम कहते थे । उसे श्रपनी श्रधसुप्तावस्था 
में श्रनुभव हुआ कि फिसी ने पेड़ के ऊपर से रेत उसपर फेंकी है | उसने उठकर 
देखा तो वहाँ कोई नद्हीं था । उसके मन में श्राया कि आम में रहनेवाले भूत 
ने उसके ऊरर रेत फेंक दी है। वह अपने आपको निर्मीक तो समझता ही था। 
बस क्या था ( उसने पास में रखे जूते को उठाया ओर आम के पेड़ को उससे 
मारने चला। परन्तु ज्योंही उसने पेड़ को जूता मारना चाह्दा, वह बेहोश होकर 
जमीन पर गिर पड़ा। उस समय से इस व्यक्ति को बराबर मूर्छा होने लगी | 
डसका मूछी का रोग तब तक नहीं गया जब तक कि डसके भीतरी भय का माव, 
जिसे उसने छिपा रखा था, नष्ट नहीं हुआ । इस छिपे मय को मनोविश्लेषण की 
रेचन-विधि से नष्ट किया गया या | 
भय की मानछिक अन्थि अनेक प्रकार के असाधारण मय मनुष्य के मन में 
उत्पन्न करती है । इन भयों को आधुनिक मनोविज्ञान के विशेषज्ञों ने नये-नये 
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नाम दिये हैं| किन्हीं लोगों को छिपकली और चूहों का, कीड़े-मकोड़ों का, 
साँप-छुछ्ू दर का, श्रसाघारण भय होता है | एक प्रतिष्ठित शिक्षित व्यक्ति श्रपनी 
पचास वर्ष की अ्रवस्था में रोशनी के आसपास आआनेवाले पतंगों से इतना डरते 
थे कि उनके कारण वे रोशनी के पास ही नहीं जा सकते थे । पतंगों की छुलांग 
उन्हें शेर की छुलाज्ध के समान भयमीत कर देती थी | मेरे एक मित्र मेढक से 
बहुत डरते हैं। उन्हें वायलाजी कक्षा में चीरफाड़ करनेवाले कालेज के विद्यार्थियों 
की हिम्मत पर आश्रय आता है। यदि श्रचानक मेंढक उनके ऊपर कूद पड़े तो 
हुदय की गति रुकने की ही नोबत आरा जाय | 
कुछ लोगों को साँप का इतना भय रहता है कि वे इसके त्रास के मारे सुख 
की नींद नहीं सो पाते | उन्हें स्वप्न में साँप परेशान करते रहते हैं। जब कभी 
वे बाहर खेतों में घूमने जाते हैं तो हर बिल श्रोर दरार में साँप ही दिखाई देते 
हैं। डर के मारे वे स्वतन्त्रता से मेंदान में मी विचस्ण नहीं कर पाते । 
पैखाने में नालियों में और मकानों की छुतों पर ही साँप की कल्पना नहीं उठती 
बरन्‌ अपने बिस्तर के नीचे, तकिये के गिलाफ ओर कोट की आस्तीन में भी उन्हें 
साँप की कल्पना श्राती है | इस प्रकार का एक रोगी बनारस हिन्दू-यूनिवर्सिटी के 
टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में आठ वर्ष पहले आया था। बेचारा विद्यार्थी इस डर के 
मारे रात को कमरे के बाहर नहीं निकलता था औ्रौर दिन को भी उसे अपने 
बिस्तर को बार-बार भाड़ना पड़ता था | 
इस प्रकार के भर्यों के अध्ययन से पता चला कि रोगी के वास्तविक भय का 
कारण दूसरा ही है। बाइरी पदाथ उसका प्रतीक मात्र है । छिपकली-चूहों से, 
कीड़े-यत्गों से, तथा साँप-छुछू दर से अत्यधिक डरनेवाले व्यक्तियों में काम-वासना 
का अत्यधिक दमन पाया जाता है। वे उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैँ । ऐसे 
व्यक्तियों के आन्तरिक मन मे सदा आदशवादी और भोगवादी वासनाओओं का 
अन्तद्वन्दर चला करता है। काम-वासना को घृणा की दृष्टि से देखने के परि- 
णामस्वरूप वह मनुष्य के व्यक्तित्व के लिये डर की वस्तु वन जाती है| यही भय 
कुछ ऐसी वस्तुश्नों पर ग्रारोपित हो जाती है जो स्वयं निर्दोष हैं परन्तु जिनका 
किसी प्रकार से भय के पदाथ से सम्बन्ध है | इस सम्बन्ध को मनुष्य का चेतन 
मन नहीं समझता । यदि इससे समझाया भी जाय तो मी वह नहीं समकेगा | 
वास्तव में इस प्रकार के निस्थक मय मनुष्य में तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य 
उनके वास्तविक श्रथ को नहीं जानता | जब कोई रोगी अपने असाधारण मय के 
वास्तविक श्र५ को जान लेता है तो उसका भय ही नष्ट हो जाता है । 
मानसिक ग्रन्थि के रूप में पड़ा हुआ भय न केवल निर्दोष पदार्थों ग्रथवा 
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लीवधारियों के मय के रूप में प्रकाशित होता है, वरन्‌ वह दूसरे प्रकार से भी 
प्रकाशित होता. है | कितने ही लोगों को अकेले रहने का भय होता है ओर 
कितनों को बहुत से लोगों मे जाने का भय होता है। कुछ लोग डछेँचे मकानों 
को देखकर डरते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि वे मकान उनके ऊपर ही गिर 
पड़ेंगे | कुछ को सड़क के पार जाने का भय होता है । कितने ही सुशिक्षित व्यक्ति 
सभा में सब कुछ जानते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते । हमारे एक परिचित 
व्यक्ति करोड़पति हैं, वे विद्वान्‌ भी हैं। अतएव सभा में उन्हें सभापति 
का आसन ढे' दिया जाता है। परन्तु वे जब सभा में बोलने लगते हैं तो उनके 
हृदय की घड़कन इतनी बढ़ जाती है कि वे दो चार शब्द भी नहीं बोल पाते । 
समा के मन्‍्त्री को हो सारा बोलने का काम करना पड़ता है। स्वयं महात्मा 
गांधी को कई वर्षों तक सभा में बोलने का भय तंग करता रहा | विलायत से जब 
वे बैरिस्टरी पास करके आ रहे थे और उन्हें दावत दी जा रही थी, तो वे उस 
सभा में दो शब्द भी न कह पाये | इसी प्रकार फीरोज शाह मेहता द्वारा झ्रायो- 
जित वम्बई की सभा में वे श्रफ्रीका के कामों के विषय में अपना लिखित भाषण 

भी ठीक से न पढ़ पाये । 

इस प्रकार के भावों का कारण अपने पिछले जीवन में घटित आत्म-ग्लानि 
उत्पन्न करनेवाली घटनाएँ होती हैं। इन घटनाओं का स्मृति पर आना मनुष्य 
के आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाता है, श्रतएव मनुष्य उन घटनाओं के स्मरण से 
डरता है। फिर वे अपने सच्चे स्वरूप में चेतना की सतह पर न आकर प्रतीक 
रूप से झ्ाती हैं। अ्रतण्व मनुष्य उन प्रतीकों से ही डरता है। जिस व्यक्ति ने 
नैतिकता के नियमों के विरुद्ध कोई आचरण किया है, वह इस प्रकार के श्रना- 
चार के लिये दंड पाने से डरता है । इसके कारण एक ओर उसका आचरण 
कठोरतापूबंक नियमवद्ध हो जाता है और दूसरी श्लोर वह उन बातों से डरने 
लगता है जो नियम के तोड़ने की प्रतीक हैं। जिस व्यक्ति ने अकेले छूट जाने 
पर किसी प्रकार का व्यभिचार किया है अथवा व्यभिचार की भावना मात्र मन में 
लाया है, उसे श्रकेले रहने का मय हो जाता है | जो घर के बाहर जाकर श्रयवा 
समान में मिलकर किसी अनेतिक शआरचरण को करने की इच्छा रखता है, उसे 
उसकी धर्म-बुद्धि घर के बाहर ही नहीं जाने देती । व्यभिचार की ऐसी प्रबल 
इच्छा जिसे स्वयं व्यक्ति नहीं जानता, अच्छे पदार्थों के प्रति डर का भाव उत्पन्न 
कर देती है । ऐसे डर उन लोगों को होते हैं जो वचपन में कठोर नैतिकता की 
शिक्षा पाते हैं; और जो संगत में पड़कर कुछ अनैतिक श्राचरण कर डालते 
हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों के बचपन मे कठोर नैतिकता को शिक्षा न हो, तो ऐसे 
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डर उन्हें ने हों । ये डर तब तक मन से नहीं जाते जत्र तक मनुष्य के श्रान्तरिक 
मन में उसद्री भोग वासनाओं श्रोर आदशंवादी स्वत्व में समन्वय स्थापित नहीं 
होता । अपने मन के श्रन्तपंठल को जानकर ही यह समन्वय स्थापित किया 
जला सकता है । श्सके लिये एक श्योर मोग प्रवृत्ति का दमन कर उसका परिष्कार 
करना पड़ता है और दूसरी ओर नेतिकता को मी व्यवहाय बनाना पड़ता है। 

पहले बताये गये सप्ी प्रकार के भय मनुष्य के अमन्तुलित जीवन के परि- 
गाम है। कितने ही लोगों के जीवन में भोग-वासना का अ्रत्यघिक दमन होता 
है| बहुत से नवयुवक समय के पूव श्वाद्शवादिता में पड़कर काम-वासना को 
घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैँं। ते उसे श्रपने जीवन के विकास का सबसे 
बड़ा शब्रु मानने लगते हैं। फिर यहाँ वासना उन्हें स्वप्न में श्रनेक प्रतीकों के 
द्वारा तंग करती है । उन्हें दंगे के स्वप्न, पानी में गिरने के, पहाड़ से फिसलने 
के, पीछा किये जाने के, श्राग में पढ़ने के ऐसे श्रनेक भयावने स्वप्न होते हैं । 
जो वासना उन्हें सुख ओर शान्ति दे सकती है, जो उनके जीवन को सुन्दर और 
वैमबशाली बना सकती है, वहाँ घृणा के माव से तिरस्कृत होने पर श्रनेक प्रकार 
के भयों का कारण बन जाती है। ऐसे मनुष्य का मीतरी मन दो भागगों में बैंट 
जाता है और उसका एक मझाग दूसरे भाग के साथ निरन्तर सघप करता रहता 
है| ऐसे लोगों को न केवन्न ग्रकारण भय ही सताते हैं वरन्‌ उन्हें श्रकारण हो 
आत्ममत्सना द्ोती रहती है । उनका मन सदा चितायुक्त रहता है। वे किसी 
बात के बारे मे सग्लता से निणंय नहीं कर पाते। वे करने जाते हैं कुछ 
पर हा जाता है कुछ और | 

असंतुलित व्यक्ति कभी-कभी विपय-लोलुपता के चंगुल में पड़कर कुछ नेतिक 
मूलें कर डालते हैं। ऐसे लागों को आ्रान्तरिक शान्ति नहीं रहती । मनुष्य जब 
कभी अपने नेतिक स्वत्व के विरुद्ध कार्य करता है तो डसे दण्ड श्रवश्य मिलता 
है। यह दएड चाहे राजकीय हो या सामाजिक अ्रथवा श्रपने आप से ही 
दिया गया । हम दूसरों से मिलनेवाले दण्ड से बच सकते हैं, परन्तु अ्रपने आप 
से मिलनेवाले दण्ड से नहीं बच सकते। दूसरों को आँखों में धूल भोकना 
मरल है, परन्ठ श्रपनी आँख में धूल फ्रॉकना सरल नहीं । मनुष्य इसका प्रयत्न 
अवश्य करता है, परन्तु वह जितना ही अ्रधिक अपने आपको घोखा देने की- 
चेष्टा करता है उसे व्याल सहित दुए्ड मिलता है। उसे अकारण भय, चिंता, 
निराशा और अनेक प्रकार की अ्रभद्र कल्पनाएँ सताने लगती हैं । 

हमारे एक मानसिक रोगी को भ्रम द्वो गया था कि उसकी बातों को सुनकर. 
समी लोग हम देते हैं। वह चाहे जितनी सावघानी से किसी के प्रश्न का उत्तर: 
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क्यों न दे, उसके मन में कल्पना थ्रा जाती थीं कि उसने उत्तर में कोई भूल कर 
दी है। वह सोचने लगता कि उत्तर सुननेवाला व्यक्ति उसे मूर्ल मानने लगा 
है | इस भ्रम के कारण वह समाज से सदा दूर रहने की चेश्टा करने लगा। वह 
बी० ए० वक्षा का विद्यार्थी था। उसे अ्रव पढ़ी-लिखी बाते भूलने लगीं | 
वह जीवन से इतना निराश हो गया कि वह आआत्म-हत्या की चेश करने लगा | 
इसके मनोविश्लेषण से पता चला कि वह एक बार एक सुन्दर व्यक्ति के रूप 
पर मोहित हो गया था | उसके मन में उस समय व्यभिचार की भावना जाग 
उठी थी । फिर उसकी नेतिक बुद्धि ने उसकी मत्संना की, तब से वह अपने 
श्रापको मूर्ख मानने लगा और विद्यार्थी-समाज में जाने से घवडाने लगा | 
इस तरह कितने ही विद्यार्थियों को परीक्षा के भय हो जाते हैं। इनके कारण 
वे परीक्षा के समय रोगी बन जाते हैं अथवा पढ़ा-पढ़ाया पाठ ही भून जाते हैं । 
इस भय-वृत्ति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन विद्यार्थियों के मन 
में श्रात्म-विश्वास की कमी हो गई है। मय का कारण परीक्षा की तैयारी में 
कमी नहीं वरन्‌ उनकी कोई नेतिक कमी है। जिस व्यक्ति की परीक्षा की कम- 
तैयारी होती है उसे परीक्षा से भय होना स्वाभाविक है। मनुष्य को किसी संकट 
पूण घटना के प्रति सामान्य भय होना उसे लामकारी सिद्ध होता है, अतणव 
प्रत्येक जीवन के लिये महत्व की घटना का सामना करने के पूव मनुष्य को उसके 
प्रति कुछ भय हो जाता है। परन्तु जब किसो घटना के प्रति किंसी व्यक्ति को 
असाधारण भय हो जावे तो हमे समझना चाहिए कि भय का कारण कुछ दूँसरा 
ही है | ऊपरी मय आन्तरिक मन का प्रतीक मात्र है। श्राधुनिक मनोविज्ञान 
की खोजों से पता चलता है कि जिन लोगों के मन में श्रान्तरिक संघर्ष चल्नते 
रहते हैं, उन्हें घर के बाहर जाने, श्रकेले रहने, पानी में घुसने, कीड़े-मकोड़ों को 
देखने आदि से विशेष प्रकार का प्रबल भय होता है। इस प्रकार का मय 
अस्वास्थ्य भय ( न्यूरोटिक फियर ) कहलाता है । परीक्षा में उपस्थित होने का 
असाधारण भय इसी प्रकार का भय है | 
गत वर्ष लेखक के एक विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने का असाधारण मय 
था। वह ट्रेनिंग कालेज का छात्र था । देखने में बोलचाल में ओर पढ़ने-लिखने 
में बड़ा योग्य दिखाई देता था| परन्तु डसे कक्षा में जाने से और सुपरवाइजर से 
असाधारण भय लगता या | जब्र वह कक्षा में पढ़ने को जाता तो उसका द्वृदय 
घड़कने लगता था । कभी-कभी इसके कारण बोलने में कुछ गड़बड़ी दो जाती 
थी। वह कई साल से पढ़ना इसलिये छोड़ चुका या कि परीक्षा में बैठने के 
यूवें बह बीमार हो जाता था | इस विद्यार्थी के मनोविश्लेषण से पता चला कि 
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किशोरावस्था में उसे हस्तमैथुन की प्रश्नल श्रादत थी। रूपवान बालक होने के 
कारण उसे समलिंगी प्रेम में भी पड़ना पड़ा था | इसके लिये उसकी भारी श्रात्म- 
भत्संना हुई थी | वह इसे भुज्ना चुका था। परन्तु अब यही पुरानी श्रात्म-मत्सना 
उसको अ्रागे बढ़ने में दकावट डालने लगी थी । दूसरों की आलोचना का भय 
अथवा परीक्षा का भय अपनी ही श्रन्तरात्मा की श्रालोचना की प्रतीक थी | वह 
विद्यार्थी सचमुच में बाहरी परीक्षा से नहीं डरता था। उसे श्रान्तरिक परीक्षा का 
डर था, जिसे उसने भुला रखा था| बाहरी परीक्षा अश्रथवा श्रालोचना के समय 
उक्त दबा भय उत्तेजित हो जाता था ओर इसी के कारण वह व्यक्ति बाहरी परीक्षा 
अथवा आलोचना से आवश्यकता से श्रधिक्र भयभीत हो जाता था। पुराने भय 
का सम्बन्ध श्रनेक आचरण से होने के कारण वह चेतना की सतह पर नहीं आता 
था। जब प्रेम ओर प्रोत्साहन का वातावरण उपस्थित करके उक्त भय को चेतना 
की सतह पर लगाया गया और उसकी निरथकता बता दी गईं तो विद्यार्थी का 
परीक्षा का मय जाता रहा और उसने उच्च श्रेणी में अपनी परीक्षा पास कर ली | 

एक दूसरे विद्यार्थी को अपनी परीक्षा के पूर्व सदैव कोई-न-कोई रोग हो 
जाता था। उसे अपने कालेज की एम० ए० तक की सभी परीक्षाएँ बीमार 
अवस्था में ही पास करनी पड़ीं। पिछुली बार उसकी श्राख से अचानक साफ 
दिखाई देना बंद हो गया। आश्राँख की परीक्षा कराने पर कोई रोग न मिला | 
इस विद्यार्यी के मनोविश्लेषण से पता चला कि उसे काम-वासना-सम्बन्धी 
विशेष पाप की कल्पना त्रास देती रहती थी | उसने एक बछिया को उसकी योनि 
में अंगुली लगाकर किशोरावस्था में खूब्र तंग किया था। इससे उसे कामुक 
श्रानंद मिलता था | पीछे यह वछिया मर गईं | युवक्त के मन में धारणा हो गईं 
कि वह गो-हत्या का भागी है। इस घटना को उसने सभी लोगों से छिपाकर 
रखा परन्तु यह उसे समय-समय पर त्रास देतो रही | इसी के कारण वह श्रपने से 
बड़े लोगों के सामने श्राने में भी स्ेंपता था | वह इसका कारण नहीं जानता था। 

एक महिला को परीक्षा में बैठने का इतना भय होता था कि वह परीक्षा- 
भवन में जाते दी वेहोश हो जाती थी । वह कुछ लिख नहीं पाती थी। पढ़ने- 
लिखने में बहुत परिश्रम करती थो श्रोर यदि वह एक बार भी परीक्षा में बैठ 
लेती तो अवश्य पास हो जाती | वह तीन बार बी००० कक्षा की परीक्षा में बैठी 
चौथी बार में उसने किसी प्रकार परीक्षा पास की | इस महिला को हिस्टीरिया 
का रोग था | उसके जीवन के अध्ययन से पता चला कि उसका प्रेम श्रनैतिक 
दिशा में हो गया था । 

लेखक के एक मित्र को एम० ०० परीक्षा में बैठने में एक मारी कठिनाई यह 


श्ध्प सनो विज्ञान 


हो गई कि परीक्षा के समय उनकी आँख आरा जाती थी । उन्हें दो बार आगरा से 
वापस श्राना पड़ा | दूसरी बार उन्हें इतना दुःख हुआ कि वे रेल से कटकर मर 
जाना चाइते थे । इसके बाद वे जब कभी पढने बैठते उनकी आँख श्रा जाती | 
उनकी आँख की विचित्र दशा थी। वे यदि बल्ब के नीचे बैठते तो उन्हें एक 
बल्ब की जगह श्रमेक बल्ब्र दिखाई देने लगते | इस प्रकार के अनुभव, उन्हें 
घबड़ा देते थे। इनका रूप रंग सुंदर है और शरीर से वे हृष्ट कट्ट हैं। 
उनका मनोविश्लेषण नहीं किया गया | उनकी चिकित्सा आत्म-निर्देश विधि 
शोर येत्री भावना के अभ्यास से की गई थी । उन्हें अपने पुराने सभी प्रकार के 
सस्कारों का स्मरण और फिर शिव-भावना का अभ्यास करने को कहा गया था | 
डनका जीवन छँचे नेतिक स्तर का था, अतएवं श्रनुमान किया जाता है कि 
अपनी अन्तरात्मा की प्रबल झालोचना का अनुभव होता होगा जिसका ज्ञान 
उन्हें नहीं था | 

गत वर्ष बी० ए० कक्षा के एक विद्यार्थी को भी परीक्षा का भारी भय हो 
गया था। डसके मन सें बार-बार विचार श्राता था कि वह परीक्षा में फेल हो 
जायगा । वास्तव में उक्त विद्यार्थी प्रतिभावान्‌ू था | उसकी बु द्ध श्रसाघारण रूप 
से प्रबल थी । इसका मनोविश्लेषणात्मक श्रध्ययन पहले किया जा चुका था । उसे 
समाज में उपस्थित होने का, अपने से बड़े लोगों से मिलने का अ्रसाधारण भय 
था | डसके मन में कल्पना हो गई थी कि उसकी सारी मानसिक शक्ति नष्ट हो 
गई और उसका पढ़ना-लिखना असंमव है | इस विचार से परेशान होकर वह 
आत्म-हृत्या कर लेना चाहता था। लेखक के समक्ष उसने अपने कृत्यों की 
आत्म-स्वीकृति की | उसके मन में समलिंगी प्रेप और हस्तमैथुन की प्रवृत्ति की 
प्रबलता थी | उसने वेश्यागमन करने, की भो चेष्टा की थी, परन्तु वह इसमें अस*- 
फल रहा | इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध उसने कुछ जाना ओर अपनी पुरानी प्रवृ- 
त्तियों का कठोरता से दमन किया। परन्तु डनका आवेग नष्ट नहीं हुआ था ओर 
परीक्षा के समय उसकी श्रात्म-मत्सना की मनोवृत्ति जेग जाती थी | जब उसने 
अपने हस भय का रहस्य समझ लिया तो उसका परीक्षा का भय जाता रहा | 

जिन ध्यक्तियों के जीवन में अपने आपको छिपाने की बहुत सी बातें रहती 
है, ज्षो अपने कृत्यों को भुला देना चाहते हैं उन्हें, परीक्षा के असाधारण भयःहो 
जाते हैं। ऐसे लोग इस भय के कारण परीक्षा मे बैठते ही नहीं अथवा परीक्षा 
मे ब्रैठने पर फेल हो जाते हैं ।'नो लोग परीक्षा में बैठने का प्रयत्न करते द्वी' रहते 
हैं वे फिर इस भय को इृटाने में समर्थ होते हैं। परन्तु इस भय को हंटाने का 
सरल उपाय अपने आपको समक्ना श्रौर उनः कृत्यों को करने से अपने अ्रापको 
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रोकना है जिनके लिये मनुष्य की अन्तरात्मा उसे दुतकारती है। छिपाने की 
भावना लेकर किसी काम को करने से मनुष्य का मन निबल हो जाता है| जब 
छिपी बातें प्रकाश में आ जाती हैं तो मनुष्य का मन सब आन्तरिक वेदनाओं से 
मुक्त हो जाता है । जिस बात को हम दूसरों के समक्ष स्वीकार करने में डरते हैं 
डसे हम अपने आपके समक्ष भी स्वीकार नहीं करना चाहते। हम ऐसी बातों 
को भुला देना चाहते हैं। ऐसी ही अवस्था में हमें परीक्षा का मय होता है | जो 
व्यक्ति अपने गुप्त भाव दूसरों के समक्ष प्रकाशित 'करने में जितना अधिक डरता 
है, वह परीक्षा से भी उतना ही अधिक डरता है | इस प्रकार के भयों को आधु 
निक मनोविज्ञान में अन्तरात्मा की त्रास के रोग ( डिजीजेज आफ कान्सेन्स ) 
कहा जाता है | जिस मनुष्य का मन साफ रहता है, जिसे अ्रपनी छिपी बातों के 
बाहर आने का डर नहीं रहता उसे परीक्षा का भय भी नहीं होता । 
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५९०७ 
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स्वप्न मनुष्य के मन को आन्तरिक स्थिति का द्ोतक है। जिस मनुष्य को 
मधुर स्वप्न होते हैं उसका श्रान्तरिक मन सरल श्र सुन्दर होता है और जिस 
व्यक्ति को भयावने स्वप्न होते हैं, गन्दगी अथवा पीड़ा से पीड़ित स्वप्न द्ोते हैं; 
उसके आन्तरिक मन में श्रशान्ति श्रोर क्लेश रहता है। स्वप्न के द्वारा मनुष्य 
को लितना आत्म-ज्ञान हो सकता है, उतना और किसी प्रकार से नहीं हो 
सकता | स्वप्न वह कुंजी है, जिसके द्वारा मानसिक चिकित्सक किसी भी व्यक्ति के 
अन्तर्मन तक पहुँचता है और डसे जानकर डसको परिवर्तित करने की चेशा 
करता है। मानसिक चिकित्सा का कोई भी ठोस काय रोगी के स्वप्न के ज्ञान के 
बिना नहीं हो सकता । 
सभी प्रकार के रोगियों के स्वप्त श्रप्रिय होते हैं। रोग की बढ़ो हुईं अवस्था 
में स्वप्न मयावने भी होने लगते हैं। जब्र शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता 
है, तब रोगी को प्राय: डरावने स्वप्न होते हैं | कभी-कभी डरावने स्वप्न इस बात 
के प्रतीक होते हैं कि व्यक्ति का मानसिक रोग ही वास्‍घ्तविक है श्रौर शारीरिक 
रोग उसका लक्षण मात्र है। परन्ठु शारीरिक विकार भी मस्तिष्क को प्रभावित 
करते हैं श्रोर वें भयावने स्वप्न का कारण बन जाते हैं। शरीर मन का बड़ा 
धनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण एक के विक्ृत होने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है । 
अमी हाल की बात है कि काशी विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी मनो- 
विज्ञानशाला के उसी कमरे में सो रहा था जिसमें मैं सो रहा था। इस विद्यार्थी 
का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सोते समय उसने एक वड़ा भयानक स्वप्न 
देखा । वह रवप्न में डर के मारे चिल्ला रहा था | लेखक ने उठकर डसे जगाया । 
लेखक के उठाते ही उसकी श्राँखें खुल गई” ओर उसने समभ्का कि उसके छात्रा- 
वास के कमरे में, जिसे वह बन्द करके सोया था, कोई भूत-प्रेत सींकचे से होकर 
घुस आया है ओर छुरे से उसे मार डालना चाहता है | वह बड़े जोर से 
चिल्लाकर वेहोश हो गया | बड़ी कठिनाई से उसे होश में लाया गया। दूसरे 
दिन भी उसे एक भयानक स्वप्न हुआ | दोनों दिनों के स्वप्नों में उसने देखा 
कि कोई व्यक्ति उसको मार डालना चाहता है। दूसरे दिन के स्वप्न में बलात्कार 
किये जाने का दृश्य था | 
कभी-कभी हम अपने आपको गाड़ी में जाते हुए पाते हैं और रेल की 
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दुघटना का स्वप्न देखते हैं| कमी इस दुर्घटना से हम बच बाते हैं, ओर कभी 
हम उससे छतिग्रस्त होते हैं। कमी रेल की दुघटना को देखते हैं, स्वयं रेल में 
नहीं रहते | 

श्रभी हाल में एक व्यक्ति ने तालाब में तैरने की अ्रपनी स्थिति का स्वप्ल 
देखा | तालाब के श्रास-पास ऊँची-ऊँची दीवार थीं, तैरनेवाले व्यक्ति को 
दूसरी शोर से दो भेंस मारने के लिये आए रही थीं | तालाब के किनारे पर खड़े 
हुए लोग डसे उन मेंसों से बचने के लिये प्रोत्साहित तो कर रहे थे, परन्तु वे 
स्वयं कोई सहायता नहीं दे रहे थे । रोगी बड़ी ही भयमीत मानसिक श्रवस्था में 
था |, इसी बीच उसकी नींद द्वूठ गई 

एक दूसरे रोगी ने द्वाल ही में स्वप्न देखा कि उसका एक पुराना मित्र उसे 
पीट रदह्दा है। उसके और सम्बन्धी उसके पास ही हैं। वह उनसे मदद माँगने 
के लिए चिल्लाता है, परन्तु मुंह से आवाज ही नहीं निकलती ओर डसके 
संबन्धी उसे पिठते देखते हैँ, पर उसे बचाते नहों । मित्र उसे सम्भवतः किसी 
अनेतिक काय के लिये, जिसे वह भूल चुका है, पीठता है। कितने ही किशोर 
बालक किसी बलवान शज्नरु द्वारा पीछा किये जाने का स्वप्न देखा करते हैं। वे 
जगह-जगह भागकर जाते हैं, परन्तु शत्रु उनका पीछा नहीं छोड़ते | किशोर 
बालकों द्वारा मोटे-मोटे साँपों से घिरे जाने के स्व॒प्नों का देखा जाना साधा- 
रण-सी बात है। एक रोगी अपने एक मरे हुए मित्र का स्वप्न देखता है | इस 
मित्र ने श्रन्तिम घड़ी में उसे बुलाया गया था, श्रोर उससे केला लाकर खिलाने 
को कहा था। जब वह केवल दो ही केले खा पाया था, श्रौर जब॒यह ध्यक्ति 
थोड़ी देर के लिये कमरे से बाहर गया था, तभी उसकी मृत्यु हो गई। उस 
मित्र को क्षय रोग हुश्रा था। श्रतण्व उसकी मृत्यु का स्मरण भी इसे श्रप्रिय 
लगता है | फिर उस मित्र के कहने से इस व्यक्ति ने अपने एक नजदीक सम्बन्धी 
की स्री से व्यभिचार किया था | इस अनेतिक घटना से मित्र का संबन्ध रहने के 
कारण वह उसे भुला देना चाहता है; परन्तु मित्र की स्ट्ृति मस्तिष्क से नहीं , 
जातो । उसका मित्र प्प्न में अनेक रूप से दिखाई देता रहता है। यह व्यक्ति 
जब स्वप्न में उस मित्र को देखता है, तब भी डरता है, ओर जागने पर भी 
डरता है। स्वप्न में उसे ज्ञात होता है कि यह मित्र मर चुका है ओर सम्भवतः 
प्रेत बनकर श्राया है | 

उपयुक्त अनेक प्रकार के श्रप्रिय तथा भयावने स्वप्न केवल मनुष्य की पुरानी 
स्मृतियों को ही नहीं हुदराते, ओर न केवल शारीरिक अ्स्वास्थ्य तथा विशेष- 


प्रकार के अनुभव के कारण उत्पन्न होते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और होता: 
२० 
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है। मनुष्य को भयावने स्वप्न तभी होते हैं, जब उसकी कोई प्रबल प्राकृतिक 
श्रथवा नैतिक प्रवृत्ति का दमन होता है, और वह प्रवृत्ति इस दमन के लिये 
व्यक्ति से बदला लेना चाहती है | जिन व्यक्तियों का जीवन एकांगी होता हैँ, जो 
अपने जीवन में अत्यधिक कठोरता को व्यवहार में लाते हैं, जो व्यक्ति काम-वासना 
के किसी भी प्रतीक को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जिनके जीवन में माधुय- 
भाव की कमी रहती है, ऐसे व्यक्ति ही मयावने स्वप्न देखते हैं । उपयुक्त सभी 
भयावने स्वप्नों में काम-वासना के प्रति शत्रुता का भाव पाया जाता है । साँप, 
भालू , बन्दर, मैंसा, साँड़, अज्ज लिये हुए व्यक्ति द्वारा पीछा किया जाना अथवा 
च्स्त किया जाना, काम-वासना द्वारा त्रस्त किये जाने का प्रतीक है। ऊपर से 
नीचे गिरने का स्वप्न नेतिक पतन के भय का द्योतक है। गाड़ी की दुघटना का 
स्वप्न आन्तरिक मन के इस भय का द्योतक है कि कहीं जीवन में कोई दुघना 
न हो जाय | इस प्रकार के स्वप्न मनुष्य के दमित भय का रेचन करते हैं । काम- 
वासना के प्रतीकों के स्वप्न काम-वासना के भय को कम कर देते हैं। सभी प्रकार 
के भयावने स्वप्न मानव-जीवन के लिये बड़े उपयोगी होते हैं | भयावने स्वप्न 
देखने से मनुष्य के अचेतन मन में उपस्थित भय के भाव का रेचन हो जाता 
है | इस भाव के रेचन हो जाने से मनुष्य अपनी वतंमान परिस्थिति का सामना 
ख्ैय॑पूवंक करने में समर्थ होता है। कभी-कभी भयावने स्वप्न मनुष्य को आने- 
वाली दुघंटनाओं के प्रति आगाह कर देते हैं। यदि मनुष्य अपने भयावते स्वप्नों 
को जानकर अपने आपको सुधारने की चेष्टा करे तो उसके जीवन में ऐसी आप- 
त्तियाँ न आवे जो श्रन्यथा आती हैं । 
क्रभी-कभी मनुष्य भूत-पिशाच के स्वप्न देखता है। इस प्रकार के स्वप्न 
अपनी किसी प्रबल्ल इच्छा के दमन के परिणाम-स्वरूप होते हैं। यह इच्छा प्राय: 
अनेतिक अथवा व्यभिचार की होती है | फ्रायड मद्दाशय के कथनानुसार बला- 
त्कार किये जाने का स्वप्न वास्तव में काम-वासना की श्रतृप्ति का द्योतक है| 
मनुष्य की अनेतिक इच्छा जब अपनी तृप्ति का नेसर्गिक मार्ग नहीं पाती, तो वह 
विकृृत होकर भय का रूप घारण कर लेती है। कामेच्छा दमित होकर बलात्कार 
का भय वन जाती है, ओर फिर यह अनेक प्रकार के बलात्कार तथा दूसरे प्रकार 
के डरावने स्वप्नों की सृष्टि करती है। ये स्वप्न एक ओर तो मनुष्य की आंतरिक _ 
वैचेनी को प्रकाश में लाते हैं, ओर दूसरी ओर वे उसका अन्त भी करते हैं। 
यदि प्रबल उत्तेजनाओं के श्रान्तरिक मन सें उपस्थित रहते हुए भी किसी व्यक्ति 
को डरावने स्वप्न न हों, तो ऐसा व्यक्ति नींद से ही हाथ घो बैठता है । किसी 
जघन्य पाप- के करने के पश्चात्‌ मनुष्य अपनी नींद को खो देता है; ओर दीघ 


जज अचशनालटल ण नब्न के विज ता टए का | | |औआऔ| 
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काल तक नींद के खो देने पर मनुष्य का जीना कठिन हो जाता है| इस प्रकार 
देखने से किसी प्रकार का स्वप्न मनुष्य की निद्रा और स्वास्थ्य का विनाशक नहीं, 


वरन्‌ उनका रक्षक और सहायक है | 
प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार के श्रप्रिय स्वप्न किसी-न-किसी श्रवसर पर श्रवश्य 


देखता है | एक किसी प्रकार को ग्रसफलता का स्वप्न और दूसरे मृत्यु का स्वप्न | 
विद्यार्थी को परीक्षा में फेल हो जाने के स्वप्न प्रायः होते हैं | स्वयं लेखक ने 
परीक्षा में परसेस्टेज कम हो जाने के कारण उसमें न बैठने का स्वप्न कई बार 
देखा था | इस प्रकार के स्वप्न स्वयं परीक्षार्थी के लिये बड़े उपयोगी होते हैं । 
लेखक का एक शिष्य परीक्षा होने के पूव हर समय स्वप्न मे परीक्षा में कुछु-का- 
कुछ लिखने का, परीक्षा-भवन में देर से पहुँचने का, अथवा फेल होने का स्वप्न 
देखता है; परन्तु वह किसी मी परीक्षा में असफल नहीं हुआ | परीक्षा में इस 
प्रकार के फेल होने के स्वप्न परीक्षा के मय का, रेचन करते है, ओर विद्यार्थी को 
परीक्षा में सफल बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं | प्रौढावस्था मे परीक्षा में फेल 
होने के स्वप्न उस समय होते हैं जब कि मनुष्य किसी संकट में पड़ा रहता है, 
और उसे अपनी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकने में संदेह रहता है | परीक्षा 
मे फेल होने के स्वप्न इस समय मनुस्य को यह निर्देश देते हैं कि जिस प्रकार 
वह पिछुली परीक्षाओं में फेश होने से डरता था, परन्तु पास हो गया, उसी 
प्रकार प्रयत्न करने से वर्तमान परिस्थितियों को भी परास्त कर सकता है। मनुष्य 
प्राय: उन परीक्षाओं में फेल होने का स्वप्न देखता है जिनमे वह पास हो चुका 
हैं; जिन परिक्षाओं में वह वास्तव में फेल हो चुका रहता है, उनका स्वप्न नहीं 
देखता | लेखक के एक मित्र एल० एल० बी० परीक्षा में फेल हो गये ये और 
एम०८.० की परीक्षा में पास हो गये ये | उन्होंने जिस परीक्षा को पास कर लिया 
था उसी में बार-बार फेल होने का स्वप्न वे देखते थे, परन्तु जिस परीक्षा में वे' 
वास्तव में फेन्न हुए थे, उसमें फेल होने का स्वप्न उन्होंने कभी नहीं देखा । इस 
मित्र को संकट-काल में ही परीक्षा में फेल होने का स्वप्न हुआश्आा करता था। 
यह एक पुरानी कहावत है. कि किसी व्यक्ति की झंत्यु का स्वप्न देखने से 
उछ्छी आयु बढ़ जाती है | यदि यह स्वप्न प्रतीक रूप से नहीं, वरन्‌ प्रत्यक्ष रूप 
से हो तो उपर्युक्त कथन बहुत कुछ सत्य है। अपने प्रिय जन की झत्यु का स्वप्न 
देखने पर उसकी मृत्युके विषय में दर्मित मय के माव का रेचन हो जाता है, शोर 
इससे प्रिय-जन की श्रायु भी बढ़ जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति के विषय में 
भय-युक्त होकर किसी प्रकार का चिन्तन करें और इस मय के भाव को दवाने की 
चेश करें तो इससे उस व्यक्ति की होनि होने की सम्भावना रहती दै | जिंस वात 
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से मनुष्य अ्रत्यधिक डरता है--इतना अधिक कि वह डर को भी भुला देना 
चाहता है, उसके घटित होने की सम्भावना रहती है। निर्मीकता न केवल अपने 
स्वास्थ्य को बढाती है, वरन्‌ यदि वह दूसरे के सम्बन्ध में है, तो वह उसके 
स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है । 
अपनी मृत्यु का स्वप्न देखना अपनी श्रायु को श्रवश्य ही बढ़ाता है| जिन 
लोगों को क्षय-रोग हो जाने का भय ह्वो जाता है, वे यदि क्षय-रोग से पीड़ित 
होकर अ्रपनी मृत्यु का स्वप्न देखें, तो ऐसे स्वप्न से उनकी मृत्यु का भय समाप्त 
हो जाता है। भय को भुलाने की चेष्टा करने से वह वास्तविकता में परिणत होने 
लगता है। भय का सामना करना उसे विनष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय है, ओर 
भय के नष्ट होने पर वह घटना भी नहीं होती जिसके सम्बन्ध में भय रहता है | 
उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि मनुष्य के भयावने स्वप्न उतने बुरे नहीं 
हैं, जितने बुरे उन्हें हम मान लेते हैं। ऐसे स्वप्न मनुष्य की आन्तरिक श्रशान्ति 
को समाप्त करते ओर उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। फिर ऐसे स्वप्नों को श्रपने 
किसी स्नेही व्यक्ति से कह देना श्रोर अधिक लाभकारी होता है। प्रकृति रवय॑ 
स्वप्न देखनेवाले को इस प्रकार की प्रेरणा देती है। मयानक स्वप्नों को सुनने- 
वाला व्यक्ति उन्हें सुनकर यदि स्वयं मयर्भीत नहीं होता तो वह स्वप्न के कहने- 
वाले का श्रनायास ही अकथनीय लाभ करता है। किसी भी मानसिक रोगी के 
स्वप्नों को शान्त-भाव से प्रति दिन नियमपूर्वक सुनते-सुनते हम उसे डसके रोग 
से मुक्त कर सकते हैं। श्राधुनिक मनोविश्लेषण-चिकित्सा का एक प्रधान अंग 
रोगी के स्वप्नों को सुनना है | इन स्वप्नों के अथ के विषय में संसार के प्रमुख 
मानसिक चिकित्सकों में बड़े मतभेद हैं । परन्तु प्रत्येक मानसिक चिकित्सक ने 
रोगी के स्वप्नों को सहानुमूतिपूवक सुनना उसके आरोग्य-लाम के लिये उसी 
प्रकार अ्रनिवाय माना है, जिस प्रकार उसके बचपन को स्मृतियों को जगाना ओर 
जीवन की सभी भावात्मक घटनाश्रों को सुनना । भयावने स्वप्नों फो कहते-कह्दते 
ऐसे स्वप्नों की कमी अपने आप ही हो जाती है। श्रब यदि रोगी के द्वारा 
प्राणिमात्र के प्रति मैत्री भावना का क्रभ्यास कराया जाय, तो भयावने स्वप्नों का 
होना पूर्णतः समाप्त हो जाता है । जब मनुष्य श्रपनी ही वृत्तियों के प्रति साक्षी- 
भाव स्थापित कर लेता है, और जब वह संसार के सभी प्राणियों के प्रति मेत्री- 
भाव का श्रम्यास करता है, तो वह श्रात्म-समन्वय अर्थात्‌ मानसिक एकीकरण 
प्रात्त कर लेता है। ऐसी अवस्था में मयावने स्वप्न का होना श्रनावश्यक हो 


जाता है। जिस मनुष्य के मन में श्रात्म-समन्वय है; उसे प्रसन्नता बढ़ानेवाले 
स्प्न दी होते हैं । 
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स्वप्न हमारे भ्रचेतन मन का कार्य है | साघारणतः श्रवेतन मन की क्रियाश्रों 
' पर चेतन मन का कोई हाथ नहीं है। हम जैसा चाहते हैं, वैसा स्वप्न देख नहीं 
सकते | हमारी जाग्रतावस्था का श्रनुभव एक प्रकार का होता है, ओर स्वप्न का 
अनुभव दूसरे प्रकार का | स्वप्न अपने श्राप निर्मित होता है। जाग्रतावस्था की 
चेतना उसके निर्माण में कोई मी कार्य नहीं कर सकती | श्रवर प्रश्न यह है कि 
क्या हम स्वप्न-दशन को बिलकुल बन्द कर सकते हैं, अथवा अपने दुःखदाई 
स्वप्नों में परिवतन कर सकते हैं; श्र क्या इस प्रकार के स्वप्नों का निरोध अथवा 
परिवर्तन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकर है | कुछ मनोवैज्ञानिकों का 
कयन है कि स्वप्नों का निरोध किया जा सकता है। जिस प्रकार हम जाग्रता- 
वस्यां के विचारों का अभ्यास से निरोघ कर लेते हैं, उसी प्रकार स्वप्न-निरोध भी 
सम्भव है | जाग्रतावस्था के विचारों का निरोध अथवा नियन्त्रण मी उतना सरल 
कार्य नहीं है, जितना कि मन की क्रियाओं से अनभिज्ञ लोग समझते हैं। हमारे 
बहुत से विचार ऐसे होते हैं कि हम जितना ही उन्हें मन मे आने से रोकते 
हैं, वे उतनी ही प्रबलता से श्राते हैं | मानसिक शुद्धि ओर अभ्यास के परिणाम- 
स्परूप विचारों पर नियन्त्रण श्रथवा उनका निरोध सम्भव होता है। अ्रभ्यास से 
स्प्न-निरोध अथवा नियन्त्रण सम्भव है | 

स्वप्न का निरोध आत्म-निर्देश के द्वारा किया जा सकता है। इस तरह 
अचेतन मन पर आत्म-निर्देश का प्रभाव होता है । इसका श्रनुभव हम निम्वित 
समय पर जाने के बारे में करते हैं । यदि हम यह निश्चय करके सोएँ कि हम 
अश्ुक समय पर अवश्य जग जायैंगे ओर यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो, तो हम 
अवश्य ही उस समय जग जाते हैं। वास्तव में सभी प्रकार का निर्देश अचेतन 
मन में काम करता है। जिस तरह निर्देश के द्वारा निश्चित समय पर जागा जा 
सकता है, उसी तरह निर्देश के द्वारा स्वप्न को रोका भी जा सकता है। कितने 
लोग भयंकर स्वप्न होने के पूर्व जाग जाते हैं। अभ्यास से यह भी सम्भव है 

कि हम काम-वासना सम्बन्धी स्वप्नों से भी अपना पिंड छुड़ा ले । 
किन्तु स्वप्नों के इस प्रकार के निरोध से स्वप्नों का कारण नष्ट नहीं होता | 
कारण के रहते हुए स्वप्न का होना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लामकर नहीं है । 
स्प्नों का कारण प्रबल मानसिक उत्तेजना ही होती है। हस उत्तेजना का दमन 
अग्रतावस्था में होता रहता है। श्रतएव यह ख्वप्नों के रूप में प्रकट होती है । 
हमारी अ्रनैतिक इच्छाएँ अपना रूप बदलकर स्वप्नों के रूप में प्रकट होती हैं । 
यदि इन इच्छाओं को स्वप्नों के रूप में प्रकट न होने दिया जाय, तो वे मयंकर 
मानसिक उत्पात मचारवें। हमारी यह धारणा अमात्मक है कि स्वप्न नींद को 
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भंग करते हैं। वास्तव में स्वप्न नींद की रक्ता करते हैं। ब्राऊन महाशय का कथन 
है कि यदि हमे स्वप्न न हो तो नींद भी न हो। हमारी प्रवल मानसिक उत्ते- 
जना हमें सदा जाग्रतावस्था यें ही बनाये रखे | स्वप्न के द्वारा इन उत्तेनाश्रों 
की शक्ति प्रकट होकर कम होती है। इसीलिए नींद का होना संभव होता है। 
यदि श्रात्म-निर्देश के द्वारा हम स्वप्नों के निरोध में सफल हो जायें तो सम्मद 
है कि हम निद्रा का उपमोग न कर सकें | 
बहुत से लोग कहा करते हैं कि हमें स्वप्न नहीं होते | इस कथन को इमें 
सत्य न समझना चाहिए,। वास्तव में अ्रनेक स्वप्नों को हम जागते ही भूल जाने 
हैं। जो प्रतिबन्धावस्था स्वप्नों के अनेक रूपों के बनने में कारण होती है, वही 
अवस्था स्वप्नों के अनुभवों को भुज्ञाने का कारण बन जाती है। श्रतएवं यदि 
हम थोड़े दिनों के श्रमभ्यास के पश्चात्‌ यह सोचने लगे कि हमें कोई स्वप्न नहीं 
“होते, तो हमें अ्रपने को स्वप्न-निरोध में सफल न मान लेना चाहिए | सम्भव 
'है कि हमें स्वप्न होते रहें, किन्तु हमें उनका स्मरण न रहे | 
लेखक के एक मिन्न को एक बार सीढ़ी से उतरते समय गिरने का स्व॒प्न 
हुआ । उसी दिन उनके जीवन में एक मारी घटना घटित हुई। वें एक स्थान पर 
पीटे गये । उन्हें इस प्रकार के स्वप्नों से बड़ा भारी मय हो गया; इसलिये जब 
वे सीढ़ी से उतरने का स्वप्न देखते हैं, तब जाग उठते हं। किन्तु इस प्रकार के 
र्वष्न उन्हें बार-बार होने लगे हैं। इन स्वप्नों के होते ही उनकी निद्रा भंग 
होती है । इस मानसिक परिस्थिति का परिणाम यह * हुआ कि उनके लिये 
निश्चित होकर सोना दु्लम हो गया है, ओर अब वे किसी दिन ठीक से नहीं सो 
सकते | इससे उनके मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा बुरा प्रभाव 
पड़ा है| उनकी स्मस्णशक्ति कम हो गई है। वे नगर के उच्चाधिकारी हैं। 
उन्हें प्रत्येक बात को याद रखने के लिये लिख लेना पड़ता है। यदि 
किसी समा में कोई निश्चय हुआ तो उस निश्चय फे शब्द उन्हें ठीक-ठीक स्मरण 
नहीं रहते । उन्हें बार-बार कासजों को देखना पड़ता है। उनके मन में सदा 
बेचैनी रहती है। उपयुक्त दृष्टान्त से यह स्पष्ट है कि स्वप्न-नेरोध मानसिक 
'स्वास्थ्य के लिए लाभकर नहीं है-। स्वप्न-निरोध होने पर नींद-भंग की अथवा 
स्मृति के हास होने की संभावना है। इसी-तरह अनेक प्रकार के शारीरिक ओर 
'सानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। (स्रृप्न-निरोध करने की चेष्टा करना, अपने 
'आपको भुलाने की चेष्टा है। स्वप्न अपने आपको समझने का एक डपाय है। 
बहुत से सन्त लोग स्वप्नों में श्रपने आपको कामी, विषयी, लोछुप श्रथवा क्रूर 
'वयक्ति पाते हैं। उन्हें इन स्वप्नों को देखकर आत्मसुधार करने की चे्टा करनी 
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चाहिए । ये स्वप्न उनकी आन्तरिक भावनाओं के प्रतीक हैं । जब तक आन्त- 
रिक इच्छाश्ं में परिवर्तन नहीं होता; तब तक अप्रिय स्प्नों का होना श्रात्म- 
-ज्ञान के लिये आवश्यक है। 
स्वप्नों में परिवतन श्रान्तरिक भावनाओं के परिवतन के द्वारा हो सकता 
है | बहुत से दःखद स्वप्न मैत्नी-भावना के अभ्यास द्वारा नष्ट' किये जा सकते 
हैं | मेत्री-भावना एक अभ्यास है। यदि इस अभ्यास को किया जाय तो दुःख- 
दायी स्वप्नों का आना बन्द हो जाय | सोते समय यदि हम अपने श्रापत्ते यह 
कहकर सोएँ कि हम सभी के मित्र हैं, सबका कल्याण हो, संसार के सभी प्राणी 
सुखी हों, तो यह भावना थोड़े ही दिनों में दुःखद रवप्नों का आना बन्द कर 
कर दे | इस प्रकार की भावना से मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर 
बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है| प्रति दिन सोते समय मेत्री-भावना का अभ्यास 
करने से मनुष्य के आचरण में भो मौलिक परिवतन हो जाता है। मैत्रो-मावना 
का अभ्यास जब तक चेतन मन तक ही सीमित रहता है, तब तक उसका स्वष्नों 
में परिवर्तन करने का कार्य नहीं देखा जाता। जब मेत्री-मावना का अ्रभ्यास 
आत्म-निर्देश का रूप धारण कर लेता है, अर्थात्‌ जब हम मैत्री-भावना का 
अभ्यास हृढ़ विश्वास के साथ करते हैं, तब स्वप्नों पर उसका प्रभाव अवश्य ही 
पड़ता है। बौद्धों के घम-प्रन्थों में मेत्री-मावना की बड़ी महत्ता बताई गई है। 
मलिंद राजा के प्रश्न ( मलिन्द पन्‍्हा ) नामक 'पुस्तक में निम्नलिखित प्रयोग 
डल्लेखनीय है | 
कोई चार वर्ष पहिले लेखक को बार-बार हिन्दू-मुसलिम दंगों के स्व॒८्न दिखाई 
देते थे | इन दंगों में लेखक अपने आपको बड़े संकट की अवस्था में पाता था। 
उन स्वप्नों को लेखक ने, र्वप्नों की चर्चा करते समय, अपने एक विद्यार्थी से 
कहा | उस विद्यार्थी ने यह बताया कि उसका कारण मुसलमानों के प्रति लेखक 
की द्वेष-भावना ही थी | उस विद्यार्थी ने मुमलमानों के बहुत से सदूगुणों की 
झोर मेरा ध्यान ञ्राकर्षित कराया | में स्वये इस बात को स्वीकार करने को राजी 
नहीं हुआ कि में किसी मुसलमान से घृणा करता हूँ। मेरे विचार कांग्रेसी 
विचारों से ही अधिक प्रमावित हैं। काग्रेसवाले देश के कल्याण के लिए हिन्दू- 
मुसलिम एकता अनिवार्य मानते हैं। मला कोन कांग्रेसी हिन्दूं यह मानने के 
तैयार होगा कि उसके द्वदय में ( चाहे अनजाने ही ) मुसलमानों के प्रति हेष- 
भावना है | किन्तु उस विद्यार्थी के कथन का एक विशेष प्रभाव मेरे मन पर 
पड़ा, श्रोर मेंने झ्रात्मनिरीक्षण करना आरम्म कर दिया | मलिन्द राजा के प्रश्न 
में बणित मैत्नी-मावना से होनेवाले लाम को लेखक ने कुछ दी दिन पहले पढ़ा 
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था। शअ्रव दूसरे प्रयोग का अवसर मिला | लेखक ने मुसलिम लीग-विरोधी बातें 
करना और सुनना बन्द कर दिया | रात को सोते समय सभी मुसलमानों के प्रति 
सदूभाव का ध्यान करता। श्रीमुहम्मदअली जिन्‍ना महाशय के दुगुणों पर 
विचार न कर, उनके सदगु्णों का चिंतन करने लगा | एक मुसलमान फकीर, 
जिसे देखकर अनेक प्रकार की दुर्मावनाएँ मन में श्रातीं, को कुछ दक्षिणा देना 
आरम्म कर दिया। इस प्रकार के अ्रभ्यास का परिणाम यह हुआ कि डस 
समय से हिन्दूँ-मुसलिम दंगे का कोई भी स्वप्न नहीं देखा | इतना ही नहीं, 
अपितु अनेक प्रकार के भयानक ओर दूसरे प्रकार के दुखद स्वप्नों का होना 
भी कप्र हो गया। वास्तव में हम एक को ही अनेक रूपों में देखते हैं। एक 
मनुष्य के प्रति हमारी दुर्भावना श्रथवा सद्मावना प्राणिमात्र के प्रति उती प्रकार 
की मावना-सी प्रतीत होती है। किसी व्यक्ति-विशेष के प्रति मैत्री-भावना के 
विचार ला, हम विश्व से मेत्री-संबंध स्थापित कर लेते हैं | वास्तव में चेतन और 
अचेतन मन का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। चेतन मन ही कार्य करने का ज्षेत्र है | 
इसी के द्वारा अ्रचेतन मन की आवना का सुधार हो सकता है। अ्रवेततन मन की 
ही भावना स्वप्न का फारण है | ये भावनाएँ जैसी दोतो हैं, स्वप्न भी वैसे ही होते 
हें । किन्तु श्रभ्यास के द्वारा जिस तरह इन मावनाओश्रों को दृढ़ बनाया जाता है, 
उसी तरह इनमे परिवतन भी अभ्यास के द्वारा सम्भव है। यह परिवर्तन एका- 
एक नहीं होता | कई दिनों तक अभ्यास करने पर ही हमारे चेतन मन का कोई 
विचार श्रचेतन में जाता है, ओर उसमें परिवर्तन करता है | विश्वास के साथ 
किया गया काय प्रभावशाली होता है। किसी बात में मनुष्य को विश्वास तभी 
होता है, जब कि अ्रचेतन मन उस बात को अहरण करने लगता है | इसके ग्रहण 
करने से अ्चेतन मन को मावनाओं में मौलिक परिवतंन हो जाते हैं । 


_ध्रभधाभाममाक शाइाााा >पावााााकक रधाकबाक- 
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मनुष्य की शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक साधारण श्रथवा लोकिक; 
दूसरी असाधारण श्रथवा अलोकिक । मनुष्य श्रभ्यास के द्वारा इन दोनों प्रकार 
की शक्तियों को बढ़ा सकता है। मनुष्य की साधारण शक्तियाँ चित्त की 
एकाग्रता, घारण-शक्ति की ध्रवीणता, स्मरण की तीव्रता, बुद्धि की प्रखरता और 
इच्छा-शक्ति की दृढता है, इन सभी शक्तियों के बढ़ाने के लिये मनुष्य को 
दो प्रकार के श्रभ्यास करने पड़ते है,--एक जानबूककर इन शक्तियों का व्यायाम 
करना और दूसरे शरीर ओर मन की शैथिलीकरण की श्रवस्था में इन शक्तियों 
की वृद्धि के लिये आत्मनिर्देश देना | प्रयम प्रकार का अभ्यास हमारे विद्यालयों 
के द्वारा कराया जाता है दूसरे प्रकार के श्रम्यास के लिये कुशल मनोवैज्ञानिक 
की देखरेख, उसकी सलाह और उसके प्रथप्रदर्शन की श्रावश्यकता होती है । 
अपने चेतन मन की शक्तियों को बढ़ाना अर्थात्‌ साधारण मानसिक शक्तियों को 
श्रधिक-से-श्रघिक विकसित करना प्रत्येक मानव का कतंव्य है। हर एक सुदर 
शिक्षा-प्रणाली का यही उद्देश्य होता है । 
जहाँ तक अलौकिक श्रथवा असाधारण मानसिक शक्तियों की बात है, इन्हें 
प्राप्त करने की चेष्टा करमा खतरे से खाली नहीं | अलोकिक शक्तियाँ वे हैं, जिन्हें 
ग्राप्त करके हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिन्हें भोतिक विज्ञान की प्रणाली 
से समझ्काया नहीं जा सकता | मनुष्य के मन में ऐसी शक्तियाँ हैं इसमें किसी 
भी गम्भीर चिंतन करनेवाले व्यक्ति को सन्देह नहीं है। उदाहरणाथ मनुष्य 
अपने मन में ऐसी शक्ति को विकसित कर सकता है कि उसकी श्राँख पर पट्टी 
वँधी हो और वह किसी गाँव के समी गल्ली-कूचों में घूम जाय। आज से 
२० व पूर्व लेखक के एक छात्र ने कालेज की बिदाई के समय ऐसा ही एक 
चमत्कार दिखाया था | उसकी आँख पर पट्टी बाँध दी गई थी। फिर उसके पीछे 
१० फुट दूरी पर रखे हुए एक श्यामपठ पर कालेज के प्रिंसिपल ने कुछ वाक्य 
अंग्रेजी में लिखे | इन वार्क्यों को इस विद्यार्थी ने ठीक जैसे का तैसा बता दिया | 
यहाँ इस विद्यार्थी की अलौकिक शक्ति के विषय में कोई सन्देह का स्थान ही 
नहीं था | यह विद्यार्थी लेखक का मली-प्रकार से जाना-पद्दचाना व्यक्ति था, 
ओर उसी के द्वारा वर्ष भर तक पढ़ाया गया था। उनकी श्राँख पर पट्टी कालेज 
के ही एक अध्यापक ने बाँधी थी। श्यामपठ डसके मुंह को श्रोर न रहकर 
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पीठ की ओर था झ्रोर उस पर लिखा गया वाक्य उसके किसी साथी के द्वारा 
लिखा न होकर कालेज के प्रिंसिपल के द्वारा लिखा गया था। वाक्य भी ऐसा 
नहीं था, जिसके विषय में वह विद्यार्थी अन्दाज लगा सके | वाक्य के पढ़ने में 
उसने एक भी शब्द की गलती नहीं' की | जब विद्यार्थी लेखक से बिदाई ले 
रहा था, तब उसने इस अलौकिक शक्ति के बारे में पूछा तो विद्यार्थी ने यही 
कहा, “चित्त की एकाग्रता के अभ्यास से मनुष्य को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क 
में चलनेवाले विचारों का पता चल जाता है।? उसने श्रागे यह भी कहा, 
आपको चित्त की एकाग्रता का अ्रम्यास बहुत अ्रच्छा है। अतणव शीघ्र 
ही आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं |? 
जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति के मन मे चलनेवाले विचारों को हम अपने 
अलौकिक प्रयास से जान सकते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होनेवाली घटनाओं 
की रूप-रेखा भी हमे ज्ञात हो सकती है । इस प्रसंग में काशी मनो विज्ञानशाला 
में हिन्दू स्कूल के भूतपूर्व हेडमास्टर डा० ओयो उल्फ द्वारा दिया गया माषण, 
जो मनोविज्ञान के मा १६४२ के अंक में प्रकाशित हुआ है, उल्लेखनीय है । 
सविष्य में होनेवाली घटनाश्रों का चित्र कभी-कमी मनुष्य के मन में डसकी 
जागृत अथवा स्वप्नावस्था में उसी प्रकार श्रा जाता है, जिस प्रकार वे बाद को 
घटित होती हैं। जिन लोगों से हमारा विशेष स्नेह होता है उनके जीवन में 
यदि कोई दुघंटना होनेवाली है, तो उसका चित्र हमारे श्रचेतन मन में श्रा 
जाता है | यदि किसी व्यक्ति का मन निर्मल है, तो यह घटना दिवास्वप्न में 
चित्रित हो जाती है |? मेरी माता के जीवन में होनेवाले इस प्रकार के दो-एक 
अनुभव उल्लेखनीय हैं , एक बार मेरी माँ ने देखा कि एक नवयुवक जो उस 
समय फोज में काम कर रहा था, एक इज्जन के पास असावधानी की श्रवस्था में 
खड़ा हुआ है, इसी बीच इडजन फट पड़ा ओर नवयुवक को बहुत चोट लगी । 
मेरी माँ इस नवयुवक को स्नेह को दृष्टि से देखती थी | उसने तुरन्त ही उस युवक 
को बुलाया श्लौर अपना स्वप्न सुनाकर उसे भावों दुघठना के विषय में सचेत कर 
दिया | इसके तीन मास पश्चात्‌ यह युवक वास्तव मे एक मशीन के पास खड़ा 
काम कर रहा था, उसी समय डसे एक विलक्षुण-सी श्ावाज सुनाई पड़ी, मेरी 
माँ की कही हुई बात उसे इस समय याद आ गई ओर वह मशीन से दूर माग- 
कर मकान के बाहर चला ञ्राया | वह बाहर आया ही था कि मशीन फट गई। 
इसी प्रकार एक बार माँ ने श्रपने स्वप्न में देखा कि दूध की गाड़ी ले 
जनेवाले धोड़े पागल हो गये हैँ और वे दूध की गाड़ी को इचर-उघर दौड़ाने 
लगे हैं इस गाड़ी में दूध वेचनेवाला फंस गया और मरते-मरते बचा। माँ ने 
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जेब अपना स्वप्न दूँसरे लोगों से कहा, तो वे हँसने लगे | परन्तु वह नहीं मानी 
श्रोर उसने दूधवाले को बुलाकर इस प्रकार की घटना से उसे सचेत किया | इस 
कथन के कुछ समय बाद ही वास्तव में स्वप्न देखी गयी घठना घटी और समय 
पर चेतावनी मिल जाने के कारण दूघवाला श्रपनी जान बचा सका | 

डा० आओटो उल्फ ने कुछ उदाहरण देकर इसी व्याख्यान में यह भी बताया 
कि जिस प्रकार बिना किसी भौतिक साधन के हम दूसरे व्यक्ति के मन के विचार 
जान सकते हैं ओर दूर की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं; उसी प्रकार अपने 
प्रिय व्यक्ति के सम्बन्ध की वातें भी हमें ज्ञात हो जाती हैं। कमी-कमी जानवरों 
के मन की बार्ते भी उनको प्यार करनेवाले स्वामी जान लेते हैं, डा० ओटो 
डल्फ ने अपने वचपन की कुछ घटनाओं का डल्लेख करते हुए चताया--मिं 
कभी-कभी रात को देर करके घर लोटठता था। में अपने कमरे की ताली 
कभी-कभी किसी ऐसी जगह रख देता था जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता था | 
एक दो बार मुझे अपने घर के दरवाजे पर देर तक ठहरना पड़ा | इसी बीच मेंने 
कल्पना की कि मैं सीढ़ी से चलकर दूँसरी मंजिल पर पहुँच गया हूँ और वहाँ 
पर बराडा पार करके अपनी माँ के कमरे के किवाड़ को खटखटाता हूँ ओर 
धीरे-धीरे माँ-मां कहता हूँ । इस क्लल्पना का परिणाम यह होता कि मेरी माँ 
अपने बिस्तर से उठकर कमरे के बाहर आती ओर सीढ़ो से उतरकर नीचे 


कमरे के किवाड़ खोलती जहाँ मैं उसे खड़ा मिलता ? ._ _ 
“थग्रमी हाल की बात है कि एक दिन में अपने कपरे में किसी फाइल को 


छू ढ़ने गया जब में कमरे के बाहर आया तो अ्नायास मुझे पीछे हट्कर देखने 
की प्रेरणा हुईं। मैंने वहाँ देखा कि कमरे के दरवाजे में अधर पर मेरा कुर्ता 
टेंगा हुआ है। मुझे देखकर आश्रय हुआ कि कुर्ता श्रधर में कैसे टैंग गया । मैं 
जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ । फिर विचार आया कि कुत्ते को हू हू वह कहाँ 
है। कुत्ता घर में नहीं दिखाई दिया। इसी बीच एक बन्द आलमारी से कुछ 
अआवाज-सी आई | उसे खोलकर देखा गया, तो कुत्ता उसमें बन्द था | पीछे ज्ञात 
हुआ कि जब श्रालमारी खुली हुई थी तब कुत्ता उसमें बैठ गया था ओर कुछ 
दूँसरी बातों में ध्यान फेंसे रहने के समय ही आलमारी का ताला बन्द कर दिया 
गया था। बन्द आलमारी में बैठा हुआ कुत्ता जब घबड़ाने लगा, तो संभवतः 
उसने अपने विचार अ्रपने मालिक को भेजे, इसी के कारण कुत्ता एक दिवा- 
स्वप्न में दरवाजे में टेंगा हुआ दिखाई दिया ।? 

दूर की घटनाओं को जान सकने के दो उदाहरण डा० विलियम ब्राउन ने 
अपनी 'साइकोलाजी एण्ड साइकोश्रोपी? नामक पुस्तक में दिये हैँ। प्रथम 
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उदाहरण स्वीडेन बोग का है। एक बार स्वीडेनबोग इमेनुअल कारणट के साथ 
बर्लिन की एक पार्टी में बैठे हुए ये। इसी समय वे श्रचानक कुछ बेचेन-से दो 
गये । कुछ देर बेचैन रहने के बाद वे शांत हो गये। वहाँ पर उपस्थित लोगों ने 
जब उनके इस प्रकार बेचेन ओर फिर शान्त होने का कारण पूछा तो उन्होंने 
बताया कि रटाकहोम में आग लग गई थी ओर वह उनके मकान के पास आा 
गई थी, इसीलिये वे वेचेन हो गये थे । परन्तु मकान में लगने के पूव ही आग 
बुका दी गई | अतः वे शान्त हो गए। पता चलाने पर घटना सत्य सिद्ध हुई । 
इसका वर्णन काण्ठ ने अपनी “श्रात्मजीवनी” में दिया है। दूसरी घटना डा० 
विलियम ब्राउन द्वारा किये गये एक सैनिक की है। इस सेनिक को फ्रान्स के 
एक अस्पताल में सम्मोहनावस्था में लाकर अपने घर का ध्यान करने को कहा 
गया और वहाँ जो कुछु उस समय हो रहा था उसका वर्णन करने को कहा 
गया | उस सेनिक ने जो वणन किया, पीछे खोज करने पर वह सत्य पाया गया | 
श्रव प्रश्न यह है कि मनुष्य को क्या अपने मन की ऐसी अलोकिक शक्तियों 
को भी जाग्रत करना चाहिए, जिनसे वह दूसरे व्यक्तियों के मन की बात जान 
ले, दूर की घटनाओं का ज्ञान कर ले, और भविष्य में होनेवाली धटनाश्रों का 
भी दिग्दशन कर ले। इस विषय में इमें आधुनिक मनोविज्ञान से जो प्रकाश 
मिलता है, उसकी श्रवहेलना नही की जा सकती | मनुष्य में ये अलौकिक 
शक्तियाँ उसकी सामान्य मानसिक श्रवस्था में नहीं श्रार्ती; केवल श्रसाधारण 
मानसिक अवस्था में मनुष्य की सामान्य चेतना श्रोर उसकी श्रन्तश्चेतना में 
विमाजन हो जाता है | इस प्रकार का विभाजन हिस्टीरिया के रोग में प्राय; देखा 
जाता है। अतण्व हिस्टीरिया का रोगी बहुत कुछ ऐसी बातें कद्द देता है जिसे 
सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते । कभी-कभी उसकी भविष्यवाणी ठीक हो जाती 
है| कभी वह किसी व्यक्ति को छिपी बात को बता देता है और कभी दूर की 
चारतों को कह देता है | परन्तु इन सब बातों के करने पर उसका कोई श्रधिकार 
नहीं रहता, यह सब श्रनायास अ्रथवा डसको इच्छा के प्रतिकूल होता है। इसी- 
लिये हिस्टीरिया के रोगी के विपय में कहा जाता है कि उसके शरीर में कोई 
विशेष प्रकार का भूत-प्रेत श्रा गया है। भूत-प्रेत की शक्ति मनुष्य की सामान्य 
चेतना की शक्ति से कहीं ग्रघिक होती है। श्राधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से 
मनुष्य की यह मूत-प्रेत की शक्ति उसकी अचेतन मन की शक्ति ही है जो 
भूत-प्रेत की कल्पनाशञ्रों में आरोपित होकर प्रकाशित होती है। जिस शक्ति को 
उपस्थिति मनुष्य की चेतना साघारण नियमों के परे देखती है, उसके आने के 
लिये किसी श्रसाघारणु तत्व की कल्पना भी करनी पड़ती है। 
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जिस प्रकार हिस्टीरिया के रोगी में मानसिक विभानन की श्रवस्था डसकी 
श्च्छा के प्रतिकूल ही उत्पन्न द्वीती है, उसी प्रकार यह श्रवस्था श्रम्यास के द्वारा 
मनुष्य अपनी इच्छा से भी कर सकता है। इसका उदाहरण श्रोमाश्रों में श्रोर 
भूत-प्रेत बुलानेवाले प्लैन्चेट के खेल दिखानेवालों में पाया जाता है। अपने 
मन और शरीर के शेथिल्लीकरण की श्रवस्था में यदि मनुष्य किसी विशेष प्रकार 
की शक्ति आने की कल्पना करे, तो वह इस शक्ति को कुछ दिन के अभ्यास 
के बाद पा लेता है। इस शक्ति को सामान्य चेतना की शक्ति नहीं कद्ठा जा 
सकता । अतएव इस प्रकार का श्रभ्यास करनेवाले लोग ऐसी शक्ति को देवी- 
देवता श्रादि की शक्ति कहते हैं। ओमा लोगों में उसी प्रकार का मानसिक- 
विच्छेद हो जाता है जैसा हिस्टीरिया के रोगियों को हो जाता है| परन्तु जहाँ 
प्रथम प्रकार का मानसिक बविच्छेंद व्यक्ति की इच्छा के प्रतिकूल होता है, वहाँ 
द्वितीय प्रकार का विच्छेद स्वेच्छा से होता है। उसका निश्चित समय श्रौर स्थान 
भी होता है। श्रत्र यदि इस प्रकार का विच्छेद कोई व्यक्ति बार-बार करने लगे 
ओर इससे वह विशेष प्रकार का लाम उठाने लगे तब उसकी इच्छा के प्रतिकूल 
भी यह विच्छेद होने लगता है। इसलिये भूत-प्रेतों को बुलानेवाले, देवी-देव- 
ताश्रों का चमत्कार दिखानेवाल्े व्यक्ति श्रपने जीवन में सुखी न रहकर दुखी 
हो जाते हैं। उनके भूत-प्रेत या देवी-देवता उनका लाभ न कर उनकी हानि ही 
करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को विशेष प्रकार के टोना-टोठका आदि करना 
ही पड़ता है । 

इस तरह मनुष्य की ये अलोकिक शक्तियाँ उसकी आत्मा का प्रसार न 
कर डसे अन्धकार में डालती हैं। श्सीलिये पुराने योगियों ने इन अलोकिक 
शक्तियों के प्रादुमू त करने के प्रति साधकों को सचेष्ट किया है। इन ऋद्धि- 
सिद्धियों को जगाकर मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है श्रोर इनसे वह 
स्थायी लाम प्राप्त न कर हानि ही प्रास करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी हानि 
अपनी सामान्य चेतना को खो देना है। जो चेतना सभी प्रासियों का मूल्यांकन 
करती है यदि हम उसी को खो दे तो हमारे पास रद्द ही क्‍या जायगा १ 

मेनुष्य अपनी चेतना का प्रसार करके ही उस वास्तविक श्रलोकिक शक्ति 
का अपने आपकें साक्षात्कार कर सकता है। चेतना का प्रसार चेतना को इृठाकर 
नहीं हो सकता, जैसे कि हिस्टीरिया के रोगियों श्रयवा देवी-देवताश्रों के साधकों 
की मानसिक श्रवस्था में होता है, इन लोगों में धामान्य चेतना हटकर दूसरी 
चेतना आरा जाती है | इससे व्यक्ति का कोई लाभ न होकर उसकी हानि होती है । 
यदि मनुष्य अपनी सामान्य चेतना को उसकी समकक्षी दूसरी चेतना के बदले 
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न छोड़े, वरन्‌ वह उसे एक महान्‌ चेतना से मिला दे, तो एक ओर उसकी 
सामान्य चेतना का लोप हो जायगा ओर दूसरी श्रोर उसका श्रसीम प्रसार भी दो 
जायगा | परन्तु यह तभी हो सकता है नब मनुष्य चेतना में सीमा उत्पन्न करने- 
वाली सभी प्रकार की ' वासनाओ्ं का--चाहे वे चेतन मन में उपस्थित हों 
श्रथवा अचेतन मन मे--परित्याग करने मे समर्थ हो | यह कार्य अत्यन्त कठिन 
है | जब तक मनुष्य पूर्णतः निरीह नहीं दो जाता, तब तक उसके व्यक्तित्व- 
द्वारा प्रकाशित श्रलौकिक शक्तियाँ उसका लाम न कर श्रन्त में हानि ही करती 
हैं। कहा जाता है कि ईश्वर की शक्ति का उपयोग ईश्वर ह्वी कर सकता है। 
अलोकिक शक्तियाँ ईश्वरी शक्तियाँ हैं। जब हम अपने आपको श्राध्यात्मिक 
तत्व से मिला देते हैं, अर्थात्‌ जब हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं रह जाती; तभी 
हमारे व्यक्तित्व-द्वारा प्रकाशित अ्रलोकिक शक्तियाँ अपने आपका और लोक 
का कल्याण करती हैं | इस प्रकार जो व्यक्ति जितना ही श्रघिक्र अपनी श्रन्तरात्मा 
की समीपता पाता है, वह अपने आपमें अलौकिक शक्तियों का उतना ही 
अधिक साक्षात्कार करता है | इसके लिये मनुष्य को मानसिक शुद्धि की श्रावश्य- 
क॒ता होती है श्रर्थात्‌ उसे एक श्रोर अपनी चेतन ओर अचेतन वासनाश्रों का 
त्याग करना पड़ता है और दूसरी ओर इस त्याग के श्रभिमान का परित्याग 


करना पड़ता है | जो श्रपने आपको शूत्य रूप बना देता है, उसी की शक्ति 
असीम हो जाती है। 


डाक्टर विलियम ब्राउन का कथन है कि मनुष्य के मन में जितनी शक्ति है 
उसका न तो उसे कभी ज्ञान हो पाता है ओर न वह उसका डपयोग कर पाता 
है। जितनी शक्ति हमारे मन में है उप्का छुद्र भाग ही हम जानते हैं शोर 
उसी से हम अपना काम चलाते हैं। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के व्यक्तित्व 
में श्रोर कोई भी भेद नहीं है, भेद केवल अपनी शक्तियों का साक्षात्कार करने 
का है। हम जितनी शक्ति प्रकृति से माँगते हैं उतनी शक्ति हमें मिलती है 
ओर जितनी हम नहीं माँगते उतनी नहीं मिलती । परन्तु प्रकृति हमारी माँग के 
साथ-साथ यदह्द भी देखती है कि उस शक्ति का उपयोग क्‍या करेंगे ? कहा जाता 
है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता ।! इसी प्रकार प्रकृति उस व्यक्ति को 
अलोकिक शक्ति नहीं देती जो उसका सदुपयोग करना नहीं जानता | जो व्यक्ति 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये ही अपनी सारी मानसिक शक्तियों को काम में 
लाना चाहता है वह उन शक्तियों को श्रपने आपमे जाणत नहीं कर पाता | 


जिस व्यक्ति के कार्यो का लक्ष्य 'जितना मद्ान्‌ होता है; उसके मन में अ्रनायास 
उतनी ही अधिक शक्ति ञआ्रा जाती है । 
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संसार का यह अटल नियम है कि देने ओर लेने का पलड़ा सदा बराबर 
रद्दता है | जहाँ कुछ खन्‍्च और त्याग नहीं होता वहाँ प्रासि भी नहीं होती । जो 
मनुष्य श्रपना घन दूसरों की सेवा में खन्च करता है वह लोक-सम्मान और लोक- 
ख्याति को प्राप्त करता है | लोक-सेवा लोक-प्रियता लाती है | इसी प्रकार ससार 
के साधारण सुर्ों का त्याग मनुष्य में अलोकिक मानसिक शक्ति का जागरण 
करता है। हमारे त्याग से लोकिक सफलता और लोकिक सुख सुलभ हो जाते 
हैं। परन्तु जो व्यक्ति श्रपने श्रापकों इन सुर्खा ओर सफल्नता में भ्रुल्ला देता है वह 
फिर अपनी उस शक्ति को खो देता है जिसके कारण ये सुलभ हुए | 


मनुष्य का जितना त्याग होता है उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होती 
है | बिना क्सी त्याग के किसी प्रकार की मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता | 
विद्या में लगन मनुष्य को विद्वान्‌ बनाता है, घन में लगन घनवान, इसी प्रकार 
श्रात्मज्ञान भें लगन रखनेवाले ध्यक्ति को आत्मज्ञान होता है। सभी बातों की 
प्राप्ति के लिये त्याग की आवश्यकता होती है | बहुत से लोगों में संकल्प-सिद्धि 
होती है। यह सिद्धि उन्हीं लोगों में पाई जाती है बिन्हें कोई व्यक्तिगत सवा 
नहीं रहता | मनुष्य की वैयक्तिक इच्छाएँ उसके मन में अनेक प्रकार के संकल्प- 
विकल्प पैदा करती हैं। इन संकल्प-विकल्पों में उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 
जब तक मनुष्य की शक्ति एक ओरे केन्द्रित नही होती वह कोई भी बड़ा काय 
करने में समर्थ नहीं होता । परन्तु श्रपनी शक्ति को एक श्रोर केन्द्रित करने के 
लिये अपने लद्य को व्यापक ओर ऊँचा बनाना आवश्यक है | 


विचार की शक्ति से मनुष्य अपने शअ्रनेक प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। 
चह शअ्रनेक प्रकार के रोगों का श्रन्त कर सकता है। इससे वह अपनी स्मरण- 
शक्ति को श्रठुलित बना सकता है। वह दूसरे लोगों के विचारों को भी जान 
सकता है। वह श्रपने देनिक जीवन की समस्याश्रों को सरलता से द्वी हल कर 
सकता है। परन्तु इन सब बातों के लिये त्याग की आवश्यकता होती है। जहाँ 
स्याग नहीं वहाँ किसी प्रकार की प्राप्ति भी नहीं होती | मनुष्य का मन त्याग से 
बली होता है ओर अहरण से निवल होता है | जब मनुष्य का मन भोगासक्त हो 
जाता है तो उसमें निबंलता आरा जाती है। ऐसे व्यक्ति को श्रनायास कोई अ्रभद्र 
विचार आर घेरता है| फिर इन विचारों के अ्रनुसार व्यक्ति संसार में यत्रणा पाने 
लगता है। मनुष्य जब अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है तो उसमें त्याग की मनो- 
वृतक्ति अपने आप ही आरा जाती है | इस मनोवृत्ति के आने पर सन का भार उतर 
जाता है | फिर मन में वह बल आर जाता है जिसके कारण वह शुभ निर्देशों को 
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ग्रह कर सके । निवल मन के व्यक्ति को बुरे विचार ही सूभते हैं शोर प्रवल 
मन के व्यक्ति को भत्ते विचार सूमते हैं । 

मनुष्य के मन की श्रलोकिक शक्ति को उसके रोग के उत्पादन और उसके 
विनाश में देखा जाता है। कितने ही मनुष्य ऐसे रोगों के मय से मर जाते हैं 
जो उन्हें अन्यथा घातक न होते | प्लेग के भय से जितने लोग मरते थे उतने 
प्लेग से नहीं मरते ये । फिर कितने ही लोग श्रपने श्रापके जीने के दृढ निश्चय 
से घातक रोगों से बच जाते हैं। पर इस प्रकार का दृढ़ निश्रय वैयक्तिक इच्छा- 
मात्र से नहीं श्राता। इसके लिये समष्टि की इच्छा की आवश्यकता होती है । 
जिस व्यक्ति का जीना उससे सम्बन्ध रखनेवाले अ्रनेक लोग चाहते हैं वह मृत्यु के 
मुख से भी बच जाता है ओर जिसकी मृत्यु उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी लोग 
चाहने लगते हैं वह देवलोक चला जाता है। उसका श्रपना चाहना भी उसी 
ढंग का हो जाता है, जिस प्रकार का उसके विषय मे दूसरे लोगों का चाहना 
होता है। यह चाहना कभी-कभी फल का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार 
मृत्यु का भय भी श्रान्तरिक मन की इच्छा का प्रतीक है | 

मनुष्य अपने श्रभद्र विचारों से सरलता से मुक्त नहीं होता । इसके लिये भी 
त्याग की आवश्यकता होती है | जो ध्यक्ति जितना ही अधिक त्याग करता है वह 
अपने विचारों को उतना ही अधिक खजनात्मक बना लेता है। जीवन के सभी 
संकल्पों श्रोर इच्छाओं का त्याग कर देना मनुष्य को देवी शक्ति प्रदान करता है | 
परोपकार के निमित्त लाये गये विचारों म जो बल होता है वह स्वाथयुक्त विचारों 
में नहीं रहता | यही कारण है कि किसी भी संत-महात्मा के दर्शन का एक लाभ 
यह होता है कि हममें भी उसी प्रकार के त्याग की शक्ति आ जाती है जो 
महात्मा में होती है | जिस प्रकार मनुष्य के दुगुण संक्रामक होते हैं उसी प्रकार 
उसके सदगुण भी संक्रामक होते हैं । चठुर और चालाक मनुष्य अपने श्रासपास 
के लोगों में चतुराई श्रोर चालाकी के विचार फैला जाता है, ओर सरल चित्त का 
डदार व्यक्ति श्रपने श्रासपास के लोगों मे सरलता ओर डदारता फैला जाता है। 


४६ 
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मनुष्य के मन में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ हँ----एक उसके भौतिक जीवन से 
सम्बन्ध रखती हैं ओर दुंसरी आ्राध्यात्मिक जीवन से | मौतिक जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रवृत्तियाँ मनुष्य को स्वार्थी और भोगेच्छुक बनाती हैं; आध्यात्मिक 
जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली प्रबृत्तियाँ उसे परोपकारी श्रोर त्यागी बनाती हैं । 
इन द्वो प्रकार की प्रवृत्तियों में सदा श्रन्तद्वन्द्द चलता रहता है। मानवता का 
विकास श्राध्यात्मिक प्वृत्तियों का भौतिक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने में है | 
विजय की स्थिति में भोतिक जीवन-सम्बन्धी ख़वृत्तियों का दमन नहीं होता, उन्हें 
प्रकाशित द्वोने का श्रवसर दिया जाता है| परन्तु डनका प्रकाशन श्राध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों के लक्ष्य की प्राप्ति में साधक वनता है। जत्र तक मनुष्य अपने स्वभाव 
पर इस तरह की विजय प्राप्त नहीं कर लेता कि उसका सामान्य रवत्व आदर्श 
स्वत्व के लिये कार्य करे, तब तक डमके जीवन में सुख-शान्ति नहीं रहती | 
जब भौतिक प्रवृत्तियाँ प्रबल होती हैं, तब मनुष्य कुछ ऐसपे काम कर डालता 
है जो उसके डस समय के आदश के प्रतिकूल होते हैं । इस प्रकार के कार्यों से 
उसे श्रात्म-ग्लानि होती है | जिन लोगों के जीवन में कोई आ्रादश ही नहीं, वे 
तो पश्लु के समान ही हैं। ऐसे लोगों को आत्मग्लानि भी नहीं होती । श्रात्म- 
खलानि आ्रादशवादी व्यक्ति को दी होती है। जो मनुष्य अपने श्रापको ऊँचा उठाने 
की चेष्टा करता है, वह जब कमी अपने प्रयत्न में विफल हो जाता है तो उसे 
भारी मानसिक संताप होता है | यह दुःख ही आत्मग्लानि है। घन-संचय 
करनेवाले व्यक्ति को घन खोने से, यश-संचय करनेवाले व्यक्ति को यश के खोने 
से और चरित्र का संचय करनेवाले व्यक्ति को चरित्र के खोने या चरित्र में किसी 
प्रकार की त्रुटि हो जाने से दुःख होता है | 
यदि मनुष्य श्रपने दुःख को ही सदा स्मेरण करता रहे, तो वह जीवन में 
कुछ भी न कर पाये । श्रतणव वह दुःख भुलाने का प्रयत्न करता है। वह ऐसी 
घटना की स्घृति ही भूल जाता है, जिसमें उसे दुःख हुआ है। तब उसका मन 
पुरानी भूल के लिये सचेत हो जाता हैं और वह अपने चरित्र में उन बातों 
को बढ़ाता है, जिनका पहले हास हो गया था | जिस श्रवृत्ति के कारण उसे 
श्रात्मग्लानि की श्रनुमूति हुईं, उसे वह अनजाने ही दब्ाता है ।' अब डसके 
जीवन के आदर्श पुरानी भूल के विरुद्ध बन जाते हैं। परन्तु इससे वह उस 
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प्रवृत्ति की पाशविक शक्ति के उपयोग से वंचित हो जाता है । दी हुई प्रवृत्ति 
शझप्रकाशित रहने से भीतर ही अपनी शक्ति का संचय करती रहती है । वह 
उस अवसर की खोज में रहती है, जब कि वह प्रकाशित हो सके। श्रतएव 
मनुष्य की श्रसावधानी की अवस्था में भी ऐसी प्रवृत्ति प्रकाशित हो जाती है। 
सॉकेतिक चेष्टाओं के द्वारा, भूलों के द्वारा, कुछ विशेष प्रकार की टेबों के द्वारा 
यह दबी प्रवृत्ति प्रकाशित होती रहती है। वह भीतर-ही-मीतर कुछ ऐसे पड़- 
यंत्र मी करती रहती है, जिससे मनुष्य अपने आचरण में कुछ भूले कर दे और 
इससे वह अपने व्यावहारिक जीवन में संकट में पड़ जाय । जब मनष्य बाहरी 
परिस्थिति को सुलभाने में चिन्तित रहता है ओर उसकी शक्ति इस प्रकार खचच 
होती रहती है, तब उसकी दबी हुई प्रवृत्ति को प्रकाशित होने का श्रवसर मिलता 
है। वह उसकी बाहरी चिन्ता को ओर भी बढ़ाती है। जब मनृष्य का चेतन 
स्वत्व बाहरी चिन्ता से थक जाता है श्रोर उसका विवेक वेढठिकाने हो जाता है 
तब उसकी दबी हुई प्रवृत्ति फिर उसकी चेतना के प्रतिबंध को तोड़कर बाहर 
श्रा जाती है। मन की चिन्ताग्रस्त अवस्था में ही मनुष्य को अनेक प्रकार के 
मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
कितने ही विद्याथियों को परीक्षा के समय अ्रनेक प्रकार के मानसिक रोग 
होते हैं। कभी-कभी जब मनुष्य रोजगार के बिना हो जाता है और प्रयत्न करने 
पर भी कोई सफलता नहीं पाता, तब उसे मानसिक रोग हो जाता हैं | जब बाहरी 
परिस्थितियाँ काबू में रहती हैं तब मनष्य अपने आपको सम्हालने में भी समथ 
रहता है | जब बाहरी परिस्थतियाँ इतनी प्रतिकूल हो जाती है कि मनष्य 
उनको वश में लाने की हिम्मत खो देता है, तो वह अपने आपको भी नहीं 
सम्हाल पाता । फिर उसके दबे हुए भाव बाहर आ जाते हैं और मनुष्य विक्तिस 
का-सा व्यवहार करने लगता है। जो बाहरी परिस्थितियाँ मनुष्य के चैये को 
विचलित करती हैं उनका भीतरी परिस्थिति अर्थात्‌ मनुष्य की दबी हुई प्रवृ- 
त्तियों से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। मनुष्य की दबी हुई प्रवृत्तियाँ ही बाहरी 
प्रतिकूल प्रवृत्तियों को अपना बल प्रदान कर देती हैं । इस प्रकार जब वे मनष्य 
के अभिमान से सीधे लड़ने में श्रसमथ होती हैं तो गुप्त रूप से लड़ती 
हैं। मनष्य की बाहरी परिस्थितियों से हार अपने आपसे युद्ध में हार जाने का 
प्रतीक है | 
मनुष्य के पाशविक स्वत्व पर विजब उसकी शक्ति की अवहेलना करके नहीं 
की जा सकती, अपितु उसके उपयोग से ही की जा सकती है। जब मन॒ष्य श्रपनी 
भोगेच्छाश्रों को पापमय मान लेता है ओर इसके कारण वह उनका दमन करता 
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है, तो वे फिर उसी प्रकार की हो भी जाती हैं। जब हम किसी लड़के को बुरे 
नाम से पुकारने लगते हैं, तो वह बुरा वन जाता है । बार-बार लड़के को चोर 
कहने से वह चोर बन जाता है और बार-बार उडदृ्ड कहने से वह उदएड बन 
जाता है | इसी प्रकार अपनी किसी पाशविक प्रवृत्ति अ्रथवा भोगैच्छा को बुरी 
कहने से वह वास्तव में बुरी हो जाती है। जिस तरह बुरा नाम देकर किसी 
बालक का सुधार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार किसी ग्रवृत्ति को बुरा कह 
कर उसका सुधार अथवा उसकी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया जा सकता | 
मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का विकास डनकी शक्ति के उदाचीकरण से होता है । 
परन्तु जब्र तक हम अपनी किसी प्रकार की मानसिक शक्ति को घुणा की दृष्टि से 
देखते हैं और उसे अछूत बनाये हुए हैं; तब तक उस मूल प्रघुत्ति की शक्ति का 
उदात्तीकरण भी संभव नहीं | जिस प्रकार सामाजिक जीवन में घृणा से पारस्परिक 
खिंचाव बढ़ता है, उसी प्रकार अपनी किसी प्रवृत्ति की घृणा से आ्रान्तरिक खिंचाव 
बढ़ जाता है | तब मनुष्य के व्यक्तित्व में विच्छेद उत्पन्न हो जाता है। जिस 
घर में स्त्री-पुरुष में प्रेम नहीं, वह सफल नहीं होता, इसी प्रकार जिस मन में 
आदर्श स्वत्व और भोगेच्छाओं में समन्वय नहीं है, वह भी सफल नहीं होता | 
ऐसा घर तथा ऐसा मन निराशा से आच्छादित रहता है। यदि पुरुष अपने 
असाधारण पुरुषार्थ से कुछ काल तक सफन्नता प्राप्त भी कर ले, तो यह सफल्नता 
पीछे विफलता में परिणत हो जाती है । इसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में 
अ्रदर्श स्वत्व और पाशविक प्रबृत्तियों में समन्वय स्थापित नहीं हुआ; वह कुछ 
समय के लिये संसार में कुछ चमत्कारिक काय करे में समथ हो सकता है, परन्तु 
डसके जीवन का श्रन्त निराशा में ही होता है । 
कोई भी मनुष्य अपने जीवन में तब तक सफल नहीं होता जब तक वह 
अपने श्रापसे अर्थात्‌ अपने श्रादर्श स्वत्व और भोगेच्छुक स्वत्व से एकत्व स्थापित 
नहीं कर लेता | इसके लिए मनुष्य के अपने आदर्श को व्यावहारिक बनाना 
आवश्यक है | जिस प्रकार छोटे बच्चे को धीरे-धीरे सरल शब्दों में रोचक कहा- 
नियों के द्वारा शिक्षित किया जाता है, जिस प्रकार उसकी खेल की प्रवृत्तियों को 
अवहेलना न करके डनके द्वारा ही वालक को ऊँचा उठाने की चेष्टा की नाती है; 
डसी प्रकार अपने मोगेच्छुक मन को मी ऊँचा डठाया जाता है । उसे जुरा कहकर 
दबा देने से उसकी शिक्षा नहीं होती । ऐसी अवस्था में वह मलुध्य का इंश्मन 
बन जाता है | 
देखा गया है कि संसार के कुछ महान्‌ विद्वान श्रथवा विख्यात पुरुष अ्रपनी 
सन्तान को विद्वान श्रथवा मला बनाने में असफल रहे | वे उनको जितना ही 
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भला बनाने की चेष्टा करते थे, उनके बालक उतने ही दुराचारी श्रयवा मूर्ख वन 
गये | इसका कारण बालकों के प्रति उचित दृष्टिकोण का श्रभाव ही था | जगत 
में उनकी ख्याति ने ह्वी उन्हें अ्रपने बालकों की शिक्षा देने में अ्रयोग्य बना 
दिया | जो बालक को शिक्षित बनाना चाइता है ओर जिसने उसकी शिक्षा का 
भार अपने ऊपर लिया है; उसे अपनी ख्याति श्रोर विद्बता को मूल जाना होगा | 
उसे बालक के मानसिक स्तर पर उतरना होगा | इसी प्रकार अपने बाल मन को 
शिक्षित बनाने के लिये आदशवान पुरुष को बाल-मन के सरतर पर उतरना 
आवश्यक है | कोरी आदशवादिता मनुष्य के अ्रभिमान को बढ़ातो है। जिस 
मनुष्य को अपनी ग्रादशवादिता का श्रभिमान है, वह आन्‍्तरिक मन में श्रशि- 
चित रहता है । उसकी भोग वासनाएँ विकसित न होकर पाशविक श्रवस्था में 
ही बनी रहती हैं। शग्रतणव आदर्शों का ढिढोरा पीयनेवाला व्यक्ति भीतर से 
खोखला होता है। इस प्रकार की आदशवादिता श्रान्तरिक कमी का परिचय 
देती है । जब मनुष्य में दूसरों की आदशवादिता की इच्छा प्रवल होती है, तब 
उसमें श्रात्म-दमन की स्थिति बढ़ी हुई रहती है । दूसरों की नेतिकता की शिक्षा 
के लिये उत्सुक व्यक्ति को वास्तव में अ्रपने आपको इस प्रकार की शिक्षा देने 
की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आदशंवादी समझा जानेवाला व्यक्ति 
केवल चेतन मन में ही आदशवादी होता है। उसका श्रचेतन मन श्रपनी 
पाशविक स्थिति में द्वी बना रहता है। बह स्वार्थी श्रोर मोगेच्छुक बना रहता है। 
अपने मन के श्रादशवादी माग ओर भोगेच्छुक माग में सम्रन्वय स्थापित 
करने के लिये मनुष्य को निरभिमान होने की आवश्यकता है। बत्र किसी प्रकार 
के सदूगुण के लिये मनुष्य की ख्याति हो जाती है, तब उसे उसका अभिमान मी 
हो जाता है। मनुष्य के पास जो कुछ रहता है और जो कुछ वह करता है, 
उसका उसे अभिमान होता है । यदि किसी मनुष्य ने किसी प्रकार के सद्गुणों 
की प्राप्ति की चेश की है; ठो उसे उन सद्गुणों का अभिमान हो जाता है | धनी 
को घन का, ऊँची जातिवाले को जाति का, विद्वान को विद्या का और आआदशं- 
वान श्रथवा चरित्रवान को अपने आदश ओर चरित्र का अभिमान होता है। 
फिर यही अभिमान मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। जब मनुष्य 
एक बार किसी प्रकार क्रे अ्रभिमान का श्रादी हो जाता है, तब वह अपनी 
वास्तविक कप्ती को पहचानने की चेषा नहीं करता | जिस मनुष्य को सत्यवादी 
होने का अमिमान दो गया है वह, जब कभी इसके प्रतिकूल कार्य करता है; तब 
अपनी भूल को देखने में असमर्थ रहता है । वह फिर श्रपने श्राचरण के लिये 
कोई कारण खोज लेता है | इस प्रकार एक ओर मनुष्य शअ्रादशवादी बना रहता 
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है और दुंसरी श्रोर वह नीचा भी बना रहता है। वह अपने आ्रापको सदा 
घोखा ही देता रहता है। इस प्रकार वह कभी-न-कभी भारी संकट में पड़ जाता 
है। वह अपने संकट का कारण अपने आ्रापमें न खोजकर किसी बाहरी परिस्थिति 
के सिर इसका दोष मढ़ता है | मनुष्य की सभी सहायक ओर बाधक परिस्थितियाँ 
उसके व्यक्तित्व से ही निकलती हैं, अपने श्रापको धोखा देनेवाले व्यक्ति में इस 
सत्य को पहचानने की क्षमता ही नहीं रहती | 

अभिमान मनुष्य को शान्ति प्राप्त नहीं करने देता | उसके कारण मानसिक 
विच्छेद उत्पन्न होता है। जिस प्रकार घन का श्रभिमानी व्यक्ति गरीबों की 
अवहेलना करता है, विद्वान्‌ पुरुष श्रशिक्षितों की, एवं चरित्र का अभिमान 
रखनेवाला व्यक्ति सामान्य भोगेच्छुक पुरुषों की श्रवहेंलना करता है ओर उन्हें 
हैय दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार आदशश का श्रभिमान करनेवाला व्यक्ति श्रपनी 
पाशविक भावनाश्रों के दमन में ही अपना परम पुरुषाथ समभने लगता है । 
फिर जिस प्रकार निर्धन लोग घनो को, श्रशिक्षित विद्वानू को श्रोर भोगेच्छुक 
चरित्र के अभिमानी को धृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, उसी प्रकार मनुष्य 
का भोगेच्छूक रवत्व श्रादर्श स्वत्व को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है | वह 
उसके प्रति षड़यंत्र करने लगता है| श्रतए्व यदि कोई मनुष्य शान्तिलाभ करना 
चाहता है तो उसे न केवल चरित्र के अनेक गुणों को प्राप्त करना आवश्यक 
है; वरन्‌ उसे निरभिमान होना आवश्यक है। इस प्रकार अ्रभिमान की उत्पत्ति 
ही श्रान्तरिक मन की अशिक्षा का परिचायक है | आत्म-शिक्षा का काय इतना 
बड़ा है कि उसे जन्म भर करते रहने पर भी वह पूरा नहीं होता । मनुष्य विद्दान्‌ 
बनकर तथा बूढा होकर मी श्रान्तरिक मन से श्रशिक्षित श्रोर बालक ही बना रह 
सकता है। बाहर से मनुष्य देवता-तुल्य दिखाई देकर भी भीतर से पश्चु बना रह 
सकता है। यह तथ्य नारद, पारासर, थृड़ी ऋषि आ्रादि के जीवन से प्रमाणित 
होता है। संसार के अनेक विद्वानों ने साठ श्रोर सत्तर वर्ष की अवस्था में नव- 
युवतियों से विवाह किया। वे श्रनेक लोगों के गुरु बन गये पर श्रपने श्रापको 
शिक्षित न बना पाये। 

जब तक मनुष्य अमभिमान का त्याग नहीं करता, तब तक उसे अपने श्रांतरिक 
मनका ज्ञान नहीं होता । उसका भोगेच्छुक मन उसके अभिमानी स्वत्व के समक्ष 
श्राने से सदा डरता ही रहता है । जब तक भगवान बुद्ध को अपनी तपस्या का 
अभिमान रहा, वे अपने आ्रापको न जान सके। उन्हें तब तक मार दशन नहों 
हुआ अर्थात्‌ वे श्रपनी दबी हुई भोगेच्छाओं का प्रत्यक्तीफरण न कर पाये। जब 
उन्होंने श्रभिमान का त्याग किया औ्रौर सुजाता की खीर खाई तथा वे शरीर से 
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तगड़े हुए, तभी उनकी भोगेच्छाएँ उनके चेतन मन के समक्ष आ्राई' |# तब वे 
अपने आपको पहचान कर अपनी दबी मानसिक शक्तियों का अर्थात्‌ मार की 
शक्ति का सदुपयोग कर सके। जो व्यक्ति-जीवन का प्रयोजन केवल तपस्या करना 
मान लेता है वह आत्म-ज्ञान से वंचित रह जाता है। उसका मन सदा खिंचाव 
की अवस्था में ही बना रहता है। इस खिचाव के कारण उसके प्रत्येक काय में 
एकांगिता और विच्छित्नता रहती है। वह फिर असाधारण भूलें मी कर बैठता 
है, जिसके कारण उसे और उसके अनुयाइयों को मारी कष्ट सहना पड़ता है | 


अतएव मनुष्य के जीवन की सफलता न केवल सदूगुणों की प्राप्ति में है, 
वरन्‌ उनके अभिमान के त्याग में है। इस प्रकार के श्रभिमान के त्यागे बिना 
कोई भी सदूगुण स्थायी नहीं रहता | कोई भी सदूगुण सहलावस्था में ही स्थायी 
रह सकता है, मानसिक खिचाव की श्रवस्था में नहीं। परन्तु जब तक मनुष्य 
अपने श्रान्तरिक मन को शिक्षित नहीं बनाता, तब तक उसके मन के खिचाव 
की श्रव॒स्था का अन्त कैसे हो सकता है ? जब मनुष्य निरभिमान हो जाता है, 
तब वह अपने ञ्रापको सरलता से पहचान लेता है। अभिमान की कमी की 
अवस्था में मनुष्य अन्तमुंखी हो जाता है। फिर उसकी अनेक दबी हुई गुप्त 
वासनाओं का उसे ज्ञान हो जाता है । इन वासनाओं का ज्ञान कर लेने पर वह 
उनकी शक्ति का शोघ करने में समथ होता है। अपभिमानी मनुष्य अपने विषय 
में वैसा ही सोचता है, जैसा दूसरे लोग उसके बारे में सोचते हैं; यह बहिंमुखता 
है। इस प्रकार की मनोबृत्ति आत्म-समन्वय स्थापित करने में बाधक होती है। 
संसार की दृष्टि में मल्ला बने रहने की चेष्टा श्रन्त में दुःखद परिणाम लाती है | 
जब तक मनुष्य आत्म-समन्वय की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक दूसरों की 
दृष्टि में उसकी सम्मानित होने की श्रभिल्ाषा नहीं जाती | 


# बुद्धका सुजाता की खीर को स्वीकार करना मानवी प्रेम की स्वीकार करना 
था। यहाँ खीर प्रेम का प्रतीक हैं । जो प्रेम नीचे स्तर में काममावके रूप में प्रगट 
होता है, वही उच्च स्तर में विश्वप्रेम के रूप में प्रगठ होता है। प्रेम की माँगों को 
पूरा किये बिना शन्ति-पद प्राप्त नहीं होता । मनुष्य की आदशवादिता का प्रेम 
की माँगों से समन्वय स्थापित होने पर ही उसे शान्ति मिलती है| जहाँ आदश- 
वादिता प्रेम की माँग की अवहेलना करती है, वहाँ वह मनुष्य का अहंकार 
बढ़ाती है । इस प्रकार की ग्रादशवादिता डसका आध्यात्मिक विकास न कर 
उसका हास करती है | इससे मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का उत्थान नहीं होता, 
उसका एक श्रंग बढ़ जाता है । परन्तु दूसरे अंग श्रपुष्ट रह जाते हैं | 
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मनुष्य श्रभिमान को केसे खोये-यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है । क्या चरित्र 
के अ्भिमान को खोकर मनुष्य पतित नहीं हो जायगा १ मनुष्य को चरित्र के 
सदगुणों को प्राप्त करना आवश्यक है। परन्ठ उनके विषय में अमिमान करना 
मन की श्रसंठुलित अ्रवस्था का प्रतीक है। मनुष्य के सच्चे सदगुण वे ही हैं, 
जिनके विषय में वह उसी प्रकार नहीं सोचता जिस प्रकार वह शअ्रपने शरीर के 
अवयदों के बारे में नहीं सोचता | हम अपने हाथ-पैर आँख आदि का श्रभि- 
मान नहीं करते । इसी प्रकार सच्चा सदूगुणी व्यक्ति अपने सदगुणों के बारे में 
अनभिज्न-सा ही रहता है। ऐसा व्यक्ति ही श्रात्म-समन्वय स्थापित करने में सफल 
दोता है। जिस व्यक्ति की शिक्षा मली भाँति हुई है ओर जिनके व्यक्तित्व का 
विकास उचित ढंग से हुआ है, उसे स्वमावतः ही अपने सदूगु्णों का अभिमान 
नहीं होता | जिस व्यक्ति का जीवन किसी प्रकार एकाड़ी है; उसी को अपने गुणों 
का अभिमान होता है । 
अभिमान की उत्पत्ति होने पर उसका विनाश करना कठिन है। यह वह 
मानसिक रोग है, जो अन्य मानसिक रोगों को ढाँकता है | इसके विनाश के लिये 
संसार के महान्‌ पुरुषों के बताये हुए मार्गों की शरण लेनी पड़ती है | संसार को 
अनित्यता की भावना का अभ्यास श्रभिमान के विनाश करने का एक उपाय है। 
इसे भगवान बुद्ध ने बताया है | किसी महान्‌ रुत्ता के प्रति आ्त्म-समपंण करना, 
अपने आपको शूत्य-रूप मानना श्रमिमान-विनाश के दूसरे उपाय हैं। अ्रमिमान- 
विनाश के लिये ही मनुष्य को श्रात्म-ज्ञान श्रथवा घम की श्रवश्यकता 
पड़ती है । 
मनुष्य को श्रभिमान तभी होता है जब वह किसी प्रकार श्रपने जीवन को 
एकांगी बनाता है| जब्र मनुष्य अपने सभी काम सहज भाव से करता है तब उसे 
किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता । जो लोग अपने ऊपर कठोर ब्रत लाद 
लेते हैं, जो नंगे समाज में घूमते हैं, जो नख बढ़ाये रहते हैं, हाथ ऊँचा किये 
रहते हैं अथवा जो लंगटीघारी बन जाते हैं उन्हें भश्पने तप श्रोर त्याग का श्रभि- 
मान सदा बना दी रहता है। उन्हें तव तक शान्ति नहीं मिलती जब तक वे 
अपने श्रापको समाज का विशेष व्यक्ति न माने | परन्ठु उनकी हस प्रकार शांति 
प्राप्ति की चेष्टा उन्हें सदा मानसिक खिंचाव में ही बनाये रखती है। 
संसार के श्रनेक लोग दूसरों के सुधार करने में लगे रहते हैं | दूउरों को 
सुधारे बिना बिन्‍्हें चैन नहीं मिलती वे वास्तव में न तो दूसरों का छुघार कर पाते 
हैं और न श्रपने आपका | जिस प्रकार के सुघार वे दूसरों में करना चाहते हैं उत् 
प्रकार के सुधारों की वास्तव में उन्हीं में श्रावश्यकता रहती है | उनका श्रमिम्तान 
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उनकी कमियों को उनकी दृष्टि से ओमल रखता है। ऐसे लोग जीवित श्रवस्था 
में मानसिक बेचेनी में रहते हैं और अपना श्रन्त निराशा सें ही करते हैं । दूँसरों 
का वास्तविक सुधार वें ही लोग कर पाते हैं जो श्रपना जीवन सहज रूप से 
व्यतीत करते हैं। ढूसरों के सुधार का ठेका लेना एक ऐसी भूल है जिसमें समाज 
के सम्मानित लोग अ्निवाय रूप से पड़ जाते हैं श्रौर फिर वे अपना ही विनाश 
कर लेते हैं । 

सर्वोत्तम जीवन सन्तुलित जीवन है। इस प्रकार के जीवन में मनुष्य की 
स्वाथमयी वृत्तियों और परोपकारी बृत्तियों में समन्वय रहता है | जो ध्यक्ति श्रपनी 
इन्द्रियों का दमन के लिये ही दमन करता है, जो अपने शरीर को व्यर्थ त्रास 
देता है वह डसी प्रकार निन्दनीय है लिस प्रकार सदा भोग-लिप्सा में लगा 
हुआ व्यक्ति निन्दनीय है | इसी प्रकार निन लोगों को केवल समाज की हो 
चिन्ता रहती है और घर की जिम्मेदारी को जो भुला देते हैं वे भी सदा अशांति 
में रहते हैं | उन्हें उनका लोक सेवा का श्रमिमान ही खा डालता है। अ्रतए्व 
त्याग, तप, लोकसेवा उतनी ही ठीक है जो सहजरूप से की जा सके | 'जो मनुष्य 
अपने आपको सदा रचनात्मक कार्यों में लगाये रखते हैं, चाहे उनसे अपना लाभ 
हो अथवा दूसरों का वे इस सहजावस्या को अनायास प्राप्त कर लेते हैं । मनुष्य 
को अपनी भलाई करने में दूँसरों की भलाई करनी ही पड़ती है और दूसरों की 
भलाई करने में अपनी मलाई अ्रनायास हो जाती है| - 


५र्ाााका० का 6.8... (सककमम 


